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भूमिका ! 
ल्‍ीर 

.. प्राचीन कालमें तिब्बतका भारतवर्षसे घनिष्ट सम्बन्ध था। 
समभ्यताका आलोक उसने इसी देशसे पाया, धम्मंकी दीक्षा 
उसने इसोसे ली । उस संम्बन्धके स्मृतिचिह्न इस समय भी 
दोनों देशोंके प्राचीन साहित्यूमें विद्यग्न हैं। किसी समय 
तिब्बत संस्कृत साहित्यके अनन्य भक्तोंमें था। यह बौद्धधम- 
प्रचारका फल था। अध्यापक लेवो कहते हैं :--'इस समय भी 
तिब्बत और चीनके पुस्तकालयोंमें जो संस्कृत श्रन्थ प्राष्य हैं 
उनकी संख्या हज़ारोंतक जा पहुंचती है और उनमें कितने ही 
ऐसे हैं जिनका आकार महाभारतसें कम नहीं। मूल प्रन्थोंका 
कहीं पता नहों, पर अनुवादरूपमें उनकी सत्ता अबतक बनी 
है?। स्वयं कावागुवोको अपनी यात्रामें ऐसी संस्कृत पुस्तक 
देखनेकोी मिली थीं। उनमेंसे कितनी ही अपने मौलिक रुपमें 
थीं। कावागुची अपने साथ पुस्तकोंका:एक बड़ा संग्रह लेते 
आये थे। पर कुछ भारतीय व्यक्तियों और संस्याओंके चेष्ट 
करनेपर भी उस देशप्रेमीने उन्हें इनके हाथ बेंचना स्वीकार न 
किया । उसने उन्हें अपने, देशकी भे'ट कर दी। इधर कलकत्ता 
विश्वविद्यालयके प्रोत्लाहनसे दो एक विद्वान तिब्दतीय-साहित्य- 
रक्ताकरके किनारे आ खड़े हुए हें। देखना है, डुबकी लगानेपर 
क्या रत्ञ हाथ आते हैं । " 


( # )' 

यात विषयान्तर सी जान पड़ती है, पर डस साहित्यकी 
आलोचनाकी आवश्यकता यही सिद्ध करती है कि दोनों देशों- 
का सम्बन्धसूत्र कुछ कालके बाद विच्छिश्न हो गया | भारत- 
वर्षके इधर डेढ़ हज़ार वर्षो'के इतिहासकों ध्यानमें रखनेसे 
इसका कारण सम्रकना कठिन न होगा । हमने फिर तिव्वतकी 
कोई लोज खबर न ली, या यों किये कि ऐसा करना हमारे 
लिये असंभव हो गया | * तिब्बत भी बाहरी दुनियासे ध्यान 
समेटकर अपने आपमें लीन होता गया। कुछ ही कालमें वह 
चोन और संभवतः नेपालकों छोड़ बाकी संसारके लिये एक 
अठ्गुत पहेली बन गया और अभोतक वद्द पहेली ही बना हुआ 
है | पर. जिस समयसे तिब्बत अपने ओर संसारके बीच पार्थेक्य- 
को दीवार खंडो करने लगा, उसी समयसे संसारकी ओररसे 
भी उसका प्रयत्न निष्फल करनेकी चेष्ठायें होने लगीं। ऐसीही 
एक येष्टा कावागुचीकी यात्रा भी थी । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि 
तिब्बतके रहस्योह्धाटनके इतिहासमें इस जापानी यात्रीका ध्यान 
निराला है | 

पर क्‍या तिब्बतको जाननेका यह सारा प्रयास--समय 
समयपर और घिभिन्न मनुष्यों द्वारा-फेवल इसी कारण होता 
आ रहा है कि तिब्बतने अपनेको अशे य बना रखा हे? क्या 
इसका अधथे इतना ही है कि ज्यों ज्यों तिब्बत अपने ऊपर अज्ञा- 
तब्यताकी तहपर तह देता ज्ञा रहा है त्यों त्यों संसारंकी उन 
तद्दोंकी फाड़ डालनेकी ब्यप्रता बढ़ती जा रदी. है ? अवश्यद्दी इन 


(६ #& ) 
चेशाओंका एक कारण--ओर प्रधान कारण--यदह है कि तिब्बत 
संसारके लिये तिमिरावृत हो रहा है ओर कोतूहलवश मनुष्य 
प्रत्येक रहस्यका भेद पाना चाहता ही है--चाहे घह कुछ महत्त्व 
रखता हो या नहीं | पर तिब्तत जहां रहस्यमय है वहां महत्त्व- 
पूर्ण सी है । ऊपर उसके साहित्यका उल्ले व हो चुका हैं। उसके 
विल्तार और गम्भीरताका अभो पूरा पता नहों लगा है, पर जो 
बातें मालूम हुई हैं उनले यह ललिद्ध दोतः है कि किसी समय 
यह अत्यन्त उन्नताबद्यामें था। उस साहित्यके अन्तग्त जो इति- 
हास्‌ ग्रन्थ हें--शायद उन्हें पुराण कहना अधिक उपयुक्त होगा- 
उनसे छान बीनकर बिद्वानोंने--विशेषतः खर्गंधासी शरत्चन्द्र 
दासने--ऐसे राजाओंकी सूची तेयार की हैं जिन्होंने ईसाके 
तीन चार सो बरस पहलेसे उसके ६१४ बरस बाद्तक तिब्बरतमें 
राज्य किया | पर तिब्बती साहित्य इससे भी पहलेके कई राज- 
बंशोंका उल्ल घ करता है और उनका सम्बन्ध भारतवषसे बताता 
है। यहां कितनी ही बातोंके अनुसन्धानकी आवश्यकता है। 
तिब्बतका सर्वप्रथम राजा कोशलदेशके नप प्रसेनज्ञीतका पुत्र 
बताया जाता है | यह कौन था और केसे वहांकी प्रजाका हृदय- 
सप्न टू बन बेठा ? कहते हें कि स्न॑ग-सनत-गम-पो नामक तिब्बत- 
नरेशने ६३६ में वहां बोदथर्म ओर लेखनकलाका प्रचार 
किया। यह भी कैहा ज्ञाता है कि उसको दो स्तरियोम्रेंसे एक 
नेपालकी राजकुमारी थी, जिसके पिताका नाम ज्योतिबम्मां 
था। तिब्बतीय इतिहासकारोंके अनुसार 'डसकी राज्यसीमा 


(॥ ) 
हिमालयके दक्षिण तक थी, चीनके इतिहासमें बंगाल प्रान्त भी 
उसके अन्तग्त बताया जाता है। हम इसके विषयमें क्या जानते 
हैं? कुछ नहीं | ओर हमारे इतिदासमें कहीं इसका उल्ले त्व॒ नहीं 
मिलता कि भारतके किसी अंशपर कम्ती तिब्बतका आधिपत्य 
था। पर उनके साहित्यमें ऐसा लिखा हे। उसमें यह भी 
लिखा है कि ७०३४में नेपाल और ब्राह्मण-देशने बगावतका झरड़ा 
उठाया और उस लड़ाईमें- तिब्बतका तत्कालोन शाज्ञा मारा गया 
तथा विद्वों हियोंकी घिज्ञुय हुई। बात बिलकुल निराधार न 
होगी, इलपर ऐतिहासिक गवेषणाका प्रकाश पड़ना चाहिए। 
ईसाके करीब हजार बरस बाद विक्रमशिला नामक विहारके 
अधिकारी बोद्ध संन्यासी अतीशका तिब्बतऊ राजाके निमन्त्रणसे 
वहां जाना बताया जाता है | इन्होंके समयसे उस देशमें परिड- 
तोंका प्रभाव बढ़ता गया। इनमें शाक्य परिडतने सबसे अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त की | इन्हींके भतीजेको मंगोलाधिपति कुबले खांने, 
जिसने तिब्बतकों अपने अधीन कर लिया था--सारा देश उनकी 
सेवाओंके पुररुकार स्वरूप दे दिया। तभीसे वहां लामाओंका 
आधिपत्य प्रारम्भ हुआ। यह १२५७०की यांत है। शाक्ष्य 
परिडतके वंशज्ञोंने ससर बरस तक राज्य किया। १३७०में 
उन्हें सिंहासनच्युत होना पड़ा। तबसे १७२० तक वहांकी 
राजनीतिक दुनियामें कई उलट-फैर हुए । उस साल चीन 
खुललमण ला तिब्बतका कतांधर्ता बन बेठा और अभी कलतक 
तिब्बत उसका आधिपत्य स्वीकार करता था,। यहां. जो कुछ 


(.।/ ) 

लिखा गया है यह केवल इस बातका आभास देनेके लिए कि 
याद ऐेतिहासिक द्वश्सि ही देखें तोमों तिब्बत कभी संसारकी 
उपेक्षाका विषय नहीं हो, सकता। योंही उसका भौगोलिक 
विस्तार भी उसको महत्त्ववृद्धिमें कम सहायता नहों पहु'चाता | 
उलकी लम्बाई १६०० मील ओर उसकी चोडाई ७०० मीलतक 
जा पहु'चती है। रकबा ७००,००० वर्ग मीलसे भी अधिक है । 
भूमि वहांकी रलगर्भा है यद्यपत्रि उससे 'रल निकालना वहांके 
निवासियों की शक्तिके बाहर है | व्यापार भी उसका कुछ कम 
नहीं, है यद्यपि डसकी अभी यथेष्ट उन्नति नहीं हुई है । तिब्बतका 
. रहस्य मधत्ताके साथ है। और यही कारण है कि बारंबार 
विफल होनेपर भी संसार उसे जाननेके प्रयत्नले मुह नहीं 
मोड़ता । 

क्या इतना कद्द चुकने पर यह कहना भी आवश्यक है कि 
संसार रह रह कर तिब्बतकी ओर जो द्वष्टिपात करता है बह 
सर्वेथा स्वार्थशन्य नहीं होता ? अपवाद हो सकते है--कावा- 
गुचीकों हम इन अपवादोंमें सब्वोच्च स्थान दे सकते हें--पर 
अधिकांश यात्री जो वहां गये हैं और जानेका जबतब प्रयत्न 
करते हैं वह इसी उद्द श्यसे कि इससे उनके देश या सरकारका 
कुछ लाभ हो, उसका वहां प्रभाव जमे ओर उनकी यात्रा उस 
प्रकरणको भूमिका कहावे जिसमें तिब्बत उनके बन्ध॒वान्धरवों या 
स्वामियोंके हाथकी कठपुतली बन जाये। तिब्बतके भौगोलिक 
अनुसन्धानमें भारतवासियोंका सभी हाथ रहा है। नयनसिंद, 


( # ) 

रृष्णु पंडित, राय शरत्‌चन्द्र दास बहादुर सी० आई० ई० आदि 
कई नाम मानसिक नेत्रोंके सामने आते हैं । पर हम आप जानते 
हैं कि उनके ज्ञानेका वास्तविक कारण क्‍या था। वह था उस 
ब्रिटिश नीतिकी सफलता की राह तैयार करना जो बारन हेस्टि- 
डुसके समयसे तिब्बतकों लोभपूर्ण द्ृष्टिसे देखती आयी हैं। और 
आज इतने दिनों बाद यद्द नीति सफल होती भी दीक्ष रही है | 

थोड़े दिन पदले अखबारोंमें एक छोटी सी खबर निकली 
थी। कुछ लोगोंका उसपर ध्यान पड़ा होगा, बहुतोंका नहों । 
उसका भावा्े था कि बंगालफे पोस्टमास्टर जनरल तिब्बतसे 
सकुशल लोट आये | वहाँ आप ब्रिटिश सीमान्तसे छासा तक 
तारका प्रबन्ध करने गये थे। जान पड़ा कि इस बीचर्में तारके 
खण्भे गड़ गये हैं। और कुछ दिन बाद भारत सप्राट्‌ और 
दुलाई लामाफे बीच उसी तारके ज़रिये बातचीतका भी सप्राचार 
प्रकाशित हुआ। सप्राटकी मोरसे दलाई लामाकों बधाएयाँ 
भेजी गयी थीं और इस अवसरपर आनन्द प्रगट किया गया 
था। उस बधाईकी , असलियत पीछे मालूम होगी। पर 
भारत सरकारके पोलिटिकल विभागमें इस समय आनन्दस्रोत- 
उमड़ पड़ा है इसमें सन्देह नहीं। जो काम कर्नका श्र भड् 
न कर सका वह चाद्स अत्फ्रेड बेलकी कूटनीतिने पूरा किया | 
बेल महोदय हसी विभागक़ कमंचारी थे। और इस विभागकी 
नीति क्‍या है ? उत्तरमें “डेली मेल” जैसे साप्नराज्यवादी पत्रको 
सम्मति, १६ दिसम्बर १६२२ के अड्डूसे उद्धत की जाती है:-- 
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अधिक लिखना व्यर्थ है। यदि इस विभागकों चलो-- 
ओर उसे रोक हो कौन सकता है--तो तिब्बतका दूखरा मिश्र 
बन जाना बहुत दूरकी बात नहीं | ब्रिटिश नीति ही है साम्नाज्य- 
विस्तारका श्रोगणेश तार ओर रेलके प्रचारसे करना, और 
तिब्बतमें तारके खंसे गड़ सके हैं । चीनका आधिपत्य 
इस समय तिब्वत पर नाम,मात्रको भी नहों। इधर उस देशकी 
जो दुरवस्था हो रही है उससे लछाम उठा कर तिब्वतने अपनी 
स्वतंत्रताकी घोषणा कर दी है । ब्रिटिश सरकारका इसमें 
कोई हाथ था या नहों यह मानना--न मानना पाठकॉकी मर्जों 
पर है। रूख इस समय कहीं है ही नहों। साफ मैदान है 
ओर अंगरेज़ बेघड़क आगे बढ़ रहे हैं। वत्त मान दुलाईलामा 
उनके हाथोंकी कठपुतली ज्ञान पड़ते हैं। इधर भारतवष में कोई 
यह पूछनेवाला भी नहीं कि इन बातोंका मतलब क्‍या है। पर 
संभव है यद्द सब तिब्बतके भलेके लिये दी दो रहा हा । डसे भी 
शायद पराधोनताके मार्गसेहो सश्ची स्त्रतंत्रतक्े शिक्षरपर चढ़ना 


अल  े 
. है। तिब्बतमें अंगरेज़ोंके प्रवेशके साथ अंगरेज्ञीका भी प्रयेश होने 
लगा है। तिब्बतियोंकी आंखें कब तक बन्द रहेगी? 
कावागुवीने जिस समय तिब्बतकी परराष्ट्रनीतिके सम्ष- 
न्थमें अपने विचार प्रगट किये थे डस समयसे संसारकी, ओर 
उसके साथ तिव्बतकी, बाते' बहुत कुछ बदल गयी हैं। पर 
श्ससे उनकी पुस्तकके मह्त्वमें रक्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता । 
कई अंशोमं तो बादकों घटनायें* बेखी दी हुई हैं अली उन्होंने 
भविष्यद्वाणी की थी। . तिब्बत-पय्य टक कई हुए हैं, एकसे 
एक साहसी और भोगोंलिकतत्वान्वेषक, पर कावागुन्नीके 
समान तिब्बतीय जीवनका मम्म कोई नहीं जान सका। एक 
तो वह स्वयं बोद्ध और मगोलीय सभ्यताके अनुयायों, दूसरे, 
उन्होंने तिब्बतमें तोन वर्ष बिताये | पुस्तकका नाम ही पुस्तककी 
उपादेयताका सबसे बड़ा प्रमाण है। काचागुद्चीकी घम्मेपरायणता, 
सत्लाहस और सरलता-पर सबसे अधिक उनको प्रशान्त मुख- 
च्छवि--इस समय भी भूले नहीं धूलती । इस यात्राके बाद 
कई बरस उन्होंने संस्क्धतके अध्ययनमें काशीमें बिताये । अंगरेज्ञी 
नाम मात्रकों जानते थें। अपना श्रमण तृत्तान्त पहले उन्होंने 
जापानी भाषामें छिख्ा था। बड़े भावुक और कवि थे। दैश- 
प्रेम तो उनको नसनसमें मरा था। अपने देशके परडापुजञा- 
रियोंकोी ओर सदाके लिये अंगरेज्ी/सा हित्यको शिक्षाकी अनिवा- 
य्यताका ढोल पीयनेवालोंकोी कुछ लज्ञजित होना चाहिये-अपना 
हठ और दुराग्रह छोड़ना चाहिये। कायागुच्वी बौद्ध पुजारी 
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थे और अगर किसी भाषाके ऋणी थे तो अपनी मात 
भाषाके | 

तिब्बतकों विदेशियोंसे डरनेके कई कारण थे और उसने 
उश्नौसवीं सदीसे वह बहिष्कार नीति भआरस्म की जो वहां 
विदेशीकी परछाई भी देखना नहीं चाहती | शरत्‌ चन्द्र दासकी 
यात्राफे बादसे वह ओर भी कड़ाईसे इस नियमका पालन करने 
छगा। पर भारतीय उपकारको वह भूला नहीं हे ओर अधिक नहीं 
तो इतनी स्वतंत्रता उसने हिन्दूमात्रके लिये रहने दो है कि--- 


“हेमाम्भेजप्रसवि सलिल मानसस्याददान:”” 
“कैलासस्य त्रिदशबनितादप॑णस्यातिथि: स्या:!-..- 
ऐसे देशके ऐसे रोचक वर्णन और उसके हिन्दी पाठकोंफे 
बीच भूमिका और बढ़ाकर बाघा डालना अन्याय है। 
कलकसा 


सिं 
यश] पारसनाथ सिंह । 


निवेदन, 


अल बट लत 

हिन्दी पुस्तक एजेसीमालाक़ी २५ वीं संख्या 'तिव्यतमें तीन 
वर्ष' उदार पाठकोंकी सेचामें समर्पित है। यह पुस्तक जापानी 
यात्री श्रीयुत कावागुश्चीकी पुरुतक ( [66९ ए८25 ॥॥ 
[+9७८७) थी इयसे इन तिव्बतका अनुवाद है। भ्रीयुत कावागुच्ची 
व्युत्पन्न बौद्ध पुरोहित और विद्वान हैं। बौद्ध धर्मके केन्द्र 
'तिब्बतमें बद्धघमेंकी शिक्षा पूरी करनेके निमिस आपने यह 
यात्रा की थो। उस समय तिब्बत सरकारने विदे शियोफे लिये 
तिब्बतका द्वार बन्द कर दिया था। इसीलिये कावागुयो 
महाशयको गुप्त द्वारसे छिपे तोरसे तिब्बतमें घुसना पड़ा था। 
उसी यात्राका इसमें वणन है। कावागुची महाशयमने अपनी 
ही लेखनी द्वारा अपने सारे अनुभवों और कठिनाइयोंका वर्णन 
किया है। प्राकृतिक दुश्यका जो खाका उन्होंने खींचा है उसे 
पढ़कर चित्त विहल हो जाता है। इस पुस्तकमें तिब्बतके पहाड़ी 
मार्गों, नदियों, करनों, सोतोंका प्राकृतिक दृश्य, पहाड़ी ज्ञातियों- 
के रीतिरिवाज और रहनत सहन तथा तिब्बतमें प्रचलित रीति 
रिवाजका वर्णन है। पहले यात्राकी पुस्तंक, दूसरे लेखकके 
निजी अनुभव, तीसरे प्राकृतिक द्वश्यका वर्णन ओर चौथे कावा- 
गुची महाशयकी रोचक लेखनशेलो, इन चार बातोंने पुस्तकमें 
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पक विचित्र महत्व ला दिया हे। पुस्तक पाठकोंको अवश्य 
रोचक होगी इसीका ध्यान करके हमने यह अनुवाद कराया है। . 

प्राय: डेंढ्र वर्षले इस 'पुस्तकका विज्ञापन देकर हम आजसे 
पहले इस पुस्तकको नहों प्रकाशित कर सके इसका हमें खेद है । 
पर दृम लाचार थे | अनुवाइक महाशयने अनुवाद करनेमें इतनी 
स्वतन्त्नता और उदासीनतासे काम लिया था कि संशोधनमें हमें 
बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ा। अनुवादक महाशयने 
अनेक ऐसे अंश छोड़ दिये थे जिनका होना पुस्तकके लिये 
आवश्यक था। निदान हमें उनका अनुवाद करना पड़ा। इस 
तरह पुस्तकको सवाडू सुन्द्र और रोचक तथा पाठकोंके लिये 
पूर्णतया डपयोगी बनानेके लिये हमें पाठकोंकों इतनी प्रतीक्षा 
करानी पड़ी। हम समभते हैं कि इतनी प्रतीक्षाके बाद जो 
वस्तु उन्‍्ह मिल रही है वह उतनी ही सनन्‍्तोषदायक और मनो- 
मोहक भी होगी। 
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जापानी यात्री श्री इकाई कावागुची 


_तिब्बतमं तीन वर्ष 
पहला. परिच्छेद | . 


पनििलदािचषपट 
बिदाईकी नंयी सेंट 

मेंने मई सन्‌ १८६७ में अपनी उस यात्राकी तैयारी की जिसमें 
केवल प्राणघातक घटनाओंकी सम्भावना थी। में अपने प्रित्र 
और बन्धबान्धश्रोंसे बिदा लेने गया | छोगोंने मुझे भांति भांतिकी 
भेंट दों, मेरी कुशलफे लिये सच्चे हृदयसे प्रार्थनाये कीं परन्तु 
किसीकी भो सेंट मेंने स्वीकार नहीं की । हाँ जिन्हें नशेकी गद्दरी 
आदत थी उनसे मेंने नशा छोंडनेके वचन लिये। यही भेंट थी | 
इस विचित्र प्रकारकी मेंट प्रायः ४० मनुष्योंसे मुसै मिली । उनमें- 
से अधिकतर अबतक अपने वचनपर दृढ़ हैं। मैंने. भी अन्य 
भेटों की अपेक्षा उन्हें अधिक पसनन्‍्द्‌ किया । टोकियोसे चलकर 
ओखाका पहुंचा । वहां भी कतिपय मनुष्योंसे इसी तरह को मेंट 
मिली | उनमेंसे तीनका यहां वर्णन करना उचित समम्ता हूँ । 
भेटोंके बिषयमें मेरा यह विश्वास है कि उनमें एक ऐसी दैवी 

शक्ति आ गई थी जिसने पुरे अनेक आपत्तियोंसे बचाया। 
टोकियोमें में ताकावे तोना नामक एक महांशयसे बिदा लेने 
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गया था । वह राल बनानेका काम करते थे। उन्हें मछलीके 
शिका रसे बड़ा प्रेम था। मैंने उन्हें अत्यन्त क्षुब्ध और दुःखी देखा । 
बे आपही फहने लगे--“/मेरा तीन वर्षका बच्चा मर गया है इससे 
मेरी ख््री अत्यन्त व्याकुल है और में भी वियोगसे इतना कातर हो 
रहा हूं कि अब मछलीकी शिकारमें भो मुझे कोई आनन्द नहों 
मिलता ।” वह मेरे आर्त्मीय थे इससे मैंने पूछा कि क्या सचमुच 
पुत्र वियोगकी बेदना असह्यु हो रही है? अच्छा आप ऐसे 
व्यक्तिके विषयमें क्‍या कहेंगे जो आपके लड़केको मारे और भूनकर 
खा जाय ? उन्होंने उत्तर दिया “ओह, मनुष्य ऐसा काम नहीं 
कर सकता, राक्षत ही कर सकता है।” मैंने कहा, 'तो फिर 
आप भी राक्षस ही ठहरे ।' यद्यपि मेरे शब्द बड़े कठोर थे तथापि 
मेरा हृदयके सच्चे उद्वार थे। इससे उन्होंने मेरो बातका कुछ 
बुरा नहीं माना और उस दिनसे मछलीका शिकार बिलकुल 
छोड़ दिया । मेरी बातपर वे तुरन्तही उठे और मछली फंसानैका 
जाल, यंशी इत्यादि सब सामान मेरे सामने ला रखे और बोले-- 
प्यही मेरे हिंसाके सहायक हैं | आजसे में इन्हें त्यागता हूं । आप 
इनका जो चाहें करें| मेंने भी तुरन्त ही उनकी लड़कीसे आग 
मंगाकर सबके देखते देखते उस जाल इत्यादिकों जला दिया | 
उस समय ताकावें महाशयके घर ओर भी कई सज़न उपध्यित 
थे जिनमें उनके *एक आत्मोय मि० ओगावा केतसुतारों 
नामक ( 4 है ह। 029५० ६ ध्ाडप0 ) थे । यह महाशय भी 
सिद्धहस्त शिकारी थे। वह बन्दूकसे शिकार खेलते थे और 
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मछलियां भी मारते थे। उन्होंने भी यह नाटक देखा | बंशी और 
ज्ञाल आदिकों अश्रिरें डालकर में ताकावे महाशयके लिये प्रार्थना 
कर रहा था कि वे उठकर बोले-:मद्दुशय तिब्बतमें आपकी 
शुभ कामनाफ़े लिये में भी कुछ भेट देता हैं । में आजसे शिकार 
न करनेकी सोगन्ध खाता हूं। यदि में अपनी प्रतिज्ञाकों तोड़ 
तो ईश्वर मुर्के मसृत्यु-दंड दें। यह सुनकर मुझे अत्यन्त सुख 
हुआ । जब साकाईमें में अपने चिरपरियित मित्र मिस्टर इतो इचिरा- 
के यहां गया तो ताकाव महाशयफे यहांकी जाल इत्यादि जला- 
नेकी घटना खसुनाई। मेरे मित्रको भी शिकारसे बड़ा प्रेम था। 

उन्होंने भी अपना शिक्रारका सामान जला दिया। इसके बाद मैं 
अपने एक और पित्र वातनवें इचिविसे मिलने ओसाका गया। 
वह बड़ घनी ओर कोरियाके व्यवलायों थे। पहले उनके यहां 
मुर्गोका मांस पकाकर बेंचनेका रोजगार होता था। इस रोज- 
गारसे उन्हें विशेष लास था। पहले भी मेंने उन्हें अनेक बार 
यह पापमय ओर घुणित रोज़गार छोड़ देनेके ' लिये कहा था 
और समाया था। जझ्ाज अन्तिम बार भी मेंने उस क्रूर 
व्यवसायको छोड़ देनेके लिये उनसे प्रा्थंना की। उन्होंने प्री 
प्राथना स्वीकार कर ली और मुर्ते विश्वास दिलाया कि शीघ्रद्दी 
यह काम ये अवश्य छोड़ दंगे। मेरे चले जानेके डेढ़ व८ बाद मुरे 
यह सुनकर और भी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने अपने वचनकरे 
सार्थक किया। साधारणतः मेरा यद वचनवद्ध कराना धुश्ता- 
पूर्ण प्रतीत द्वोंगा । परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
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रोगीको जो शीषधि दी जाती है वह नीरोगकी हानिकर होती 
है। इसलिये शारीरिक विज्ञानकी भांति घधामिक उपचार भी 
भिन्न भिन्न मनुष्यके अव्यानुसार भिन्न भिन्न प्रकारके होंगे । चाहे 
जो कुछ हो मेरा विश्वास है कि तिब्बत यात्रार्मे कई बार झुत्युक 
मुखमें जाते जाते जो बच गया वह इन्हीं प्रतिशाओंका प्रसाद था। 
में जानता हूं कि दयामय बुद्धदेवने हंमौरी सदा रक्षा को है। यह 
कौन कह सकता है कि मेरी इस प्रकरिको रक्षा इन जऔवोंके 
बचानेकी चेष्टाका फल-स्वरूप नहीं था । 
मैं इश्मित्रोंसे बिदा हो लिया। चलनेकी तैयारी कर ली। 
परन्तु यात्राके लिये मेरे पास काफी रुपया नहीं था । मेरे, पास 
अपनी कमाईका केवल एक सो येन ( जापानी सिक्का ) थे। 
इनके लिवा वातानवे; हेस्‍्कवा, कितामुरा, हाइज, इतो, नोडा 
और यामानाका आदि सज्ञनोंकी उदारतासे चार सौ तीस येन 
और भी मिल गये थे। इनमेंसे प्रायः एक सौ इस दुर्गेम यात्राकी 
तेयारीमैं लगा दिया था। शेष मेरे पास थे । 
प्रायः देखनेमें आता है कि जबतक, मनुष्य स्वयं आचरण 
नहों करने रगता उसके कथनपर कोई विश्धास नहीं करता 
और यदि उसका कार्य दुर्धेध हुआ तो लोग उसका विरोध 
करते हैं, उसे बनाते हैं ओर समका वुच्चाकर उसे उस कामसे 
अलग करना चाहते हैं। और यदि वह उनके कहनेमें नहीं था 
जाता तो मुंह पीछे उसकी असफलठाकी भविष्यदुवाणी करते 
हैं। में मी इससे बचा न रह सका। 


बिदाइकी नयी भंट हि 


मुझे भी चलते समयतक छोगोंने समझाया बुकाया और 
इस यात्राफी छोड़ देनेका उपदेश दिया। उदाहरणके लिये 
अन्तिम रात्रिको में ओसाकामें प्रि० म्रकीके घर ठहरा हुआ 
था। यहीं वाकांयाया नगरके एक जज मेरे पास आये ओर 
बोले--इस काममें आपको सफलता नहीं मिलेगी | जिदद्मं आकर 
आप प्राण गवांइयेगा और छोग आपकी हंसी उड़ावेंगे। इससे 
बाज़ आइये और धर्मोफ्देशका ऋष्म कीजिये ; क्योंकि इसमें 
आपने पूर्ण योग्यता प्राप्त की है और जापानके धौद्ध मन्दिरोंमें 
आजकल योग्य शिक्षकोंकी बहुत ही आवश्यकता हे।' मुभ्े 
दृढ़ देखकर उन्होंन कहा “यदि इस यात्रामें आपको उत्यु हुई 
तो आप कुछ न कर सकेंगे ।! मेंनें कहा “प्रथम तो यह सन्दिग्ध 
हे और यदि मेरी झत्यु दो भी गई तो मुझे सनन्‍्तोष होगा कि 
लड़ाईके मैदानमें बहादुर सिपाहीकी भांति मैंने घम निमित्त प्राण 
गंवाये हैं |” मुझे अविचल पाकर -जज साहब मेरी शुभ कामना 
करते अपने घर चले गये । दूसरे दिन ता० २५ जुन स० १८६७ 
को में अपने इष्टमित्रोंसे विदा होकर इडजूमी मारू जहाज़ द्वारा 
ओसखाकासे रवाना हुआ। 
इडजूमी पश्चिम होता सीधे द्वांककांगकी ओर चला। 

हांगकांगमें मि० टामसन नामके एक अड्गरेज इसी जहाजपर सवार 
हुए। उनके क्लदघाससे हमलोगोंकों बड़ा औनन्द्‌ हुआ क्योंकि 
हमलोगों की भनिशचेए्ठता जाती रही । आप जापानजमें प्राय: अद्वारह 
वर्षतक रह चुके धेबऔर जापानी भाषा स्पष्ट,बोलते थें। आप 
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कट्टर ओर उत्साही ईसाई थे। हमलोंग अधिकांश समय विना 
किसी विद्वेषफे धामिक वादवियादमें विताते रहे जिससे अनेक 
तरहको नयी बात मालुम हुई' । ज्ञिस समय में जहाजपर उपदेश 
देने लगता, जहाज़के कमंचारी बड़ी सावधानी और उत्साहसे 
मेरे धार्मिक व्याख्यान सुनते थे । 

१२ जुलाईकों इडज़॒मी जहाज “सिंगापुर पहुंचा। में वहां 
उतर कर फसोकवान होटलमें ठदराव १५ ज॒छाईको में वहांफे 
जापानी दूत फुजिता तोएसे मिलने गया। प्रि० फुजिता को 
इडजूमी जदाजके कप्तानसे मेरा हाल मालूम हो गया था। उन्होंने 
मुझसे कहा--'मेंने सुना है कि आप तिब्यबतकों यात्राके लिये 
प्रस्तुत हैं। सुर मालम नहीं कि आपने इस यात्राको क्‍या 
व्यवस्था की है पर वहां पहुंचना बहुतद्वी कठिन है। कनेल 
फुकुसिमा जो इस समय साइबेरियाके उस पारके प्रदेशोंके 
विख्यात लफ्टएट जनरल हैं, दाजिलिडुमें रक्त गये और तिब्बतकी 
यात्रा असम्मव समझकर वहींले छोट आये। में नहीं समता 
कि आप उनसे अधिक सकलता प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप 
हंढ़ हैं तो मेरी सम्रकमें आपके लिये दोही उपाय हैं, या तो 
सेनिक बलसे बलपूर्वक घुस जाइये अथवा भिक्षुकके भेषमें जाइये । 
आपने क्या स्थिर किया है ?” मेंने कहा--'यह आप जानतेही हैं 
कि में बौद्ध धर्माथ्यैक्ष हूं इसलिये पद्दिली बातका तो जिक्रद्दी व्यर्थ 
है। हां, दूसरा पथही पकड़नेका विचार कर रंहा हूं और में 
निश्चित व्यवस्था न करू गा । भाग्य जिस ओर छे जायगी उसी 
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ओर जाऊगा। इसके पश्चात्‌ में राजदूतसे दिदा हुआ | उस 
समय ये चिन्तामम्न थे । 

में फुलोकवान होटलमें एक सप्ताह रहा। रवाना होनेके एक 
दिन पहले एक ऐसी दुधेटना हुई कि में मरते मरते बच गया। 
धर्माध्यक्षकी दैसियतसे अवसर मिलतेही में उपदेश देने लगता 
था। इस होटलके स्वामी प्लेरी इस कर्त्तव्यनिष्ठासे बहुत सन्‍्तुष्ट 
थे । फलतः मेरा बहुत आदर होता था। गरम पानीका स्नातागार 
तेयार होनेपर सबसे पहले मेंही नहानेके लिये बुलाया जाता था। . 
ज़ापानियोंकीं गरम पानीसे नहाना बड़ाही सुखद प्रतीत द्वोता है । 

१८ तारीखको पूव॑ंवत्‌ में बुलाया गया। उस समय घमे- 
पुस्तक पढ़ रहा था इससे नहीं जा सका। दूसरी बार फिर 
बुलाया गया | फिर भी में स्नान करनेके लिये तेयार न था और 
कमरेके बाहर न जा सका। इतनेमें एक बड़े ज्ञोरकी धमाके- 
की आवाज हुई जिससे सारा भवन हिल गया। अनुसन्धान 
करनेपर ज्ञात हुआ कि स्नानागारकी मशिल मय खामानके 
पैठ गई। सनतानागारमें एक जापानी महिलां स्तान कर रही 
थी जो मेरे न जानेके कॉरण नहाने चली गई थी । वह अभ्ना्गिनी 
ई'ट पत्थरोंमें दृबकर बुरी तरह घायल हो गई थी। वह तुरत 
पासके एक अस्पतालमें पहुंचाई गई परन्तु उसके बचनेको बहुत 
कम आशा थी। यह सोचकर कांप उठता हूँ-कि यदि में सदाकी 
भांति आज भी नद्दानेके लिये चला गया होता तो मेरी इस यात्रा- 
का क्‍या परिणाम होता। उस स्लीके लिये मुझे बड़ा शोक हुआ 


८ ठिग्धतमें तोन वष 


> औ डिक आाक/ध ७ तर १४ ६४/५2/0८७० ९.५ 


अम छअम 9 25, ८३) ५ जी २0% १, आर ध ७ ढक हा के ला /धचजिए 05 ८7... न पट 


क्योंकि वह मेरे बदलेमें घायल हुई थो। यह घटना मेरी 
यात्राका शुभ लक्षण था । ह 

मैं अड्भरेजी जहाज़ लाइटनिड्रपर सवार हुआ और पीनांग 
होता डुआ २५ जुलाईकी कलकत्त पहुंचा । वहां महाबोध सो- 
साइटीमें ठहरा । सोसाइटीके मंत्री मि० चन्द्रबो ससे ज्ञात हुआ 
कि यदि में दा्जिलिंग जाकर राय बहादुर शरतचन्द्र दासका 
शिष्य हो जाऊ' तो मेरा काम बन जायगा। दांस महाशय कई 
महीने तिब्ब॒तमें रह चक्े थे और उस समय दार्जिलिंगमें तिब्बती 
भाषाका एक कोश बना रहे थे। मि० चंद्रबोसने राय बरादुर 
साहबके नाम एक चिट्ठी लिख कर दो । उनसे तथा अन्य देश- 
वबासियोंसे विदा लेकर में २ अगस्तको रेलसे दाजिलिट् चला। 
गाड़ी उत्तरको ओर चली । थो ड़ोही देरमें गड़ा जी के किनारे पहुं- 
ची। स्टीमर द्वारा गड्भाजीको पारकर हमलोग दूसरी गाड़ीपर 
सवार होकर उत्तरकी ओर चले। रेलको सड़ककी चारों ओर 
कोखोंतक नारियलके जड्डल और धानके हरे भरे खेत दिखाई 
पड़ते थे। रातमें उड़ते जुगनूकी चमक भी हमारे लिये एक अ- 
हुत द्वश्य था, घरयोकि ज्ञापानमें इस तरहके जुगन नहों देखनेमें 
आते। दुसरे दिन सबेरे हमलोग दूसरी गाड़ीमें सवार हुए |. 
यह छोटीसी गाड़ी केवछ पद्ठाड़की चढ़ाईके ही लिए थी। उस 
पर चढ़कर हमलोगू दुलाई जडुछमें होकर आगे बढ़े। संध्याको 
तीव बजे हमलोग पचास मीलकी उंद्वाईपर दािलिडुः पहुंचे । 
वहांसे एक डांडीवर ( यह पालकोकी भाँति होती है ) सवार 
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होकर में शरतचन्द्र दासके मकान व्हासा विलापर पहुंचा | यह 
बहुत दी रमणीक स्थान है। 


दूसरा परिच्छेद 
| +9-+9-754>--६३३+ 
दाजिलिड्नमें. एक वर्ष । 

जिस समय में दार्जिलिड्रः पहुंचा डससे कुछ ही दिन पहले 
आसाममें भीषण भूकम्प हुआ था जिससे दाजिलिडूके अधि- 
कांश मकान गिर गये थे। शरत बाबूक्ती यह विला भी भम्न हो 
गई थी और उनकी मरम्मत हो रही थी। ग्रृहर्वामीने मेरा सहर्षे 
खागत किया। एक दिनकी बातचीतमें मेंने अपना आशय 
उनपर व्यक्त कर दिया। मेरा समय बहुसूल्य समककर आपने 
भी दूसरे दी दिन मुझे घूमपल नामी मन्दिरमें ले गये। वहां 
आपने मेरा वृद्ध मंगोलियन पुरोहितसे परिचय कराया। वह 
बहुत विद्वान और तिब्बतो भाषाके निपुण शिक्षक थे। उनका 
नाम सेराव गेन्तसो (विद्यासागर) था। देव सूयोगसे मेरा नाम 
एकाईका भी यही अर्थ ( विद्यालागर ) होता है। इससे मेरे 
तिब्बतों गुरू बहुत हो प्रसन्‍न हुण। बौद्धध्रमेपर विचार होने 
लगा। परन्तु यह एकदम बेढड्रा था क्योंकि यद्यपि राय बहा- 
दुर दुभाषियाका काम करते थे परन्छु भेरा अड्भरेजी भाषाका 
ज्ञान भी साधारण था। उस दिन मुझे केवल वर्ण परिचय करा- 
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या गया। दूसरे दिनसे में नित्यप्रति उस मन्द्रिमं आने जाने 
लगा। शरत बाबूके विलासे वह तीन मील था। इसके एक 
महीने बाद एक्र दिन राय शरतचंद्रने मुझे अपने कमरेमें बुलाकर 
कदा--प्रि० कावागुची मेरी राय हे कि आप तिब्बत यात्राका 
विचार छोड़ दे । यह बहुत हो भयानक संकटप है । यदि सफ- 
लताकी कुछ भी आशा होंतो तो यह रुंकट्य उचित था पर अव- 
स्था आपके स्वथा प्रतिकूल है । तिब्बती माषाका पूरा शान आप 
यहीं प्रातकर जापान लौट जाइये । आपको वहां प्रतिष्ठा होगी ।' 
मेंने उनसे कहा कि-'मेरा अभिप्राय केवरू तिब्बती भाषा सीख- 
नेका नहीं है। में बौद्धप्रम॑का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाद्दता हैं। श्री 
शरतचन्द्रने उत्तर दिया, (आपका यह विचार बहुत द्वी उत्तम है, 
पर ऐसे कामकी आरस्म करनेसे क्‍या लाभ जो पूरा नहों हो 
सकता ? तिब्वतकी यात्रासे आप बचकर नहीं लोट सकते।' 
मैंने पूछा “आप तिब्बत हो आये है, तो क्‍या में भी आपको तरह 
सफल मनोरथ नहीं हों सकता ?” शरतबाबुने उत्तर दिया, “आप 
अश्रममें हें, अब वद् समय नहीं रह गया। इस समय तिब्बतमें 
विदेशियोंके लिये द्वार बन्दो की नीतिका पूर्णत : प्रयोग हो रहा है | 
यदि मैं भी चाह तो अब प्रवेश पाना असम्भव है। इसके अलावा 
मुतहे भाग्यवश पास भी मिल गया था जिसे प्राप्त करनेका न 
साधन है, न आशाही है | अतएणव मेरे विचारसे यही उचित होगा 
कि आप तिव्वती भाषाका ज्ञान प्राप्कर यहींसे घर लौट जाय॑। 
मेरे मेज़बानने प्रत्येक शब्द सद्बावले कद्दा था पर वह मेरे चिक्तको 
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बिचलित न कर सके | बल्कि मैंने कहा कि अब मेरा विचार लामा 
सेराबके यहां पढ़ने जानेका नहीं है क्योंकि तिब्बती शिक्षा न देकर 
वे मुझे तिब्बतो बौद्धघमंकी शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिये 
आप कोई ऐसी राह निकालिये जिससे में तिब्बती भाषा सीस्व 
सकू । उन्होंने &सीम दयासे मेरी शिक्षाका दूसरा प्रबन्ध कर 
दिया । श्रीशरतचन्दर दासके मकानके नीचेही दो मकान ओर थे। 
चह मकान यद्यपि शत्रदंग नामक छामाके थे पर वह दाजिलिडू 
नगरमें रहता था | राय बहादुरने उसख्कों बुलवाया और कहा 
कि जापानी लामाकों तिब्वब॒ती भाषा पढ़ा दो । वह लछामा सपरि- 
बार अपने उस भमकानमें आगया । वह मुझ पढ़ानेमें बहुत ही 
सुखी था | में उसीके घरमें रहने गा जिससे मुर्झे पढ़नेमें ओर भी 
खुभीता हो . गई। लाथ ही साथ में दाजिलिडूमें रहकर शिक्षा 
नहीं ग्रहण कर सकता था, क्योंकि उस समय मेरे पास केघंल 
तीन सो येम रह गये थे जो आर्ध समयके लिए भी काफी न थे । 
लामा शबदंगके घरपर में बालकोंकी भांति रहता था। 
अथांत्‌ सबेरे स्कूल जाता था और तीसरे पहरको घरके लड़- 
कोंके खाथ पाठ याद करता था । विदेशी भाषा सीखनेका सबसे 
खुगम उपाय उसी देशके मनुष्योंके बीच रहना. है [पर लामाके 
यहां रहकर मुझे यह नयी बात मालूम हुई कि बोलचालको भाषा 
उस देशके बच्चोंसे बड़ी सुगमताके साथ खीखी जा सकती है । 
बच्चोंके बाद खियोंका नम्बर हैं। ६-७ मासके बाद ही में 
पिब्यती भाषामें साधारण बातचीत करने लगा | मेरा उत्साह 
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दिन दिन बढ़ने लगा | शामको में लामाके साथ घंटो तिब्बती 
भाषामें बातें करता और कभी कभी ये तिब्वतकी कद्दानियां 
सुनाते और में चुपचाप बैठकर सुना करता । 


तीसरा परिच्छेद । 
क्लिक इन 
तिब्बतकी बबरताका नमूना । 
एक दिन लामा शबदंगने यों कहना आरस्म किया-तिब्बतमें मेंने 
जिससे बुद्धधर्मंकी दीक्षा ली थी वे सबसे बड़े लामा और बड़े भारी 
विद्वान थे। तिब्बतके डिपुटी पोषकों भी उन्होंने ही पढ़ाया था । 
उनका नाम सेंगचेन कोरगी चेन था । इन्दोंने शरतचंद्र दासकों भी 
पढ़ाया था। यद्यपि राय बहादुरफो शिक्षा थोड़े दिनोंतक थी 
तथापि इसका परिणाम बहुत द्वी दुःफद दुआ । शरत बाबूके भार- 
तवर्ष लौट आनेपर तिब्बत सरकारकों विदित हुआ कि तिब्बतमें 
शरतबाबू जिन लोगोंके साथ थे, जिसने उन्हें पाल दिलिवाया 
था, जिसके घरमें वह ठहरे थे वे सब तथा बड़े लामा केदू कर 
लिये गये ओर बड़े छामाको तो इस साधारण अपराधके छिये 
प्राणतक देने पड़े । 
अनेक प्रमाण अब भी वसंमान हैं. जिनसे उस पचितन्न 
लामाकी चिद्बत्ता और बोद्धचमंकी दृदताका पता चलता हे। 
लोगोंकी उसमें अपार श्रद्धा भक्ति थी। उसकी झुत्युपर जो 
कवितायें छिखी गई' वे बड़ी ही हृदय-आही थीं। इस घटनाकी 





तिव्यतकी यबरताका नसूना . रै६ 
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सत्यताका पर्याप्त प्रमाण मुझे तिब्वतकी राजधानीमें मिला था 
जिस समय में भिक्ष॒कके वेशमें वहाँ ठद॒रा था। शरतचन्धके 
लौट आनेपर यह खबर चारों ओर फेल नई कि वह गुप्त राजदूत 
थे। लामा सेग चेनने समर लिया कि झुत्यु दरड अवश्य मिलेगा 
पर वह भी अधीर नहीं हुण । जब उनके मिनत्रोनि उनसे कद्दा कि 
राय शरतचन्द्रसे सम्बन्ध रखनेके कारण आपपर घोर विपत्ति 
आने वाली है उन्होंने उत्तर दिया, “मुझे ईश्वरने केवल इसीलिये 
भेजा है कि में समस्त मानव-जातिको बौद्धधर्मका सन्देश दूं। 
मुझ इससे कोई प्रयोजन नहीं कि शरत बाबूका यहां आनेका क्या 
प्रयोजन था । पर यदि कत्तेव्य पालनके लिये मुर्े स्त्युद्रड 
मिले तो छाचारी है।”? भारतवर्षमें बुद्धदेवकी मूर्तियां तथा 
पूजाके पात्र भेजनेके अतिरिक्त इन्होंने बहुतसे डपरदेशकोंकों भी 
भेज्ञा था। इससे विदित होता है कि प्रचारके लिये उनमें बड़ा 
उत्साह था ! मेरे गुरु मंचूरियाके लामा सेराब ग्यांमम्सो जो 
दाजिलिडुके घूमपलमें रहते थे उन्हींमेंसे एक थे। अभाग्य- 
वश उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई पर इन कामोंसे उनकी 
महती आकांक्षाओंका पता चछता है। उनको इस बातका 

बड़ा दुःख था कि बद्धदेवकी जन्मभूमिरमें बौद्धपमेकीं सर्वथा 
लोप हो गया। वे वहां उसकी पुनः स्थापना करना चाहते 
थे। जापानमें ऐसे बौद्ध धर्माध्यक्ष बहुधा मिलते हैं 
ज्ञो विदेशों प्रचारके पक्षपाती हैं। पर तिब्बतमें ऐसे मनुष्यके 
दर्शन दुर्लभ हैं। इससे लामा सेंगवैनको महत्ताका पता 
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लगता द्वे । राष्ट्र या जातिके भेद भावकों दूरकर. वह एक 
भ्रातृभावक्के पक्षपाती थे। अधिकारी दगमें उनके अनेक श्र थे 
जो सदा उनक्रे विनाशक/ अवसर ढूंढ़ा करते थे। प्रोफेसर शस्त- 
चन्द्रका समाचार उनके लिये बड़ा ही उपयोगी निकला | कुछ 
आदमी दािलिंगमें भेजकर यह निश्चय किया कि राय शरत- 
चन्द्र बहादुर वास्तवमें ब्रिटिश सरकॉरके गुपतचर होकर आये 
शथे। इसके बाद वे लोग गिरणतार कर'लिये गये जिनका शरत- 
चउंद्रसे किसी प्रकारका सम्बन्ध था । और अंतमें छामा सेंगचेन- 
को इस अपराधपर फांसी दी गई कि उन्होंने परदेशी गृप्तचरकों 
ठहराकर उसे खद्शके भेद्‌ बतलाये। वे कोनयों नदीमें डुबोकर 
मारे गये । जब में उस समयके द्ृश्यकों स्मरण करता हूं तो 
मेरे मित्र छामा शब॒दंगकी करुणा भरी मूत्ति मेरी आंखोंके सामने 
नाचने लगती है। जिस समय छामा महाशय नदी तटपर लाये 
गये, सहस्त्रों मनुष्य उनके लिये रोते थें। पर थे शान्तबित्त एक 
पत्थरकी चट्टानपर बेठे ध्यानपूर्वक धमपुस्तक पढ़ रहे थें। 
वे खच्छ मोटा बत्म पहने हुए थे। इतनेमें ज़लादने उनकी कम्- 
रमें रस्सेका एक छोर बांधते बांधते पूछा-“ क्या आपको कुछ 
कहना या औरना है ? ” उन्होंने गम्भीर हो कर उत्तर दिया, “थोड़ी 
देरमें में धर्मपुस्तकका पाठ समाप्त कर अपनी उंगलीकों तोन बार 
हिलाऊं गा तब तुम मुरकों नदीमें डुबो देना। इसी समय 
भीड्में घबराहट फेल गई। खब लोगोंकी द्वष्टि ब्रह्मपुत्रके 
निर्देयी पानी, 'ऋर जल्लाद और पवित्र लामाकी ओर थी। उन 
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लोगोंको अपने रोनेके अतिरिक्त ओर कोई शब्द सुनाई नहीं देता 
था। उनके सामने जनताका द्वद्यसप्राट, सश्यरित्र, पूण विद्वान 
लामाका शरीर धर्माधिकारके वस्त्रोंश्ले शून्य जेंडके वस्त्रमें 
विराजमान था ओर शत्रओंके द्वघका शिकार बन रहा 
था। वे जानते थे कि भारी अन्याय हो रद्द है पर उसका प्रती- 
कार नहीं कर सकते थे | “केवल रोकर दढाढ़ख बांध रहे थे। 
आकाश मेघाच्छन्न था, धौरे धीरे कुदे पड़ रही थीं | इतनेमें लाधा 
महाशयने अपना एक हाथ ऊपरको उठाया। इसका आशय लोगों ने 
समभक लिया । सब चिघ्घाड़ मार कर रोने लगे। एक, दो, तीन 
बार उन्होंने उगली उठाई पर किसी भो जढ्लादकों उनके पास 
आनेका साहस न हुआ | वे खयं रोते थे। यह देखकर छामा 
महाशयने कहा, 'मेरा सनय आ गया है, तुम लोग क्या फर रहे 
हो ? यह सुन कर जव्लादने बड़े दुःखलसे लामाकी कमरमें 
एक भारी पत्थर बाँचकर उन्हें ब्रह्मपुत्र नदीके पानीमें डाल 
दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने रस्सोको ऊपर खींचकर जांच 
की तो ज्ञात हुआ कि अभ्षी प्राणपख्नेरू नहों उड़ गये हैं। उन्होंने 
फिर उन्हें पानीमें छोड़ दिया । दूसरों बार फिर उठाया तो भी 
जीता पाया | उपध्थित सब लोग अब चिदला उठे, 'कुलिीको छोड़ 
देना चाहिये।' जल्लादोंका भी साहस जाता रहा। इतनेमें कुछ 
देर हुई। लामा मद्ाशयकों बोलनेकी शक्ति हो गई। उन्होंने 
कहा, 'मेरे मरनेपर दुःपी मत हो, मेरा काय समाप्त हो गया है। 
में सुखपूथेक मर रहा हूं। मेरे पापोंका यहींपर अन्त हो गया 
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है और अब मेरे पुएयोंका उदय हांगा। मेरे घातक तुम लोग नहीं 
हो । मेरी केवल यही इच्छा है कि मेरी स्तत्युके बाद भी तिब्बत- 
में बौद्धधम्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो। यह खुनकर जल्‍लादोंने 
शोक संतप्त हृदयसे लामाकों तीसरी बार पानीमें डाल दिया। 
और जब बाहर निकाला दो शरीर प्राणहीन था। तिब्बतकी 
रीतिके अनुसार लामाके शरीरके प्रत्येक अड्गडः अलग अलग करके 
नदीमें फेक दिये गये । यह बाँत सब लोगोंकों और विशेष कर 
बौद्धमतवालोंकों माननी पड़ेगी कि वह मनुष्य सर्वसाधारणसे 
कई अंशर्मे अवश्य ही विशिष्ट था ज्ञिसने अपना शरीर धम्मके लिये 
दे दिया और मरते समय भी मनुष्य अथवा ईश्वरकी दोष न देकर 
पूर्ण शान्तिके साथ प्राण दिये। मेरे ऊपर इस कद्दानीका बद्धुत 
असर पड़ा क्योंकि में तिब्बतकी यात्रा कर रहा था और 
सफल मनोरथ होना चाहता था। तो क्या ऐसी घटनाओंका 


डहोना असम्भव था ! 





चोथा परिच्छेद । 


झठा वेश * 


आज सन १८६८ की जनवरीकी पहली तारीख थौ। में 
सवेरे उठा और सदाकी भांति सर्वेरेक् अधिकांश समय धर्म- 
पुस्तक पढ़नेमें बिताया और सम्नाट्‌ तथा सम्राज्षीके दीघंजीवनकी 
शुभ कामना की । हु 

मेंने अगले बारह महीने तिब्बती भाषा सीखनेमें लगाये और 
इतने दिनोंमें मुझे बोल चाल तथा किताबी भाषाका पूरा ज्ञान 
हो गया। सन्‌ १८६६ के आरम्ममें मेंने तिब्बतके लिये प्रस्थान 
करनेका विख्वार किया। अब प्रश्न यह उठा कि में किस 
मागंसे जाऊ' | 

प़तम्बूरोंग अर्थात्‌ बीच घाटीके गुप्तमागंके - अतिरिक्त तीन 
माग दाजलिंगसे तिब्बतकों गये है। एक दाजिलिंगसे उत्तर 
पूथंकी ओर सरीधा न्याटोंग होकर जाता है। ह दूसरा कश्चन 
गंगाके पश्चिमी किनारैकों पार करता बारोंगलसे तिब्बतकी 
सीमा बरोंग होकर जाता है, ओर तीसरा सिकिमसे  सम्यजोंग 
होकर लासा ज्ञाता है। इन तीनों मार्गका प्रवेश द्वार टूढ़ खुर- 
क्षित है। इधरसे होकर किसी विदेशीका तिब्बतमें प्रवेश अख- 
म्मव है। राय शरतचन्द्र बहादरने मुझसे कहा कि यदि आप 


न्याटोंगके फाटकसे जाये और वहांके संतरियोंसे विनीत प्रार्थना 
| छ 
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करें कि आप जापानी पुरोहित हैं और केवल बोद्धधर्मकी दीक्षा 
लेनेके लिये यहां आये हैं तो सम्भव है कि लोग आपको जाने 
दें। पर यह युक्ति मुझे न जंची | जो कुछ मैंने अपने लामा 
गुरुसे सुना था, उससे में अपने मित्र शरतबाबूकी रायसे राह- 
मत न हो सका। मेरो समस्ूमें नेपाल या मूटान होकर जानेमें 
सुविधा थी । इन दोनोंमें भी नेपाठका माग अधिऊऋ खुगप्म 
प्रतीत दहुआ। क्‍योंकि भूटातज्तमें बुद्धरंव कभी नहीं गये थ | 
अतएवं वहां उस घमके विपयमे कुछ नयी बात ब्लात होनेकी 
आशा नहों थी, यद्यपि वहां दो झार बार तिब्बतके पुरोहित 
गये थे। मुझ मालूम हुआ कि नेपालमें वद्धदेवक्रे चुत अमु 
यायी हैं ओर वहां बौद्धधमके सम्पूण ग्रंथ संस्दतमें हैं | यदि मैं 
तिब्बतमें प्रवेश न सी कर सका तो इसका उपयोग कर सकगा 
और तबतक नेपालमें एक भो जापानी नहीं जा सका था | अबतक 
पश्चिमी यूरोप और अमेरिकाबासी ही आये थे। इन्हीं कारणों- 
से नेपाल होकर ही ज्ञाना छिर किया। 
माग निश्चय हो गया। पर यदि में दाहलिंगसे सीधा 
नेपाल जा सकता तो बडा ही अच्छा होता, क्योंकि एक तो 
प्राकृतिक छोदयकी छटा देखनेमें आती ओर दूसरे मार्गम जितने 
बौद्धतीर्थ मिलते उनके भी दशन हो जाते। पर मेरे लिये यह 
असस्मव या भयावह था। दा्जिलिंगमें तिब्यवफ्के बहुत लोग 
रहते थे। प्रायः वें सब जानते थेकि में तिव्दतकों यात्रा कर- 
नेफे लिये तिब्बती भाषा सीख रहा हूं। और यद्द निश्चय था. 


नेपाल यात्रा श्ह 
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हि जिस दिन में निवश्तके लिये रवाना होऊंगा वे मेरे पीछे लग 
जायंगे ओर यातो मागमें ही मेरा काम तमाम कर देंगे या 
तिव्बतमें पकड़वा देंगे; क्योंकि इसके किये उन्हें प्रचर पारितोषिक 
मिलेगा | इसब्यये मेंने यह सम्बाद फेला दिया कि किसी माक- 
स्मिक घटनाके कारण में ज़ापानकों लोट जानेको छाचार हुआ 
हूं । निदान में कलकत्तेकें लिये रवाना हुआ और पांच जनवरी 
१८६६ को वहां पहुंचा । केवल शरतबाबू ही इस भेदकों जानते 
थे। राय बहादुरने प्रसन्नता पू्वंक दिदा किया और मेरी सफ- 
लताफे छिये प्रार्थना की | यंहीं इतना ओर लिख देना उचित 
होगा कि दालिंगसे रवाना होनेके पदले मुझे ६३०] रुपये और 
मिल गये ज्ञो गेरे जापानी मित्रोंने जापानमें एकत्रित कर भेरे 
पास भेजे शे । 


न ऑब्ओनणडज ४७ 


० | पक 
पांचवां परिच 
-+३- -+0 00-0-0-0-0 -<३--६३- 
छे 
कक खम्आकलूए, 
नंपाल या 
सर के | क- रे 
इस बार कछकसे तेपाठ सरकारके मन्त्रीसे मेरा परिचय हो 
गया। आपका नाम जीव बहादुर था। इस सुृमय आप नेपाल सर- 
कारकी ओरसे तिब्बतमें रेजिडए्ट हैं। उन्होंने कृपा करके दो 
प्रतिष्ठित ब्यक्तियोंके नाम मुझे पत्र दिया। वहांसे चछूकर २० 
जनवरी १८६६ को में बुद्ध गया पहुचा ! यहां शाक्य मुनिका 
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प्चित्र स्थान है | यहां मुझे लंकाके धर्मपाल महाशय जी मिले | वे 
भी द्शेनके लिये आये डुए थे। उनसे मुझसे देशवक बातचीत 
होती रही । जब उमको व़िद्ति हुआ कि में तिब्बतकी यात्रा कर 
रहा हूं तो उन्होंने मुसे प्राथना की कि मेरी तरफसे दुलाई 
लामाके लिये कुछ भेट लेते जाइये। एक भेंट चांदीकी डिबियाममें 
बन्द्‌ बद्धदेवकों मूत्ति थी | ढिबिया पगोडाकी शकलकी बनी हुई 
थी | दूसरी भेंट तालपत्रपर लिखी घर्ग-पुस्तककी थी। मैंने उनकी 
ध्राथनाकों सहर्थ स्वोकार किया। उन्होंने कहा--“तिब्वत 
जानैकी मुद्दे भी बड़ी अभिलाषा हैं पर जबतक बुलाया न 
जाऊ' जाना निष्फल होगा । उस रातको में उसी बोधि वृक्षके 
नीचे उसी चट्टानपर ध्यानावस्थित हुए बंठ रहा जहां प्राय: 
२७५०० वर्ष पूर्ण भगवान बद्धदेव साधनासे उस पदवीकों पहुँचे 
थे। जो आनन्द मुझे उस रातको प्राप्त हुआ वर्णनानीत है। 
केवल इतनाही कह सकता हूं कि मैं परम शान्त था । 

में बुद्ध गयामें कई दिन रहऋर रेलसे नेपालके लिये रवाना 
हुआ। एक दिन ओर एक रातकी यात्राके बाद २३ जनवरीकों 
सगौलो स्टेशन पहुंचा । नेंपालकी सरहद सगौती स्टेशनसे 
दो दिनको शाह टे। यहांतक तो अंगरेजी भाषा बोली जातो 
है। पर इसके बाद अंगरेज्ञी या तिब्बती दोनों साषायें निष्प्र- 
योजन हैं । यहां नेपाली अथवा हिन्दुस्तानी भाषासे काम्र 
चल सकता था पर मुझे इन दोनोंमेंसे एक भी न मालूम थो। 
अतणव यहींपर मुझे ठहरकर नेपाली भाषाका श्वान प्राप्त करना 
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पड़ा। अबतक तो केवल तिब्बती भाषा पढ़नेमें लगा था और 
किसी अन्य ओर ध्यान नहीं दे सकाथा | सौभाग्य वश मुझे यहां 
अधिक दिन नहीं ठहरना पड़ा । सगौोलीके पोस्टमास्टर बड़ाली 
थे। वे अंगरेजी और नेपाली दोनों भाषाओंमें निपुण थे। इस 
कामको शीघ्र पूरा करना था, अतपव मेंने नेपाली भाषाफे 
प्रस्येक शब्दकों जो मेरे «शिक्षक बतलाते थे लिख लेता था। 
सगौली पहुंचनेफे दूग्ब्टे दिन नोट बुक हाथमें लिये में स्टेशनके 
पास टहरझू रहा था। मेंने तीन यात्रियोंकों रेलसे उतरकर साथ 
जाते देखा। उनमें एकफी अवस्था प्राय: ४० वर्धकी थी और वह 
तिब्बती पोशाक पहने था । दूसरा पुरोहित था। उसकी अवस्था 
५० व्धकी थी और तीसरा इनका नौकर था। इनको देखते 
ही मेरे हृदूयमें यह विचार उत्पन्न छुआ कि यदि में इनके साथ 
जा सकू', तो बड़ा अच्छा हो । साहसकर में उनके पाल पहुंचा 
ओर पूछा ' आप लोग कहां जा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया 
“४ हमलोग नेपाल जा रहे हैं. हमछोग नवागन्तुक नहीं हैं।” 
हममेंसे एक तिव्वतका रहनेवाला है ।” इसके बाद उन्होंने मुकसे 
पूछा * आप कहाँके रहनेवाले हैं ?” मेंने उसर दिया “ में चीनी 
हूँ ।” उन्होंने फिर पूछा “किस माग से आप आ रहे हैं? जल 
या स्थलसे ?” मेंने उत्तर दिया “छलसे'। इस प्रश्नके उत्तरमें 
यड़ी सावधानीकी आवश्यकता थी ; क्योंकि उस समय तिब्बत- 
में यह नियम था कि जलमागंसे आया कोई भो चीनी तिब्बतमें 
नहीं प्रवेश पा सकता था। * इस भांति .डनसे बातें करता में 
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अपनी कुटीके सामने आ पहुंचा । यहांपर होटल या सराये. नहीं 
हैं । <हरनेके लिये सड़कके किनारे पुराने खालके फसके भ्योपड़े 
यने हुए हैं | इनके लिये किराया नहीं देना पड़ता । केवल 
खानेकी सामग्रीके दाम देने पड़ते हैं। इन्हींमें में ठहरा हुआ था 
यहांपर पहुंचकर मैंने उनसे बिदा ली। घे दूसरे भहापड़ेमें 
उतरे | थोड़ी देर बाद पुरोहित और उनके साथी मेरे पास आये। 
वे लोग मेरा पता लगानेका उद्योग करने लगे। भाते ही उन्होंने 
मुकसे पूछा “ चीनके किस प्रान्तमें आप रहते हैं!” मैं सम 
गया था कि मेरी जांच हो रही है। इसलिये मेंने उत्तर दिया, 'में 
फूशी प्रान्तका रहनेवाला हूं ।! आप च्ोनी भाषा अवश्य ही बोल 
सकते होंगे ! मेंने कहा 'हां'। मेरा उत्तर सुन वह स्पष्ट चीनी 
भाषामें बात करने लगा | मुके बड़ा जोर करना पड़ा। अन्‍्तमें 
लाचार होकर मेंने उनसे कहा--'आप शुद्ध चीनी भाषा बोल रहे 
हैं परन्तु में केवछ फूशीकी प्रान्तीय भाषा ज्ञानता हूं, अतपत्र में 
आपकी बाते नहीं समझ सकता । पर इतनेहीसे मेरा छुटकारा नहीं 
हुआ । उन्होंने मुझसे चीनीमें लिखनेके लिये कहा । मेरी लिखा - 
वट अंशत: स्पष्ट थी और अंशत: अस्पष्ट | अन्तमें यहो निणय 
हुआ कि हमलोंग तिब्बती भाषामें बातचीत करें। बातें करते 
करते मुझसे पूछा 'आप स्थलसे आये हैं तो तिब्बतका कौन 
प्रान्त मार्गमें मिलता था! मैंने उत्तर दिया “ लाखसासे दा्जिलिडु 
होता हुआ बुद्ध गयाकी यात्रा कर यहांतक आया हू ।' उसने मुकूसे 
फिर पूछा 'छासा नगरके क्रिस महत्लेमें भाप रहते थे !” मैंने 
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उत्तर दिया “सीराके मठमें ।” उसने फिर मझसे पूछा “क्या आए 
बुद्ध महाघोश तत्प्तों केन्योक्रों जानते हैं? दाजिलिडमें लामा शब- 
दड़ःसे बहांका सब हाल मालम हो चुका था। मैंने उत्तर दिया 
हां! | यहाँतक तो में सफल रहा पर मरझे प्रत्येक क्षण भय 
लगता था कि कहीं फंसन ज्ञाऊ | इसलिये मेंने उनके सन्देहकों 
दूरकर देना उचित समझ; । शबदड़ने "जो समाचार मे दिये थे 
उनसे इस काममें बड़ी ख्रह्ययता मिली । मैंने वहांको दो चार 
पतेकी बातें बतलाई' | उनका खारा सन्‍्देद दूर हो गया। पर में 
उनके बारेमें अभोतक कुछ भी नहों जान सका था । 

उन्होंने मुकले फिर पूछा * आप किसके पास जा रहे हैं ?” 
क्या आप कभी नेपाल गये हैं? मैंने उत्तर दिया " नहीं? । मेरे 
पाल दा परिवयपत्र हैं। नेपाल सरकारके मंत्री जीव बहादुरने . 
महाबोध मठके छासाके नाम लिखे हैं | इस बातसे उन्हें आश्यय्य 
हुआ। उन्होंने कहा-जीव बहादुर मेरे घनिष्ट मिन्र हैं। 
उन्होंने अन्य किसीके नाम पत्र नहीं दिया होगा। कया आप 
मु चह पत्र दिखला सकते हैं ? मेंने पत्र निकालकर उनके 
हाथपर रख दिया ! पत्र देखते ही बे दस पड़े और बोछे--'यह 
पत्र मेरे ही लिये हैं ।' क्‍ 

यहांपर यह लिख देना आवश्यक होगा कि नेपालमें “मित्र! 
शब्दका अर्थ बहुत गस्मीर है। मित्र ऋईके समान समझा 
जाता है? मेरी बढ़े समाराहले की जाती है। विवाहकीसी 
घूमघाम द्वोतों है। सभी आत्मीय कुट्ठम्बी निमृत्रित कियें 
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जाते हैं। डत्सव मनाया ज्ञाता है, भोज दिया जाता है। 
अन्तमें दोनों मित्र अपने शराबके प्याले . आपसमें बदलते हैं । 
इतना करके ही एक नेफालो दूसरे नेपालीकों मित्र कह सकता 
है । 
.. जो महाशय मुकखे इस तरहका प्रश्न कर रहे थे दे ही महा- 
बोध मठके प्रधान लामा थे और जीव बहादुरके मित्र थे। 
इस अचानक भे'टसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मझ्ले अपने साथ 
सखनेके लिये मेंने उनसे प्राथेना की। अब में नि:ःसहाय न रहा। 
में नेपालके प्रतिष्ठित ब्यक्तिका मेहमान और साथी था । मेरे नये 
मित्रने दूसरे ही दिन नेपालके लिये प्रस्थान करनेका प्रस्ताव 
किया ओर यह भी निश्चय हुआ कि घोड़ेपर न चढ़कर पेदल 
ही चलेंगे | दोनों ही बातें मुझे पसन्द आई' क्‍्योंक्रि एक तो 
उनके सहवासका विशेष अचसर मिलता ओर दूसरे प्राकृतिक 
दृश्योंका आनन्द मिलता और सीखरे गुप्त रूपसे ऐसे समाचार 
संग्रह करता जिससे मुर्का तिब्बतकी यात्रामें सहायता 
मिलती । न द 
हमलोग इस तरह बातें कर ही रहे थे कि लामाके दोनों 
नौकर घबराये हुए दौड़ते आये और बोले “कोपड़ेमें चोरोंने 
संघ लगाया है।” यह खुनते ही लामा मुझसे विदा हुए । 
पीछे मुझको मालुम हुआ कि उनके तीन सौ पचास रुपये कुछ 
किताबें ओर कपड़े चोर ले गये। मेरी भाग्य प्रबल थी क्‍योंकि 
मकान मालिकने मुझले कहा कि यह चोर मेरा सामान चरानेके 
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फेरमें था। पर मेरे बदले मेरे मित्रपर ही हाथ साफ किया | 
मुझे बड़ा दुख हुआ | इसी समय मुरू घिदित हुआ कि जिस 
लामासे में अभीतक बात कर रद्दा था+ उसका नाम बुद्धबञ्ञ 
है ओर यद्ध पुरोहितका नाम मायर है। वह लाखांके डेवन 
मठका धर्माध्यक्ष है। े 

२५ जनपरीकों प्रातःकाल हमलोग वहांसे सीधे उत्तर- 
को चले। दूसरे दिन हमलोग बेलगै'जी पहुँचे | वही नेपालका 
पहला फाटक है। बहांपर मुर्ें एक पास मिला कि में चीनी हूं 
ओर तिबबतमें रहता हूं । रात हमलोगोंने एक गांवमें दिवाई। 
यह गांव दलाई जड़लके किनारे था। अट्ढाईसफ्ो हमलोग 
शिमला गांब पहुचकर सीधे जंगल होकर चले। यह जड़ल 
आठ मील चौड़ा था। शामकों हमलछोग पक गांवमें पहुंचे ज्ञो 
पहाड़ी नदी विचागोंरीके किनारेपर था। रातभर हमलोंग 
वहीं टिके थे। रातकों प्रायः दस बच्ञे में अपनी डायरी लिख 
रहा था, मेंने खिड़कीमेंसे सिर बाहर निकालकर देखा 
सन्द्रमाकी निर्मल किरणेब्यारों ओर फेल रही थीं। चारों ओर 
अटल शान्तिका साम्राज्य था । केक्ल नदीका कलकल शह्रद्‌ 
सुनाई दे रहा था। सहसा मुझे भीषण रब खुनाई पढड़ा। 
पूछनेपर सरायवालेने कद्दा कि यद्द शेरकी गरज़ है। शिकार 
सांकर पद सोतेमैं पानी पीने आया है ओर सन्‍्तुष्ट होकर 
प्रसन्‍नता प्रगट कर रहा है। 

दो दिनतक हमलोग इसो भांति गांव और पहाड़ोंसे धोकर 
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चले । तीसरें दिन बिनवित पहुंचे । यहांतक तो सड़क ऐसो 
थी कि उसपर गाड़ी इत्यादि जा सकती थी। पर यहांसे सड़क 
ऐसी ढालवीं थी छि पेदल अथवा पालकीपर जानेके खिवाय 
और उपाय नहीं था। इमलोग पेदछ ही यलर पड़े और चार बजे 
प्रत:काल पहाड़ी पर चढ़ने रंगे | चढ़ाईके बाद हमलोंग दुसरे 
फाटक टिस्रेस पर पहुंचे | यहांपर' चूगीघर और एक दुग 
है । इसमें बहुत लिपाहां रहते हैं। * यड्ांपर हमारे सामान 
इत्यादिकी जांच हुई | वहांसे हमलोग टिय्गड़ीकी चोटोीपर चढ़ । 
बहींसे हिमालयका मनोरम द्वश्य मेंने देवा । टिखाड़ीसे उतर 
कर मारकू नगर पहुंचे ओर रातको वहीं ठहरे । 

पहली फरवरीकों हमलछोंग चन्द्रभिरिको चोटीपर चढ़ें। 
बढांसे नेपाछकी राजधानी काठमण्टू एक तसवीरसी मालूम 
होती थो । थोड़ो दूर नीचे दो बुज .दिखाई पड़े ज्ञिनपर सोनैका 
पानी चढ़ा था | लामा बुद्धबज्ने बतलाया कि इनमेंसे एक कश्यप 
बुद्धफो ओर दूसरी लिखी वुद्धक्ी समाधि है। चोटोसे नीचे उत- 
रकर हमें चार पांच मनुष्य दो घोड़ोंके ज््दित मिले। ये आदमी 
बुद्धबद्ञ की लेनेके लिये आये थे। हम दोनों आदमी दोनों घोड़ॉ- 
पर सबार हो गये। पहाड़से थोड़ीही दूरपर जंगलमें हमको प्रायः 
तीस भादमी और मिले | सगौलीसे यह स्थान प्रायः १८५ मील है। 


छठा परिच्छेद । 


भिचुकसे मेत्रो । 

कश्यप बुद्धको सम्ताधिके पुखके नगरकौ नाम बोध है | लामा 
वुद्धबज्ञ उल नगरके स्वामो थ्रे और यय्वू चोटंन चिन्पोके अधि- 
कारी थे | काठमण्ड्को याग्बू कहते हैं। और चोटंन चिन्पोका 
अर्थ है “बड़ो मीनार” | इस मीनारका पूरा नाम “जा रंग 
कशोल चोंटन चन्पो' है | उसके संबन्धमें विचित्र कथा प्रचलित 
दे। कथा है कि कश्यप बुद्ध शाक्पमुनि बुद्धसे बहुत पहिले 
हुए थे। कश्यप ब॒ुद्धके मरनेपर एक वृद्धा रवीने अपने चार 
वच्चयोके साथ उनके शवकी समाधिमें बेठकर उसीपर यह 
बज उठाना प्रारम्भ किया। काय्यारस्मसे पहले उसने राजासे 
आज्ञा ले ली थी। नोंच और चबूतरेके कामकी सुन्द्रता ओर 
सौम्यता देखकर लोग आश्चय्यं करने लगे। सरकारी कम- 
चारी और घनिकोंकी चिन्ता और बढ़ गयो कि द्रिद्र बढ़िया 
ऐसी भारी समाधि बना सकती हैतो हम लोगोंकों पहाड़ बनाना 
पड़ेगा | इस लिये उन लोगोंने राज़ासे प्रार्थना की कि उस वृद्धाकों 
उस कामसे रोक दे' । .राजाने उत्तर दिया कि मेंने उसे भाश्ना 
दे दो है। भब में लौटा नहीं सकता। इस भांति यह समाधि 
तैयार हुई । पर मेरी समकमें यह समाधि शाक्यमुनि बुद्धके 
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पीछे बनी है क्योंकि संस्क्रत लिपिमें इसका भिन्न वर्णन है और 
वह अधिक विश्वसनीय है। 

दरसालर सितम्बर फरवरीके बोच तिब्बत मंगोलिया, चीन, 
और नेपालसे दुलके दल यात्री यहांपर दशेनाथ जाते हैं। ऐसे 
खराब मौसममें लोगोंके यहां आनेका यह कारण है कि गर्ममें 
हिमालयमें मलेरियाका प्रकोप बढ़ता है। अधिकांश मनुष्य 
तिब्बतसे आते हैं। इनमें ब्यनाद्य तो बहुत थोड़े ही रहते हैं। 
अधिकांश संख्या भिखारियोंकी होती है जिनके पालन घर 
है न द्वार । जाड़ेके दिनोंमें मन्द्रिके आस पास बिताफर गर्मामें 
वे तिब्बत लोट जाते हें । 

में नेपाल पहुंच गया | वहां जानेका एकमात्र कारण यही था 
कि मैं तिब्बत जानेकी राह ठीक कर लूं। मेरा संकटप इस 
प्रकारका था कि में उसे क्िसीपर प्रगट नहों कर सकता था| 
यहांतक कि अपने मित्रपरनी नहीं प्रमट कर सकता था। क्योंकि 
एक तो छामा बुद्धबनञ्ञकी समझें में एक बहुतही चतुर और 
विद्वान चीनी यात्री था और उज़का ख्याछ था कि में 
प्रधान मागसे लासा होकर च्ीनकों चला जाऊंगा और 
दूसरे वे नेपाल महाराजके तिब्बती दुभाषिया थे। इससे यदि 
में अपना भेद उन्हें बता देता, तो वे अवश्य ही मेरा सब हाल 
मदहाराजसे कह देते और परिणाम यह होता कि सहायता 
करना तो दूर रहा मेरी यात्रा ही रोक दी जाती। यहांपर 
यह लिख देना उचित होगा कि नेपालके लोग लामा बुद्धवज्ञको 
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ग्यालामा भी कहते थे। इसका अथ “चीनी लामा! है। बुद्ध 
बज्ञके पिता चीनी पुरोहित थं। -पर माता नेपाली जातिकी 
थी। प्रांचीन सम्प्रदायके होनेसे उन्हें विवाहकी खतन्‍्द्वता थी | 
इस कारण लामा बुद्धवज्ञ मुझे देशवासी समझकर विशेष कृपा 
रखते थें। पर मुर्के केवल गुप्त राह ढूंढ निकालनेकी चिन्ता थी। 

मुझे ख्याल हुआ कि तिब्ल़तके भिखारी जो यहां दर्शनके लिये 
आये हैं बिना पासके होते होंगे और , विशिष्ट छोगोंके अतिरिक्त 
कोई भी--तिव्बतका रहनेवाला भी-पास न होनेपर भरपूर घूस 
दिये घिना प्रवेश नहीं पा सकता था। यह दरिद्र भिखारियोंके साम- 
थध्येके बाहर था। इस विचारसे माशान्वित होकर फकी रोंसे- मित्रता 
करने लगा | कश्यप बुद्धकी समाधिके पास इनके दुलके दल थे । 
मेरी उदारताने मुझे उन लोगोंमें प्रसिद्ध कर दिया। पहले तो 
वें लोग मुझसे अलग रहे पर जब उन लोगोंको विद्ति हो गया 
कि शंका करनेका कोई कारण नहों है तो थे मुरूसे एकद्म हिल- 
मिल गये। मुझे अनेक गुप्त रास्तोंका पता लगा पर एक भी 
निरापद नहीं था । जेसे न्‍्यालमकी गुप्त राहसे होकर जानेसे किरों- 
गका फाटक तो न मिलता पर आगे जाकर पकड़े जानेका भय 
था । शारकोंग्याकोी राहसे जाकर हेनरीके द्वारपर पकड़ा जानेका 
भय था। सारांश यह कि तिब्बत जानेके लिये कोई भी माग 
निरापद नहीं था। पास पाना और घूस वेबा उन भिखारियों- 
के सामथ्येके बाहर था । ये अनुनय विनय और शुभ आशीवांद- 
से प्रवेश पा जाते थं। पर मेरे लिये यह भी असम्भव था 


बज 
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क्योंकि उसमें भी भेद खुल ज्ञानेका भय था। में अपने प्रयत्पें 
लगा रहा और अन्तमें सफल हुआ | मुरे मालूम हुआ कि चक्र 
मारकर जानेसे में निरापद्‌ छासा पहुंच सकता हूं। यह्द माग 
जंगतंगकी राहसे मान सरोवर पहुंचता था। यही राह मेंने 
चुनी | पर इससे लोगोंके मनमें शंका उत्पन्न दी सकती थी कि 
अकारण मैंने यद भयानक मार्ग क्‍यों पसन्‍्द्‌ किया | इसके लिये 
भी मुझे बहाना मिल गया 4 एक दिन मेंने अपने मित्र लामासे 
कहा मेंने चीनी पुस्तकोंमें पढ़ा है कि मानसरोवरके पाल केलाश. 
पर्ठत तीथ है। मेरी इच्छा है कि में डस तीर्थ क्षेत्रक्ना दुशण 
करू । आप कृपाकर उचित प्रवन्ध कर दीजिये। मेरी बात 
खुनकर उन्होंने मुझसे कहा,--''मेरी भी कई बार वहां जानेकी 
इच्छा हुई पर मार्ग इतना वीहड़ है कि केवल एक दो नौकरोंके 
साथ ज्ञानेका साहस करना प्रमाद हे। आप भी उस संकटपको 
छोड़िये।” मेंने उत्तर दिया “बुद्धरेवने भी कहा है, जो उत्पपन्न 
हुआ वह अवश्य मरेगा, मुर्े सझुत्युका भय नहीं है । क्‍या मेरो 
मृत्यु यहींपर नहीं हों सकती ? इसले तो तीथयाच्रामम छत्यु 
होना कहीं श्रेयस्कर है।” उपदेश देना नि्थंक समभककर मेरे 
मित्रने तीन आदमी दिये जिनमें एक चृद्धा त्ली थी। इसकी 


अवश्या साठ वर्षकी थी। पर राहकी कठिनाइयोंशको सहन 


करनेकी उसमें अपूंब शक्ति थी । यह लोग खामके रहनेवाले थे। 
यह नगर डाकुओंके लिये बदनाम है। परन्तु मुरूफो विश्यास 
दिलाया गया था, कि यह छोग मेरे साथ विश्वासघात न 
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करंगे | इसके सिवाय ग्यालामाने अपना एक विश्वासी नौंकर 


मेरे साथ टुकजी तकके लिये कर दिया कि वह मेरे नोकरोंकी 
जांच कर ले । 


अआम-->वाककममनक.......43>ं“4 4. जनक ेकमजनननक, 


सातवां परिच्छेद । 


0-८ 


मनोरम हिमालय 


मार्य सन्‌ १८६६ के आरम्ममें तीन पुरुष ओर एक वृद्धा 
स्रीके साथ में अपने दयालु मित्रसे बिंदा होकर सफेद टरटपर 
सवार होकर कश्यप बुद्धकओो समाधिसे रवाना हुआ । उस दिन 
मेरी तबीअत अच्छी नहीं थी पर काठ5ण्ड्में और अधिक ठह- 
रनेमें भय था कि कहीं मेरा पता न चल जाय । मेरा टट्ट, पहाड़ी 
सवारीके लिये बहुत उपयोगी था। वहांसे में उत्तर पूरबकों 
रवाना हुआ | काठमण्डूका यह भाग बहुत ही मनोरम था । इसी 
राहमें मागरयोन नामकी पहाड़ी प्रिलती है। यहीं बोधीखत्व 
नागाजुनने तपस्यां की थी । संध्याकोी हमलोग जीतलवीडी 
गांवमें पहुँच | वहीं एक दूकानदारके यहां रात काटी | 

नेपालके वत्तमान महाराजा हिन्द हैं। जाति विचार उनके 
यहां हिन्दस्तानका सा हैं। अन्य जातिके लोग न मकानके भौतर 
जा सकते हैं ओर म उनके साथ भोजन कर सकते हैं | इसलिये 
रात मुझे घरके बाहर क्रिसो चट्टानपर अथवा जंगलमें बितानी 





बनी 


३२ तिब्यतमें तीन वर्ष 


दिजमीनरकममीयाजन्‍ी करी री, 
०५०२५, रन न पर 3 अर न्‍धराआ /ट३, /ढ ३ धाम अत अरे क गटर ख आता तीज धाम #न टी क आओ.# 3. 3 ल 3 279.9./0७//% 25 #3 /%%०८७७२७००७७ *%०३ ९०७ ००७-/ध१७ अकाली, १ //४.0ह..7'कम्मयकूक, 


पड़ती थी । यहींपर काठमंड्से मानसरोचरतककी यात्राका 
कुछ हाल लिख देता अच्छा होगा। यह प्रदेश अंगरेजी राज्यके 
बाहर है इससे मेरा विश्वास है कि आजतक कोई भी युरोपि- 
यन या अमेरिकन इस ओर न आया होगा। अतण्व में संक्षेप 
हाल लिख देना चाहता हूं । 

तीसरे दिन ४० मोल पारकर हमलोग चांग नगर पहुँले। 
यह किरोंग नदी ( त्रिशुली गएडक ) के पश्चिमी किनारेपर वसा 
है| नगरके उत्तर पक मनोहर जंगछर है| रातको हमलोग उसी 
जंगलमें सोये | रातभर नदीका कल करू शब्द सुनाई देता रहा 
दूसरे दिन सवेरे पोखराकों रवाना हुए। पोखरासे तिब्बतके 
किरोंग नगरका मार्ग केवल पांच दिनका हे पर उस मार्गपर 
कड़ा पहरा रहता है। यहांसे तीन दिनमें ७ मील तेकर बरेंग 
और सरंगमें हो अगर नदी पारकर हमलोग अलगाता नगर 
पहुँचे। यह नगर बूढ़ी गंगाके पश्चिमी किनारेपर है। उस 
नदीके ऊपर लोहेका भूलता हुआ पुल बना हुआ है। तिब्बतके 
साथ व्यवसाय होनेले इस नंगरका महत्व बढ़ गया है । बराबर 
नो द्नितक जंगल, पहाड़, घाटी, नदी और अनुपम पहाड़ों द्वश्य- 
को देखते हमलोंग सो मील चलकर पोखरा पहु'चे । पोखराका 
प्राकृतिक दृए्य सबसे रमणीक था | यहां हर एक वस्तु सस्ती 
थी। यहां में ६ दिनतक ठहरा । आगे बढ़नेके पहले मुझ एक 
खेमा बनवा लेना जरूरी था। वह पश्चीस रुपयेमें तेयार हो गया | 

वोखराले हमलोग उत्तरकों चले । यहांसे चढ़ाई इतनी कड़ी 
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हो गयी कि कहीं कहींपर घोड़ेसे उतर ज्ञाना पड़ता था और 
दो दो पहरतक पेदल चलना पड़ता था। एक दिन में घोड़ेपर 
चढ़ा बहुत ढालू पतली राहसे जा रहा था। में भविष्यकी 
चिन्‍्तामें मप्न था। सहसा एक वृशज्षकी डालीमें उलझकर गिर 
पड़ा । भाग्यवश मेरा घोड़ा चहींपर ठहर गया । घोड़ेकी लगाम 
मेरे हाथसे नहीं छूटी नहीं तो में हजारों फुट नीचे पहुंच गया 
होता। में उठने लगा पर मेरे कमरमें गहरी चाट छूंग गयी थी। 
मैं उठ नहीं सका । छाचार मुझ बारी बारीसे नौकरोंकी पीटपर 
सवार होकर पक मीलकी ऊ'चाई चढ़ना पड़ा | पहाड़की चोटी- 
पर पहुचकर मेरी पीड़ा बहुत बढ़ गयी । आगे बढ़ना असम्भव 
हो गया और वहांपर में दो दिनके लिये ठहर गया । 





के का चर 
आठवा पारच्छद 
अक+० 2 ६०-४० 

आपत्तियोंका सामना 
इतने दिनों साथ रहनेसे मुझे अपने दोनों नौकेरोंका हाल 
कुछ कुछ मालम होने लगा । एक अधोर पर प्रत्युत्पन्नमति था। 
दूसरा शान्त था पर अपनी विद्याका उसे कुछ घमण्ड था। इससे 
वह पहलेको तंग किया करता था ओर बहुथा दोनोंमें रूगड़ा 
हो ज्ञाया करता शा | बुढ़िया शुद्ध शीला थी और उन दोनोंकी 
आदतोंसे पूर्ण परिश्चित थी। मैं इन तीनों हीको समान दृष्टिसे 

हे. । 
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देखता था पर समय समयपर बढियाका विशेष ख्याल रखता 
था | इसके कारण वह मुझे अधिक मानने लगी। एक दिन 
उसकी आकृतिसे ज्ञात हुआ कि वह मुभसे कुछ एकान्‍न्तमें 
कहना चाहती है। निदान दूसरे दिन प्रात:काल मेंने उसे पहले 
ही रवाना कर दिया और में बादकों नोकरोंके साथ रचाना हुआ । 
मैं घोड़ेपर सवार था और नौकरोंके साथ सामान था| इससे 
वे पीछे पड़ गये और में शीघ्रही बुड़ियाके पास पहुंच गया। 
मुझ देखते ही उसने कहा--“ आपकी जान जोखिममें है । 
ये छोग आपको मार डालेंगे। ये दोनों डाकू और हत्यारे हैं। 
इन्होंने अनेकोंके प्राण लिये हैं। दूसरा यद्यपि शान्‍्त है पर 
दूसरेका प्राण लेनेमें इसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं | तिव्बत- 
के उत्तर पूरी मैदानमें पहुंचते हो दोनों अथवा वह आतुर 
प्रकृतिवाला आपके ऊपर झपट पड़ेगा और लूट पाटकर मार 
डालेगा ।” उसकी बातें सुनकर मेंने कहा-“यह नहीं हो सकता । 
वे दोनों बहुत ईमानदार मालूम होते हैं।” बुढ़ियाने कहा-- 
“यदि में झूछ,बोल तो ६शवर मुझे मीतका दरड दे ।” ठिबव्बतके 
लोगोंके लिये इस तरहकी शपथ साधारण बात न थी। बढ़ि- 
याकी बातपर मुझे पूरा विश्वास हो गया। मेरी दिन्‍ता और भी 
- बंद गयी । बारह दिनमे केवल सो मील चलकर दमलीग टुकज्ञी 
पहुले। यहां नेपालैफ़े गवर्नर हरकमान खुबा रहते थे। ग्याला 
भाकी ऋूपासे में उसका मेहमान बना। ग्याहामाका नौकर जो 
मेरे साथ था मेरे ,नौकरोंकी जांचकर ओर उन्हें वफादार पा 
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बिदा हुआ पर वफादारी उनसे कहीं दूर थी । मैंने देखा कि इन 
लोगोंके साथ मेरी यात्रा भी न ही सकेगी। इधर में इस 
च्न्तामें पड़ा था उधर सम्बाद मिला कि तिब्बत सरकारने इन 
रास्तोंकी रखवालोके लिये पांच सिपाद्दी नियुक्त कर दिये हैं। 
मेरी चिन्ता और भी बढ़ गयी | 
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अभी में गवनरके यहां डहरा हुआ था। एक दिन संध्याकों 
मेरे दोनों नौकर देशो शराबके नशेमें ,आपसमें लड़ने रंगे । लड़ते 
लड़ते दोनों मेरे पाल आये और बोले कि एकके रहनेपर दूसरा 
नहीं रह सकता | मेरे लिये यह अच्छा अवसर था। मेंने दोनोंका 
हिसाब चुकताकर निकाल दिया। बुढ़ियाकों कुछ और देकर 
उसे उन दोनोंफे साथ जानेकों कह दिया । इस प्रकार मेंने एक 
सड्डुट तो टाला पर चित्ता इस बातकी थो कि आगे क्‍या किया 
जाय । काठमएड लोट जाना तो विचारके बाहर था ओर आगेका 
माग बन्द था। 


गवनरके यहां एक मंगोलियन विद्वान भी ठहरे हुए थे। 
उनका नाम सेराब ग्यावट्सन था। वे पुरोहितोंक्ों धमंशिक्षा 
भी देते थे और डाक्री भी करते थे । वहां उनसे परिचय हो 
गया। मेंने दे " कि ये बोद्धधम्में प्रवीण ओर शास्रोंके भी 
मर्मश । हम दोन.... पर ज्ञान बढ़ाना निश्चय किया अर्थात्‌ 
वह मुझे तिव्बती बौद्धथम की शिक्षा दें और में उन्हें चीनी 
बौद्धधर्म: सिलाऊं। यह निमश्चयकर दमलोग दटुकजीसे 
यिदा होकर दसरजूके लिये रवाना हुये.। यदी मम्नेलियम 
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विद्वानका घर था। मांगेमें चूमिंकम्यास्टा ( अर्थात्‌ सौ सोते ) 
मिला। संस्क्ृतमें इसका नाम म॒क्तिनाथ है। यह हिन्दू और 
वौद्ध दोनोंहीका तीथूस्थान है। इस स्थानका यह नाम इस- 
टिये पड़ा कि यहां अर्गाणत सोते हें। इसके अतिरिक्त यहांपर 
पुराने ज्वालामुखीके भी चिह्न पाये जाते हैं। सम्मव है कि 
किसी समय यहांपर ज्वालामुखी रहा हो | रात हमलोगंनि 
काली गड़ाफे किनारे बिताई। दूसरे दिन खोता पार करनेमें 
हमें तीन घएटा कठिन परिश्रम करना पड़ा। पहले मेंने घोड़ेपर 
सचार होकर पार करनेकी भूल की | एक तो मेरा बोरू दूसरे 
पानीके भीतर कीचड़ । दी चार कदम आगे बढ़ते हो बहू की- 
चड़में फंस गया। में उसपरसे कूदकर किनारेपर आ गया 
ओर वहांसे पत्थरोंके टुकड़े, वृक्षोंकी शाखायें इत्यादि उठा डठा- 
कर उस कीचड में फकने लगा, ताकि उनके भर जानेसे मेरे और 
मेरे मंगोलियन मित्र तथा उनके घोड़ेके उतरनेके लिये राह हो 
जोय | पत्थरोंके गिरनेसे ज्ञो पानी ओर कीचड़ उछला तो मेरा 
टट्टू मबमोत होकर उछला ओर दूसरी ओर किनारेपर पहुंच 
गया । पर मेरे पम्रित्रका घोड़ा कदम न उठा सका और उसको 
उतारनेके लिये हमें पुल बनाना पड़ा। उस रातकों हमलोंग 
समर नगरमें ठहरे और दूसरे दिन. हमलछोग घबलागरिरिफे 
उत्तरसे होकर च॑ले । क्‍ क्‍ 
वहांसे चलकर हमलोंग फीरुग नगर पहु से | यहांके अधि- 
कांश निवासी तििव्षती हैं । यहां मेंने प्रत्येक मकानके ऊपर सफेद 
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ऋण्डा फहराता देखा जिसपर मन्त्र लिखें थं । तिब्बतमें इसकी 
इतनी चलन है कि खीमेमें भी लोग इस भण्डेको लगाते हैं । 
वह रात जड़लमें काटी । ० 


दूसरे दिन १० मोह चलकर हमें हसरड्र दिखलाई पड़ा । 
यह छोटा नगर है, मैदानमें बसा है | इसकी लम्बाई ग्यारह मील 
और चौड़ाई तीन मीलसे कुछ अधिक होगी । चारों ओरसे बर- 
फके पहाड़ोंसे घिरा है। हसरडूसे*उत्तर पूर्वों तिब्ततका मैदान 
एक दिनकी राहपर है। हमलौग मईमें वहां पहुंचे। गेह वोया 
जा चुका था । दसरडूर होकर एक नदी गयी है जो उसके पश्चिमी 
भागकी पहाड़ीसे निकली है। नगरम एक उन्नत ख्वानपर एक 
दुर्ग बना हुआ है जिसमें 'लछो” का राजा रहता है । नेपालपर गोर- 
खोंके आक्रमणके पूर्व “लो! स्वतंत्र राज्य था। किलेके सामने 
थोड़ी दूरपर कनयूपाका मन्दिर है। यह तिब्बतका प्राचीन 
सम्प्रदाय है। मन्द्रि पत्थरका बना है ऑर उसपर लाल रखू 
फिरा हुआ है। उसके पास ही दूसरा पत्थरका मकान है । यह 
सफेद रड़का है। इसमें, मन्दिर्के पुरोहित रहते हैं। इस नगरफमें 
छोटे बड़े प्रायः ६० घर हैं । 
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नवां परिच्छेद । 
“है? है &0 ० 
हसरष्ट ओर उसके निवासी । 


पहाड़के नीचे जहांसे मैदान आरम्म होता था एक पत्थरका 
फाटक था जो प्राय: २४ फीट ऊचा था। वह नगरके बचावके 
लिये नहीं बनाया गया था। उसमें बुद्ध आदि भ्राम्य देवताओंकी 
मूत्तियां थीं जो भूत प्रेत आदिकी बाधासे नगरकी रक्षा करती 
थीं। यहांसे प्रायः १॥ मीलकी दुरीपर हसरडुः नगर बसा था | 
नगरके प्रवेश द्वारपर १४-१५ मनुष्य हम छोगोंको प्रतीक्षा कर 
रहे थे। सेराब ग्याव्टसन मुझे नगरक प्रधानके पास ले गये। 
तिब्बतकी भांति हसरड्ुक घनवान भी घरके साथ मन्दिर रखते 
हैं। प्रतिष्ठित मेहमानकों बे लोग इन्द्रों मन्द्रिंमें ठहराते हैं। 
ऐसी प्रतिष्ठा बहुधा छामा होको मिलती है। तदनुसार चीनो 
लामा होनेके कारण मुझे वही स्थान शिला | यहांपर छोग अपने 
पास धमंपुस्तक बहुत रखते हैं पर उन्हें पढ़नेमें उतनी रुचि नहीं 
दिखलाते | 

इस मन्दिरत सटा हुआ छोटा मकान था जिसमें सेराव 
ग्यालटसन रहते थें। मेरे मेजबानकी स््री मर सुको थी। उन 
के दो लड़कियां थीं, एककी अवस्था २३ भोर दूसरेकी १८ बर्षकी 
थी | इन्हींके ऊपर ग़हत्थीका सारा भार था। इन छड़कियोंके 


हंसरड़ ओर उसके निवासी ३६ 


'यरीक जाई 


सुप्रबन्धले में अतिशय प्रसन्न था। मैंने देखा कि नगरनिवासि- 
योंका प्रधान आमोद नाच गाना है । धार्मिक सभाओंके अतिरिक्त 
हर समय मज़ाक होते हैं। धार्मिक सभाओंमें लामा प्रधान 
होते हैं और थे पुरानी कहानियां, जीवनी भौर बौद्ध राजाभोंके 
इतिहास सुनाया करते हैं। 

हसरड्में मुझ मैडे कुष ले और गंदी आदतवाले मनुष्योक्ति 
साथ रहना पड़ा था। +मेरी सम#ऋमें तिब्बतर्के लोग संसारमें 
सबसे गंदे होते हैं । परन्तु हसरड्रके निवासी उनसे भी बढ़ 
कर हैं। तिव्वतक छोग कभमो कभी नहाते हैं पर दहसरडु वाले 
कभी भी नहीं नहाते । वहां में बारह .महीने था। उस बोचमें 
मैंने एक मनुष्यकों केवठ दो बार मुद्द और गदंन साफ करते 
देखा । ऐसी दशामें उनके शरोरका चमडा काला और दुर्गन्ध 
युक्त हो जाता है। मेंने देखा कि, यदि स्त्रियां कमी कभो चेहरेकों 
थो डाले' तो उनकी कान्ति बढ़ जाय । पर वहांको रीतिही ऐसी 
हे । यदि कोई अपने हाथ मुंह घोये तो उसकी दिल्लगी उड़ाई ज्ञाती 
है। उनके प्रत्येक काममें गन्दगी रहती है। इन छोगोंमें रदनेसे 
मुरू यह लाभ हुआ कि जो कठिनाइयां मुरे तिब्बतमें उठानी 
पड़ों, उनके लिये में यहोंसे अभ्यस्त हो गया। 

सेराब ग्याब्टसनके साथ में निम्नलिखित प्रकारसे काम करता 
था। प्रतिदिन सचेरें तीन घन्टेतक बुद्धक्रमंकी शिक्षा, ज्ञिसकी 
तेयारीके छिपे कठिन परिश्रम करना पड़ता था; और दोपहरके 
बाद तिव्बती भाषा और साहित्यका तोन, घन्टे अभ्यास । यह 
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काम सहज था और मुझे गुरुजीके साथ धामिक चर्चाके लिये 
पर्यातत समद् मिलज़ाता था । 

तिब्बतमें बोद्धोंकी एक सम्प्रदाय है जिसका विश्वास हे कि 
बौद्धधर्मंकी शिक्षा पद्मसम्मतने निकाली है। पद्म बिलासी था 
ओर उसकी शिक्षामें इसीका आभास प्रिलता है। जो तिब्बती 
साहित्य मेरे गुरु मुक्े पढ़ाते थे उसमें इसका विशेष वर्णन था। 
इस बातको लेकर मुझसे और मेरे गुरुसे बहुथा विवाद होने 
लगता था | हमारे गुरु सेराब ग्यापट्सनको सिराक्ते मठसे डाक्टर - 
की उपाधि मिलती थी, पर दुर्भाग्यवश इन्द्रियोंके दास बनकर वे 
डस पदसे चयुत हो गये ओर पूज्य लामा बनकर मंगोलिया नहीं 
जाने पाये। मारे लज्ञाके लासामें भो न रह सके | लठाचाए शेष 
जीवन उन्हें शज्ञातवांसमें विताना पड़ा । यह खुनकर मुरू हादिक 
सन्‍्ताप हुआ, क्योंकि यदि यह दुबंलता उनमें न होती तो अपनी 
विद्वत्ता और योग्यतासे वे. खबसे ऊ'चे पदपर पहुंचे होते । एक 
दोष उनमें और था। अन्य मड़ोलोंकी भांति वे अति शीघ्र रुष्ट 
ही जाया करते थे पर शान्त भी बहुत ज॑ददी हो जाते थे । 

एक बार किसी बौद्ध साधुके गुणोंके विषयमें मेरा उनसे 
मतभेद हो गया। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने उछलकर एक 
हाथसे मेरी गन पकड़ी और दूसरे हाथसे टेबलका डएडा उठाकर 
मुझे मारना चाहा। मुर्के हंसो आ गयी। मेंने कहा “ मुझे 
आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा थी। मैं नहों समझता था कि विद्वान 
होकर आप धर्मेके विंर्द आचरण करेंगे।” यह सुनकर वे रुक 
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गये, पर मुझे पकड़े ही रहे और दांत पीसते रहे। क्रोधसे आंख 
लाल हो रही थों। वे मेरे पाससे चले गये मानों में डनके सह- 
वासके योग्य नहीं था । पर तुरन्त ही मेलहो गया । वहां में 
ज्ञितने दिनतक रहा नित्य प्रति सातसे नी घण्टो तक में पाठ 
याद करताथा ओर ६ घण्ट सेराबसे पूढ़ता था। में केवल एक 
बार भोजन करता धा। रविवारको मैं पहाड़ोंकी सेर करता 
था। में जानता था कि पूर्ण अभ्यास बिना पीठपर बोक लाद्‌ 
कर पहाडपर नहीं चढ़ सकता थ्य। अतणव में अभ्यांस करने 
लगा | जब कमी में पहाड़पर जाता पत्थर पीठपर लाद लेता 
था ओर तेज्ञीके साथ पहाड़ोंपर चढ़ता उतरता। में हृष्ट पुष्ट तो 
था ही, इस परिश्रमले और अच्छा हो गया। फेंफड्ॉपर इसका 
अच्छा असर पड़ा | इस तरह में वहाँ विख्यात हो गया । 

यहांके निवासियोंकी प्रकृति पाशविक होती है । गरमीमें तो 
खेतीके कार्मोमें गे रहते हैं पर वर्षका शेष भाग भोग बिलासमें 
बीतता है । कभी सन्ध्याके समय लामाके उपदेशको भी खझुन 
लेते हें। कपड़े सालमें दक बार बदलते हैं, अर्थात पुराने उतार- 
कर नये धारण करते हैं । यदि किसोने एक ही वस्त दो वर्ष तक 
पहिना तो डसकी बड़ी प्रशंसा होती है। वह कपड़े कभी भी 
साफ नहीं किये जाते। इससे पैलसे चमका करते हैं शरीरको 
स्वच्छताकी ओर जितने उद्दासीन रहते हैं, भोजन और डासन- 
को ओर उतने ही दस चित रहते हैं। ये लोग बड़े कामी होते है। 
अन्य असम्य ज्ञातियोंकी भांति ये भी अन्ध*विश्वासी होते हैं । 
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इन लोगोंका विश्वास है कि लामा सवबज्ञाता है और हर तरह- 
की बोमारी दूर कर सकता द। यही कारण था कि चीनी लामा 
अथांत्‌ में उन लोगोंकी, दृष्टिमें बहुत आदरणीय हो गया । मेरे 
हसरडुमें पहु चनेके थोड़े ही दिन बाद लोग मुझे ज्ञान गये ओर 
मेरा रविवारका पहाडुपरका काम छोगोंको मेरी ओर अधिक 
आक्ृष्ट करने लगा । ग्याब्टलनफि साथ वादविवाद इतने 
जोरोंसे होने लगा कि बाहब्के लोग भी उसे सुन सकते थे और 
इससे अनेक तरहको किस्बदन्तियां फेलाते थे। समय समय में 
उनको ओषच दे देता था, जो अधिकतर लाभदायक होता था 
इससे मेरी कीत्ति फेल गयी। मु यह बाते कुछ भी न मालूम 
थीं। मेरे मेज़यानकी ऊछड़कियां यह सब हाल मुझे खुनाती थों। 
सेराबडझ्के साथ मुरूसे जो द्वन्द हो गया था उसका कारण लोगोंने 
यह प्रसिद्ध कर रखा था कि मेरी उदारताके कारण सेराब 
'मुरूसे असन्तुष्ट रहता हे । इन बातोंकों गंवार लोग बड़े चावसे 
सुनते थे और मुझ म्रहापुरुष समझने लग गये थे । 

हसरडुमें केवल दो ऋतु होते हैं, गर्मी ओर जाड़ा। वहांफे 
लोग शेष ऋतुओंके नामही नहीं जानते हैं। यहांकी गर्मी 
बड़ी मनोहर दोतो है पर ज्ाड़ा बड़ा भोषण होता है। किसी 
किसी दिन तो बरफके कारण घरसे बाहर निकलनेका साहस 
नहीं होता । 


दसवां परिच्छेद । 
कीति ओर लोभ 
मुझे हसरंगमें आये प्राथः: आठ मास हो गये। धीरे धीरे 
नया वर्ष आ गया। यह पहला नया वर्ष था कि में अपने घरसे 
इतनी दूर हिमालयके पहाड़ी प्रदेशोंमें था। पर में परम सन्तुष्ट 
और सुखी था। 
नये वर्षफे समारोहमें मेंने हसरंग निवासियोंकी भोज दिया । 
मैंने ऐसे हों सामान तेयार किये थे जो बहुतावतसे उन्हें नहीं 
मिल सकते थे। गत परिच्छेदमें मेंने लिखा है कि मेरे आचार 
विचार ओर व्यवह्दारके कारण हसरग निवासी मुझे आदर और 
अ्रद्धाकी दृश्सि देखने लगे थे। नये वर्षके व्यवद्दार्ने तो सुर 
उनका अतिशय प्रिय बना दिया, क्‍योंकि उसोके बादसे ये छोम 
इस प्रकारकी चेष्टायें करुने छगे ज़िशसे में हसरंगमें सदाके लिये 
बस ज्ञाऊ' | मेरे गुरुने इसके लिये सबसे अधिक प्रयास किया । 
थे सदा यही यज्ञ करते रहे कि में अपने मेज़बानकी कनिष्ठा 
कन्पासे विवाह कर लूं और उसे भी सदा यहद्दी शिक्षा देते रहे 
कि जिस प्रकार हो वह सुझे अपने प्रेमपाशमें बांध ले। पर 
धार्मिक शिक्षाने मुर्झे अपने पथसे डिगने न दिया। 
. जब मैंने यह हाल देखा तो तिब्बत ज्ञानेके लिये शीघ्रता 
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करने लगा । पर जो कठिनाई मुझे काठमंडमें थी वही यहां 
भो थी। में अपना भेद किसोसे नहीं कह सकता था। इस 
कारण मुरू गुप्त रूपसे ही पता लगाना था। मेंने वहांके लोगोंकी 
दुबंठताकी सहायतासे अपना काम निकालनेको ठानी | तिब्बत 
सरकार बाहरसे आने वालोंक्े निजी सामानपर भी चंगी लगातो 
थी | यह भी एक अत्याचार था । माने लीजिये कि एक सौदागर 
तिब्बतके उत्तर पश्चिमी प्रान्त्में व्यवसाथ करनेके इरादेसे बहुमूल्य 
सामान लेकर जाता है, किस डपायले वह चंगीवालोंके चंगुलसे 
लाभका अधिकांश भाग बचाता होगा ? अवश्य काई न कोई 
ऐसा मा4 होगा जिससे होकर जानेसे उनकी अभीणट सिद्धि हो 
जाती होगी। यदि कोई कष्ट उठाकर धवलागिरिके उत्तरसे 
तीन दिनतक हिपम्ालयके बरफॉंपरसे चलना स्वीकार कर शथार्पो 
पहुंचे तो उसे सफलता हो सकती है। ऐसे विचारोंसे प्रेरित 
होकर मैंने उनसे इस तरहकी पूछताछ की । उन छोगोंने मुझे 
बताया कि सामनेके पहाड़के उस पार तरो हे जां निर्दिष्ट स्थानोंसे 
पार की जा सकती है। इस तरहकी. अन्य सूचनायें भी उन 
लोगोंने दीं। इनपर विचारकर मेंने थार्पों होकर जाना ही स्थिर 
किया | इसके लिये टुकज्ीतक छोटकर आना था। और उसके 
पासके मालवा गाँव होकर भीतर घुसना था। इसमें भी एक 
तरहका लास था क्योंकि वहींसे रवाना होनेले हसरंग- 
वालॉको शंका होतो कि में कहां ज्ञा रहा हैं। मार्ग निर्दिष्ट कर 
लेने पर भी में प्रशान न कर सका, क्योंकि समय मेरे अनुकूल 
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न था क्योंकि जून, ज़लाई और अगस्तके अतिरिक्त अन्य महीनों 
में पहाड़ बरफसे इस तरह ढका रहता है कि यदि कोई ऊपर 
जानिका साहस करे तो अवश्य गल जाय । 

यहां यह कह देना आवश्यक होगाँ कि मालधा गांवका 
मुखिया ८ंग १८६६ के अक्तूबरमें हसरंग आया और मेरे मेज़वानके 
यहां ठहरा । मुझसे परिचप्र हो गया ।* तिब्बतके उत्तर पश्चिमी 
प्रान्तमें उसका सेंसा पालनेकां बाड़ा था इसके कारण प्रधान 
मागसे वह स्वच्छन्दतापूर्वक जा सकता था। वहींसें लौटकर 
वह आया था । उसने मुझसे कहा कि मेरे मठमें धर्मग्रन्थकी एक 
भ्रति है जिसे में तिब्वतसे लाया था । मेरी इच्छा है कि आप 
मेरे साथ चछकर उसका पाठ करें। इससे मेरे परियार और 
आप दोनोंको लाभ होगा । में सहमत हो गया। इसके बाद 
वह कायवश हिन्दुस्तान चछा गया और माचचमें मालवा लौटा | 
यह निमंत्रण इस समय बड़ा उपयोगो प्रतीत हुआ । १० मार्चको 
में हसरंगसे बिदा हुआ । 

मेरा हसरंगमें रहना निष्फल नहीं गया। मेंने १५ मनुष्योंका 
शराब पीना ओर प्राय/ तीसका तम्बाकू खाना छुड़ा दिया था। 
इन लोगोंकी मेंने दवा की ओर यही ओऔषधका दाम लिया | 

हसरंगमें में प्रायः सालभर रहा। इतने दिनोंमें प्राय: सब 
लोगोंसि मेरी जान पहचान हो गयी थी । ,बिदा होते समय सब 
लोगोंने मुझे कुछ न कुछ भेंट दी। कोई आटा, कोई रोटी, कोई 
मक्खन और कोई रुपया दे गया । दस. माचेकों तीसरे पहंर में 
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अपने टरट्टूपर सवार होकर बिदा हुआ । मेरी धर्मपुस्तकों और 
अन्य साप्रान दो भौर टट्टुओंपर लट्वा हुआ था। ये पुस्तकें मुभ्के 
बड़े छामा न्‍्यानदकने मेरे उस सफेद टद्दूऊे बदलेमें दी थो जिसे 
में नेपालसे लाया था | लामाने वह टट्टू बहुत पसन्द किया। 
अधिकांश पुस्तक किसी शाक्य परिडतके हाथकी लिखी हुई थीं 
और प्राय: ६००) रुपयेकी थों। 
गांवके बाहर प्रायः सी आदमी मेरी राह देख रहे थे। मेंने 
सबको आशीर्वाद दिया | बिदाई अति दुखःमय थी । सबकी आंखोंसे. 
आंसू निकल रहे थे। मैं उनसे बिदा हुआ । नगरके फाटकपर पहुं- 
चकर मैंने नगरपर अन्तिम ट्वूष्टिपात किया | नगरकों सुख शान्ति 
तथा लोगोंकी धर्ममें प्रवुत्तिके लिये ईश्वरसे प्राथंना को | संध्याको. 
में किमयी पहुंचा और रातभर वहीं ठहरा । दुसरे दिन में काली- 
गड़ाके तटसथ दुसक नगर पहुंचा। वहांके लोगोंकी प्राथनासे 
मैंने शामकों उपदेश सुनाये। बिदा होते समय प्रायः बीस आदमी 
मेरे पास आशीर्वाद लेने आये। मेरे गुरु सेराब ग्याल्टसन हस- 
रंगसे मुझसे कुछ पहले रवाना हुए थे। उनसे भेंट हो गयी। बिद्ञा 
लेते समय मैंने उनके उपकारोंके लिये हा दिक कृतज्ञता प्रकट की | 
: तीसरे दिन में मालवा पहुंचा । आदम नरंग कहों बाद्दर 
गया था। उसके पिता सोनप्न नारवू मेरे स्वागतके लिये तंयार 
थे। खुझें मल्द्रिमें खान मिलका। मन्दिरमें दी कमरे थे। दोनों 
सजे दुफ थे । भीतरी कमरेंमें चुद्धवेवकी खुन्द्र सूत्ति और तिह़बत 
हक छपा प्रँध था ९ मपऊया शसरंणकी अपेश्यः तीखा है। यहां 
सालमें दो फसऊे  दौती हैँ। 
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मेरे मित्रकी इच्छा थी कि में उनके यहां अधिक कालतक 
ठहरू' ओर उन्हें ग्रन्थ सुनाऊ | पर मैंने उन्हें निश्चित उत्तर 
नहीं दिया क्‍योंकि में केवल मार्गकी सुगमताकी परीक्षा कर 
रहा था | ज़बतक में वहां था प्रतिदिन धर्मग्रन्थका पाठ करता 
था और उसमेंसे उपयोगो उपयोगी अंशोंकी नकरू कर लेता 
था। सेराब ग्यात्टसनकी शिक्षा इस समय मेरे लिये बड़ी 
उपयोगी प्रतीत हुई।.. 
मेरे मालवामें पहुंचनेके १५ दिन वाद टुकजीका एक सौदागर 
राय शरतचंद्र दालका पत्र लेकर मेरे पास आया | इससे मुकसे 
'हसर गम्मे ज्ञान पहचान हुई थो । उस समय वह कलकत्त जा रहा 
था। मेंने डसे शरतचन्द्रके नाम एक पत्र दिया था। उस पत्रके 
साथ शरतबन्द्रने महाबोध सोसाइटीका एक पत्र भी भेजा था। 
इसमें एक जापानी बौद्धका हाल था जो तिब्बतमें प्रविष्ट न हो 
सका था । उसी हालके नीयें शरत बाचुने पेन्सिलसे लिखा था, 
«४ अपनी रक्षाका पूरा प्रबन्ध करना ।” शरत्‌ बाबूने तो यह काम : 
मेरे अच्छेफि लिये किया था पर उसका फल बह्भचुत बुरा हुआ। 
डस सोदागरने आपही भाप मेरे विषयमें सब बातें स्थिर कर लो 
और मालवामें यह सम्बाद फेला दिया कि यह चीनी लामा ब्रिरिश 
सरकारका भुप्तचर है। कलकत्त के एक बड़गलीफे साथ इसका 
'पत्र व्यवद्वार है। भजुरेजी सरकारसे ६००) महीना. पाता है। 
_मालवामें यह बात चारों ओर फेछ गई और वहांके निवासी मुझे 
यहांसे निकाल दैनेका विचार करने लगे। इसो समय आवम 
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नोरंग घर लोटा | वह मुभूसे एकान्तमें मिला । उसका चेहरा 
भयसे पीला पड़ गया था। उसने मुकूले कहा, “याद यह सम्बाद 
सच है तो ईश्वर ही जाने मेरी और गांववालोंकी क्यन्न दुर्गति 
होगी। ' मेंने उससे कहा यदि तुम इस बातकी शपथ खाओो 
कि मेरे भेदकी तीन चषेतक किसोीसे न कहोंगे तो में अपना 
भेद तुमपर प्रगट कर दूंगा। नहीं तो इस सम्बादके अनुसार 
नेपाल सरकार जेसा कार्य करे में भुगतनेके लिये तैयार हूं। ” 
उसने धर्मपुस्तक लेकर शपथ खाई। मैंने अपना कथ्चा चिट्ठा 
उसे सुना दिया। 

मैंने उसे पासपोर्ट भी दिखला दिया जो जापानके परराष्ट्र 
सचिवसे मिला था और तिब्बतमें जानेका अभिप्राय भो बतला 
दिया । मेंने उससे कहा, 'तुम सारा भेद जान चुके हो, तुम उसे 
खोल सकते हो पर मुझ पूरी आशा है कि सच्चे बौद्ध धर्माव- 
लम्बीकी भांति तुम मेरी सहायता करोंगे ।' मेने उससे सब बातें 
सच सच कही थीं और अन्‍्तमें खत्यकी विजय हुई। उसने मेरे 
साहसकी प्रशंसा को । फिर उसने मागकी बात॑ पूछों । अन्तमें 
तेंहुआ कि में जन या जुलाईमें प्रस्थान ऋरू । क्‍ 

इससे उसे कुछ शान्ति मिली । अब मुझे उसके घरपर रह- 
कर उसकी चिन्ता बढ़ाना उचित नहीं ज्ञान पड़ा। निदान मे 
नगरके मन्दिरमें उठ आया।। पर मेरे ऊपर वह सदा दयाल 
रहा। उसने मेरी यात्राका सब बन्दोबस्त कर दिया । मेरे कहने - 
पर उसने एक आदमी भी मेरे साथ श्षम्बूथांग तकके लिये कर 
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दिया । मेरा असबाव ले जानेका भी प्रबन्ध कर दिया | इस तरह 
मेरे जिम्मे केवल धमम ग्रंथ थे। में १८ जूनको मालवासे रवाना 
हुआ। यदि में लीधा उत्तर पूर्वकी चला जाता तो.मालवासे 
दस दिनमें तिब्बत पहुंच जाता, पर में आसपासके तीथ स्थानोंके 
लामोंके दशंन करना चाहता था इसलिये यात्राके लिये २३ 
. दिन अलग किये। ५ 
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ग्यारहवा पारच्छद 


तिब्बतके दशन 


मालवासे रवाना होकर काली गड़ाके किनारे किनारे उत्तर 
पश्चिमी ओर हमलोग पहाड़पर चढ़ने/ढगे। वर्षाके कारण पहले 
दिन केवल २॥ मील चल सके। दूसरे दिन सबेरे सात बजे रवाना 
हुए। रास्ता बहुत ही तंग था। चारों ओर नुकीले पत्थर थे 
पांच मोल चलकर हम छोग विश्राम लिए । आगे चढ़ाई बहुत 
कड़ी हो गई ओर हवाकी भी कमी मालूम होने लगी। छः 
मीलसे आगे न बढ़ सके | डेंकर गांवमें उतर पड़े । ऐसे थक गये 
कि दूसरे दिन भी विश्राम लेना पड़ा। १५ को हम लोग उत्तर- 
को चले और पांच मील चलने पर बरफकी घाटी मिली। उसे 
भी पार किया। उसके' आगे चार मील और ऐसी दी चढ़ाई 
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थी। अब कुछ चोड़ी राह मिली । दोपहरमें विश्राम किया। 

कहीं पानीका नाम न था | बरफकी पहली तहके नीचे एक प्रका- 

रकी बनौषधि देखी | उसे उखाड़ कर चखा | वह बिलकुल णट्टी 
थी । फिर भी थोड़ी इसे चबाई और कुछ बिस्कुट खाकर पेट भर 

लिया | दो पहरके बाद फिर पहाड़पर चढ़ने लगा। आजकी 

चढ़ाई बड़ी कठिन थी । पैर रखनेके लिये भूमि नहों थी। केवल 
लाठीके सहारे चछता था । -नीचेको ओर देखनेसे घिरमैं चक्कर 
आने लगता था। यदि तनिक भी पेर फिसलता तो हजारों फोट 
नीचे गिरकर प्राणान्त हो जाता। रेत भी पेरोंकों आगे नहीं बढ़ने 
देता था । पर मेरा साथी उछल कूद कर बन्द्रकी भांति रास्ता ते 
कर रद्दा था। उसकी लाठी डसको बराबर सहायता कर रही 
थी | उसकी पीठपर ७५ पोण्डका बोर था। इतनेपर भी 
बह बड़ी आसानीसे चढ़ता था । जब मेरी लाठी चट्टानोंके बीचमें 
फाँस जाती थो था में लड़खड़ाने छगता था, तब बीच बीचमें 
मेरी भी सहायता करता था। इसके अतिरिक्त ऊपरकी हवा 

हल्‍की होती जाती थी ओर श्वास लेनेमें बड़ी तकलीफ होती थी 

इससे मेरे सिरमें चक्र आने रगा। प्यासके मारे गला खूख 

रहा था | कमी कभी बरफक्रे टुकड़ं मुखमें रख लेता था पर 

उससे प्यास न बुझती थी । मुझे कमजोरी मालूम होने रूगी। 

आगे बढ़नेकी शक्ति' नहों रह गई। चांहता था कि लेटकर पूरा 

विश्नाम कर लु' पर मेरा साथी बराबर सचेत करता रद्ा कि 
ऐसा करनेसे र्॒त्यु अवश्यस्भावो है; क्‍योंकि यहांकी हवा विषेलो 
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है। इसका असर शरीरपर तुरन्त द्ोता है। हवाकी कमोवेशी- 
का उसे कुछ ज्ञान नहीं था। में उसको चेतावनीका बराबर 
ख्याल रखता और प्रबल साहस कर अड#गे बढ़ता गया। चढ़ाई 
ते कर हम लोग सप्नतल भूमिपर पहुंचे। में हताश हो गया । 
मेरे साथीने कहा पानी थोड़ी दूर नोचें हैं। पर में आगे न बढ़ 
सका। मेरा साथी जाकर पानी लाया। पानी पीकर मैंने दम 
लिया | टिंचर निकालकर ददू पर रूगाया | इतनेमें सन्ध्या हो 
गई । तारोंका क्षीण प्रकाश बरफ खण्डपर विछित्र जगमगाहट 
पंदाकर देता था। हमलोग डसीके सहारे चार मील नीचें 
उतरकर सेण्डा नामक गाँवमें पहुंचे । इसमें केवल १० घरकी 
बस्ती थी। हमलोगोने रात वहीं बिताई। 
यह गाँव सदा बफ से घिरा रहता है। केवल गरमीके मही- 
नॉमें लोग वहाँ आ जा सकते हैं । पर इसी रादसे होकर जिससे 
में आया था। यहां सोजनके लिए टाहू नामक निरुष्ट अन्न 
मिलता है। ऐसे स्थानमें भी लोगोंको बसते देख मुझे आश्चर्य 
हुआ | पर यहाँका द्ृश्य० बड़ा ही मनोहर था। बरफसे ढकी 
पहाड़ोंकी उन्नत चोटियां बवित्तमें तरह तरहके भाव उत्पन्न 
कराती थीं। में एकदम थक गया था। तीन दिनतक में हिल 
डोल न सका | चौथे दिन फिर एक भीषण मार्गसे चलना पड़ा। 
मुझे विदित हुआ कि प्रत्येक वष तीन या चार आदमी इसके 
शिकार होते हैं। हमलोग उत्तर पश्चिमकी ओर चलने लगे। स- 
पूरके गांवको पारकर एक पहदांड़ी सोतेके किनारे चलकर दमलछोग 
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दोपहरको तशी थेंग पहुंचे । तीसरे पहर हमलोग आगे बढ़ें। 
यह मार्ग कहीं तो बड़ा विकट है, कद्दीं मनोहर पुष्पों और हरे 
भरे वृक्षोसे अतिशय छझुरम्य हे। यह प्राणघातक जंगली पशु- 
ओंका अड्डा है। मुश्की हिरण भी यहां पाये जाते हैं । रात 
चट्टानके ऊपर काटी । दूसरे दिन बराबर उत्तर पश्चिम चलता 
गया। ज्यों ज्यों घवलागिरिके निर्कंट पहुंचता गया मार्गका 
दृश्य और भी अधिक सरमणीक होता गैया । अब में इतना थक 
गया कि अपना बोझ भी न सम्हाल सका | - छाचार उसे भी 
अपने साथीपर लादकर में धीरे घोरे आगे बढ़ा । 
में एकदम थक गया था, पर वहांका दृश्य ऐसा मनोरम 
था कि में मुग्घ होकर खड़ा ही गया। में उस द्वश्यमें इतना 
भूल गया कि मुझे प्रतीत होने लगा कि मानों पहाड़ोंकी चोटियां 
बुद्ध देवकी साक्षात्‌ प्रतिमा है । मेरे साथीने मुझे सचेत कर 
कहा--“यहाँ अधिक ठहरनेमें गला घुटकर मर जानेका भय है । 
इतना कह वह मुझे अपने हाथका सहारा देकर ले चला। हम 
लोगोंने दस मीछ नीचें उतर कर एक चट्टानके नोयें रात काटी। 
दूसरे दिन हमलोग फिर ऊपर चढ़ने छगे। नीचें घाटियोंमें 
मेंने नाह हिरनके दो दो तीन तीन सोके झुण्ड देखे । पहाड़के 
ऊपर जंगली भेसे और पहाड़ी कुत्ते दिखलाई पड़े | ये आदमीका 
शिकार करते है। शास्तेमें जानवरोंकी हृड्डिपां भी दीख पड़ीं। 
कहीं कहींपर वर्फों में जमो मनुष्यक्री लाश भी दीख पड़ों जो 
बफेमें. गलकर मरताये थे। इनके खोपड़ी और परोंकी हड्डी 
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तकका पता नहीं था । पूछने पर मुझे मालूम दुआ कि तिब्बतके 
लोग इन हड्डियोंसे पूजाके पात्र तेयार करते हैं। जहां कहीं ये 
लोग मनुष्य क्ढाल पाते हैं इन भागोंकों काट लेते हैं। इससे 
मेरे हृदयकों बड़ा सन्‍्ताप हुआ | उनको आत्म्राकी शान्तिके लिये 
मेंने मन ही मन ईश्वरसे प्राथना की | 

घीरे २ हमलोग थार्पो-पहुंचे, यह नैगर घवलागिरिकी इसी 
ओर बसा है, इसका दूसरा नाम टुसाका है। यहांके निवासी 
तिब्बतके प्राचीन धमके अनुयायो हैं । 

हमलोग पहलो जुलाई तक बराबर चलते रहें। इस तरह 
हम धवलागिरिके बाहरी भागमें पहुंच गये । 

इमलोगोंका योषू इतना हलका होगया कि में अकेला ही 
उसे ले जा सकता था। 

इस्तलिये मेंने अपने साथीसे कहा--“तुम लछोट ज्ञाओ, में 
अकेला ही खाम्ब॒ुधाड़ःको यात्रा करना चाहता हूं” 

यह सुनकर वह बड़ा चकित हुआ | 

वह समक्ता था कि में भी मालवाकों लोटंगा। उसने 
कहा कि “आप अकेले इस राहसे कभी न जा सकेंगे। बुद्धदेव 
अथवा बोधिसत्वके अतिरिक्त अन्य कोई भी वहां जानेका. 
साहस नहीं कर सका। पुराने समयसे आजतक केवल दो 
आदमी उस राहसे जीवित लौट सके हैं। झापको मागमें जड़ाली 
जानवर मारकर खा लेंगे !” 

मुझे दृढ़ देखकर वह अकेला छोटनेकों विवश हुआ । डसकी 
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आखोंमें आंसू भर आए। अब में अफेला आगे बढ़ा, अज्ञात 
पहाड़ी माग आगे था और ५५ पॉडका बोका पीठपर | पस 
पगपर प्राण जानेका भय था । यहींसे मेरी अतिशय दुःखद 
यात्रा आरम्म होती है । 

यह जुलाई १६०० ई० को पहली तारी् थी । अपने साथीको 
बिदा कर में अक्रेला आगे-बढ़ा। भाग्यवश आगेका मारे इतना 
कठिन नहीं था, पर में विपद्से नित्तत्त भी नहीं हो गया था, 
मुझे बफके चद्टानोंपरसे होकर चलना पड़ता था। रात कहीं 
बफपर कटती थी और कहीं गुफामें । इस तरह तीन दिन चल- 
कर में घवलागिरिकी उत्तरी चोटीके उस पार पहुंचा। यहों 
नैपाल राज्य समाप्त और 


तिब्बतकी सीमा 


ता 


आरम्भ होती है । 

इस समय में ऐसे स्थानपर खड़ा था ज़हांसे चारों ओरका 
दृश्य मेरे द्ृश्टि-गोचर द्वोता था | दक्षिणकी ओर धवलागिरिकी 
श्र पर्वतमाला थी, उत्तरकी ओर तिब्बतका सीमा प्रान्त । मुझे 
प्रतीत द्वीता था कि धचलागिरिके खुदूर दक्षिण बुद्ध गयाका 
' पवित्र तीथक्षेत्र उन्नत शिखर किये खड़ा है। मुझे बिदाईका 
दिन स्मरण हो आया। मैंने अपने मित्रोंसे कहा था--तीन बर्षमें 
में तिब्बतमें प्रवेश कर सकूंगा | भाज्ञ तीन वर्ष सात दिनके बाद 
में तिब्बतकी सीमापर खड़ा था। दृष. और आशाका एक साथ 
सश्ञार हुआ | मुझे सनन्‍्तोष हुआ। भूल लगी थी और थक भी 
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गया था। गद्गर उतार कर चद्टानपर रखा और बेठ गया। 
सामान निकाल भोजन बनाया ओर क्षुधा शान्त किया। भोजनमें 
ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला था। 

भोजन कर सनन्‍्तुष्ट होकर बैठा। मैरे चारों ओर बफकी 
राशि थी। में आंनन्दर्में निमझ था «पर मुझे यह नहों सूऋता 
था कि किस मागसे आगे बढूँं | * 
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मानसरोच्रर तक पुरे सीधा उत्तरकी ओर ज्ञाना था। 
अब यह निर्णय करना था कि किस तरहसे वहाँ पहुच खकता 
है । मुभ्दे केवल कम्पासका सहारा था। मुर्दे अटकलसे ही आगे 
बढ़ना था। उत्तर पश्चिम चलना स्थिरकर मेंने गद्गर पीठपर 
'छादा और उतरना प्रारम्भ किया | अभीतक में पहाड़की जिस 
ओर चल रहा था, उस*ओर सूय्यंक्रा ताप अधिक था, बर्फ भी 
५-६ इश्बले अधिक नहीं थी पर अब दूसरी ओरसे चलना पड़ा | 
उधर सूर्यका ताप बहुत कम पहुँचता था। अतएव कहीं कहींपर 
मेरा पैर १४-१५ इश्चबतक बए्फमें घंस जाता था। कहों कहींपर 
बरफ ७-८ इज्धदी थी इससे मुझे थकाचट अधिक आने लगी | 
'छाठोका मुर्दे बहुत सहारा था। रुथान स्थानपर मेरा पर बरफके 
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चट्टानोंमें फंस जाता था और निकालना कठिन हो जाता था। 
मेरा तिब्बती ज़वा बिलकुल फट गया । चोट लगनेसे पेरोंसे रक्त 
बहने लगा । मेरा बोझ भारो न था, पर अब उतना भी कप्ठकर 
प्रतीत होने लगा । इसे तरह तोन मील सीधा पथरीला रास्ता 
मिला। पाँच मील ओर आगे बढ़नेपर मुरूे दो तालाब मिले । 
ये बफंके गलनेसे बने थें। एककी परिधि प्राय: पाँच मील और 
दूसरेकी | मील थी। इनमें रंग बिरंगे बतक तेर रहे थे। 
बतकों की संख्या इतनी अधिक थी कि तालाबका पानी भी नहीं 
दिखलाई देता था। वहाँका द्वए्य देखकर में ऐसा मोहित हुआ 
कि शरीरकी पीड़ा एकदम भूल गया। मेंने बड़े तालाबका नाम 
इकाई ओर छोटेका जिनको रक्‍खा। 
यह दोनों मेरे ही नाम थे। आगे बढ़नेपर एक तालाब और 
मिला उसका नाम मेंने हिसागोइके रखा | वहाँसे आगे बढ़ा तो 
सामने पहाइुपर मुर्े दो तीन खेमे दिखलाई दिये। इन्हें देखकर 
मुझे विस्मथ ओर भय दोनों हुआ। यदि में एकाएक वहाँ 
पहुंच जाऊ तो वे लोग क्‍या कहेंगे ? यदि मेरी ओरसे कुछ भी 
सन्देह हुआ तो में क्या करू गा? मेरे सामनेके उतारका कहीं अन्त 
नथा। मेरे लिए केवल दोही माग थे या तो में इस अनिर्दिष्ठ 
मार्गपर चल' या उस खीमेकी ओर जाऊ' या यहीं अपनी यात्रा 
समाप्त कर दूँ । में कुछ निश्चय न कर सका। अन्तमें जापानी 
प्रथाके अनुसार में किसी निर्णयपर पहुँचनेके लिए ध्यानम्रग्न 
होकर यठा | 





दयालु बढ़िया । का 
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अन्तमें खीमेकी ओर चलना ही स्थिर हुआ। रात होते होते 
में उन स्लीमोंके पास पहुँच गया। कुत्तोंकी निगाह मेरे ऊपर 
पड़ी | वे भूकने लगे। मु मालूम था कि इन कुत्तोंको केवल 
डरा देता चाहिए, मारना नहों चाहिए। मैंने भी ऐसाही किया | 
इस प्रकार में लीमेके पास पहुँच गया.ओर मालिककों पुकारा |. 


तेरहवां र्ख्छिद 
तेरहवां पारिच्छेद । 

दयालु बुढ़िया 
मेरा शब्द सुनकर एक बढ़िया खेमेसे बाहर निकल आई और 
मेरी दीन दशा देखकर आपहो आप बोल उठी--'बेचारा कोई 

यात्री है ।! 

मेंने देझा कि बुढ़ियाकों किसी तरहका सन्‍्देह नहों हुआ । 
मेंने उससे कहा--में लासासे आ रहा हूँ और कलाश जाऊंगा। 
रातभर तुम्हारे खेमेमें विश्राम करना चाहता हूं। बाहर बहुत ठरढक 
है। बुढ़िया मुझे भीतर ले गई और विस्मित हो पूछा,--'यहां 
आप केसे आ गये ? यहाँतक आना बहुत कठिन है । मेंने उत्तर 
दिया--“में राह भूल गया हूँ।में लांगरिंग पोंचेके पास जा रहा 
था |” उसको मेरो बातका विश्वास हो गया | उसने एक प्याला' 


चाय और थोड़ी रोटी दी पर मैंने भोजन करना स्वीकार न 
किया। मैंने उससे कहा--“मैं बौद्ध मतावलम्बी हैँ ओर द्निभरमें 
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पक ही घार भोजन करता हूँ।” इससे मेरे उपर और भी अधिक 
श्रद्धालु हो गई। यहाँ चाय उस रीतिसे नहीं बनाई जाती जञेसी 
जापानमें । यहाँ चायके पत्ते मक्खन और नमक मिलाकर उबाल 
दिये जाते हैं । पहले पंदल पीनेवालेको इसमें बू भाती है। बाते 
फरते करते बुढ़ियाने कहा कि छांग रिंग पोंचे बड़ा अच्छा साधु 
है। उसका मकान यहाँसे एक दिनकी राहपर है। इस साधुसे 
मिलना बड़े पुएयका फाम है। राहमें एफ नदी है। उसका पानी 
बहुत ठण्डा है। उसको तेरकर पार करना असम्भव है। में तुम्हें 
अपना भेंसा दे दूंगी और उसकी सहायतासे तुम पांर हो 
जाओगे। मेरा लड़का बाहर गया है। वह संध्यातक आ जावेगा । 
बह भी उनका दशेन करना चाद्दता है।” बढ़ियाकी सब बातें मेरे 
अनुकूल थों। पर मुझे जूतोंकी बड़ी चिन्ता थी। मेंने बुढ़ियासे 
पूछा--“क्या मेरे ज़तोंकी मरम्मत हो सकती है ?” उसने कहा- 
हमलोग केवल पक दिन यहाँ ठहरेंगे। और भेंसेका चमड़ा जब- 
तक दो दिनतक पानीमें न भीगता रहे सीया नहीं जा सकता । 
यदि साधुके यदाँ दो तीन दिन ठहर जाओ तो वहाँ मरम्मत कर 
सकते दो । मेरे लड़केके पास एक जोड़ा फालतू जूता है उसको 
तुम पहन लो और साधुके यहाँ जाकर छोटा देना । में सोने जा 
रहा था कि बढ़ियाका लड़का आ गया। डससे बहुतसी बातें 
हुईं। विशेषकर उस साधुफे विषयमें | 

प्रातःकाल बढ़ियाने अपने पुत्रकों भेंसा तैयार करनेकी आशा 
दी। मेंसा बैलसे कुछ छोटा द्वोता है। पर डसका शरीर मोटा 


द्यालु युढ़िया ७५६ 


होता है और उसके बड़े बड़े बाल होते हैं। उसकी पूँछ रॉयेंदार 
होती हैं। मादांकों तिब्बतकी भाषामें त्री' कद्दते हैं। इसका 
मुंह साधारण बैलका सा होता है पर उसकी आंखें बड़ी छक्तार 
होती हैं। उसकी सींग बहुत नोकदार और भयानक द्वोती है 
पर वह अपने यहाँक्े बलोंसे भी सीधा जीव है। तिब्बतमें यह 
बड़े कामका है | बढ़ियाका पुत्र तीन भेंस तस्‍्यार करके छाया-- 
पक मेरे लिए, दुसरा अपने लिए, तीसरा साथकी भेंट ले 
चलनेके लिए। चलते समय मुरे बहुतसा चर्ण, मफ्णजन, भौर 
सूखा दूध बुढ़ियाने दिया भौर थोड़ीसी चाय पिलाई। 

इस प्रकार सुसज्जित होकर हमलोग उशर पश्चिमकी ओर 
चले । उतरते चढ़ते प्रायः २॥ मील गए दोंगे कि पत्थर पड़ने लगा । 
इतनी देरमें मेंने बढ़ियाके पुत्रले वहांके मार्गके विषयमें सब हाल 
मालूम कर लिया । थोड़ी दूर आगे बढ़नेपर वह नदी मिली जो 
प्रायः ६० गज़ चौड़ी थी । भेसेपर चढ़कर पार करना आसान 
था। उसी तरहकी दो नदी ओर पारकर ओर ६ मील ऊपर चढ़- 
कर हमको पक सफैद चोटी दिखिलाई पड़ी। मेरे साथीने बत- 
लाया कि साधजी यहीं रहँते हैं । पास पहुंचनेपर मुझे शात हुआ 
कि जिसे में सफेद चोटी समझ रहा था, वह साधु मद्दाशयकी 
गुफा थी। डसके आगे एक गुफा भौर थी जिसमें साधु महा- 
शयके शिष्य रहा करते थे। साधु मद्दाशयकी,गुफापर पहुँचकर 
मेरे साथीने साधूजीके दर्शनोंकी इच्छा प्रगट की और कट्दा कि 
ओलॉफे गिरनेके कारण दमको बेर दो गई दे। नकारात्मक उत्तर 
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मिलनेपर मेरे साथीने मेंटकी सामग्री चेलेके हवाले कर कहा 
यह भेंट पसांग ( उसकी माता ) ने भेजा है । में यहाँ कलतक 
नहीं ठहर सकता | इसी समय कूँच करना हे । 

शिष्यके मकानमें नित्य प्रतिका उपयोगी सब सामान रक्‍्खा 
था। उसकी आज्ञा पाकर में दो तीन दिनके लिये वहां ठहर 
गया और दयालु बुढ़ियाने जो भेंसका चमड़ा जूतेकी मरम्मत 
के लिये दिया था उसे पानीमें भिगों दिया। कलाशकी राह- 
के विषयमें पूछने पर जो हाल ज्ञात हुआ वह कुछ उत्साह- 
ब्धेक नहीं था। मुरू ज्ञात हुआ कि गुफासे चलकर दो तीन 
दिनमें में एक जंगली जातिके छोगोंमें पहुचगा ! वहांसे आगे 
१५-१६ दिन तक मुझे निजेन राहसे जाना होगा। मेरे मिन्रते 
मुझसे कहा कि भाग्यसे इस बुढ़ियाके दशन हो गएण। यह 
बड़ी ही दयालु है। यदि यह तुमको न मिल जाती तो तुम यहां 
तक कदापि न पहुंच सकते । इस यात्रामें तुमकोी सहायक 
मिलना असस्भव है। सम्भव है कि बस्तोमें पहु'चनेपर लूट 
लिए जञाव | मेंने उत्तर दिया कि इसका मुझे भय नहीं है। मं 
खशीसे सब सामान लुटेरोंके हवाले कर दूगा। मेरे मित्रने 
कहा में दो तीन बार केलाश पव्॑त गया हूं। उसने राहकी 
सब बातें मुझे समझा दों। रातकी समाधि समाप्त कर हमलोग 
सोनेको गये। सवेरे आंख छुलों तो मेंने देखा कि मेरा मित्र 
गुफाके बाहर आग जला रहा है। में छलासाका यात्रों बनकर 
आया था। अतपुव लाखा वालों होको भांति सब काम करना 
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पड़ता था । इसलिये हाथ मुंह धोये बिनाद्दी धरंपुस्तक पढ़ना 
आरम्भ कर दिया। इससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ पर कर ही 
क्या सकता था। में तो लासावासी» बना हुआ था | चाय 
तेयार हुई। मेरे लिये भी चाय मक्खन और नमक आया | 
बिना मुंह धोये ही मुझे जलपान करना पड़ा । ११ बजैतक 
धर्म विषयक बातचीत होती ही रही । इसके बाद साधु महा- 
आयसे मिलनेका समय उपस्थित हुआ*। 


चोदहवों परिच्छेद 


>अ्अहि १२८०२ 


गुफावासी साधु 


गेलांग रि'ग पांच साधारण साधु नहीं थे। सौ मीलके 
आसपासके लोग इनके भक्त थे ओर इष्टदेवकी भांति मानते 
थे। सोनेके पहले वे लोग नीचे लिखे मन्त्रका तीन धार जप 
करते थे ओर तीन बार ह्नकी गुफाको नमस्कार करते थे । 

४ में गेलांग महाशय अपने त्राणकतोकी शरण हू' ।? 

साथ मद्दाशयके द्श न करनेके लिये बीस मनुष्य णड़े थे। 
प्रायः इतने लोग प्रतिदिन उनके दश नके लिए आया करते थे। 
रातकों इस गुफावाले पहाड़के नीचे खेमेमें ठहरते थे और सघररे 
दशंन करने आते थे। साधु महाशय सिधाय इस समयके ओर 
किसी समय दशेन न देते थे । 
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बाहर यज़नेसे कुछ पहले में अन्य लोगोंके साथ गुफाके द्वार- 
पर पहु चा । गुफाका द्वार बन्द था । मेरे पहुंचनेके थोड़ी देर बाद 
द्वार खुला ओर एक सेत्तर वर्षके घद्ध हमलोगोंके पास आए । 
सब लोगोंने अपनो २ बारोले जिसको जो कुछ सेंट करनों थी 
उनके सामने रख दी | . वृद्ध महाशयने मेंट खोकार कर सबको 
्ओइम्‌ मणि पदुमेहुं' मन्त्र खुनाया ! थोड़ी दूर आगे खाधु- 
महाशय एक मेजके पास बेंठे थे । सब लोग हाथ जोड़कर जिद्डा 
निकाले सिर झुकाये हुए आगे बढ़े । लामा महाशयने हत्येकके 
सिरपर अपना हाथ रख कर आशीर्वाद दिया। जो लोग पदवी- 
धारी थे उनके सिरपर साधुजी दोनों हाथ रखकर आशीवांद 
देते थे। उन्होंने मेरे सिरपर दोनों हाथ रखकर आशीर्वाद दिया । 
उनका मुख देखनेसे प्रतोत होता था वे साधारण मनुष्य नहीं हैं । 
उनमें कोई देवी शक्ति अवश्य थी। उनके हृदयमें मनुष्य मात्रके 
लिए दया थी। मुरू देखते ही उन्होंने कहा--तुम ऐसे जंग्ॉमें 
फिरने योग्य मनुष्य नहीं हो । यहां क्यों आये हो ?” मेंने उत्तर 
दिया, 'में बौद्ध पुरोहित हु” तोर्थ याऋ्रकों निकला हूँ । आपका 
नाम सुनकर आपसे कुछ शिक्षा श्रहण करने आया हूं |” 

भुमसे क्‍या चाहते हो ?' 

“आप सेकड़ों जीवोंको मुक्ति देते हैं इसी गूढ़ तरबको में 
जानना चाहता हू ।' द 

यह तो पहले हवीसे तुममें घरंमान है। बौद्ध धर्मके तुम 
पूरे परिडत दो | * मुकले कोई बात सीखनेको नहीं है । 
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आपका कहना ठीक है “आत्मा? सर्वतों पूण है। पर प्राचीन 
युगमें जोज्ञाई दोजी तिरपने पडितोंकी तलाशमें इधर उधर 
मारा मारा फिर कर कितना कष्ट उठाया था । बौद्धोंकों उन्हींका 
अनुसरण करना चाहिए । मेरी उनसे कोई तुलना नहों। पर में 
उनका अनुकरण कर सकता हूँ। ओर, यही कारण है कि में 
यहांतक आया हु | ह 

“आपका साहस सराहनीय है | मेरे पास युक्त ग्रन्थ हैं 
ओर उसीसे में सहायता किया करता हू ।” 

“क्या में वह पुस्तक देख सकता हूं?” 

अवश्य” यह कहकर साधु महाशय गुफाके भीतर गए और 
एक पुस्तक लाकर मेरे सामने रख दिये। इस पुस्तकको मेंने 
पढ़ा तो शात हुआ कि सूत्र सद्धम पु'डरीकसे यह पुस्तक 
निकाली गई है । 

' दुसरे दिन वह पुस्तक मेंने साथु महाशयकों लोटा दी।. 
डस समय उनसे बहुत देर तक धम्मंकी चर्चा होती रहो | उनका 
विषय बौद्ध धम्मे था और मेरा चीनी तथा जापानी । 

७ जुलाईको मेंने सांचु महाशयसे बिदा माँगी । 

उन्होंने रोटी मक्खन इत्यादि प्रायः बोस पौड मुकको दिया 
ओर कहा कि यदि तुम्हारे पास खाद्य साम्रग्नी यर्थेष्ट न द्ोगी तो 
तुम अवश्य हो राहमें मर जाओगे । में आठ तारीखकों सब मिला. 
कर ८५ पौ'ढ बोझ अपनो परीठपर लाद कर यद्वांसे बिद्ा हुआ । 
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पन्द्रहवां परिच्छेद 


असहाय अवस्था 


साधु महाशयसे बिदा होकर प्राय: ग्यारह बजे एक नदीके 
किनारे पहुंचा जो प्रायः *८० गज चौड़ो थी। उतरनेसे पहले 
मैंने भोजन कर लिया। मैंने अपना जूता और पेज़ामा उतार 
डाला और नदीमें उतर पड़ा । पर पानी घुलते ही मालम 
पड़ा कि मेरा आधा घड़ कट कर गिर पड़ा है। में तुरन्त ही 
नदोसे बाहर निकल आया, इतनी ही देरमें में ठंढकके मारे कांपने 
लगा। मेंने बटुयेसे लॉनका तेल निकाल कर खूब मालिश 
किया । तेल मलनेसे तथा धूप लगनेसे थोड़ा आराम मिला | इस 
बार सुसज्ञित होकर नदोमें उतरा । आधी दूर जाते जाते मेरे पर 
बिलकुल बेजान हो गये । शेष भाग मेंने अपनी लकड़ियोंकी. 
सहायतासे पार किया। पानी कमरतक पर बहाव बड़े जोरों- 
का था। दूसरी पार पहुँचते पहुँचते में काठ हो गया था। 
अब मुझे अपने द्वाथ पेरको ठोक करनेकी चिन्ता हुई। प्रायः 
दो घरटेके बाद काम लायक हुए । दो बजेंके समय में चलने लगा 
तो मुझको मालूम हुआ कि मेरे पैर शरीरसे छूटे पड़ते हैं। 
बोझा इतना भारी मालूम होने लगा कि उसे डतारना पड़ा। 
अब उसके ले चलगेकी दूसरी यक्ति सोची। मैंने गद्दरको दो 
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बराबर भागोंमें बांदा और प्रत्येक भागकों अपनी दोनों लाठियोंके 
दोनों कोनोंमें बांधकर ले चला । पर मेंने इस तरह कप्नी वो 
नहीं ढोया था इसलिए रगड़से कन्धेके चमूड़ेमें दद होने छगा। 
मुझ प्रत्येक ७०० गजपर कन्धा बदलना पड़ता था । दो घंटेमें 

में प्राय: पक मीलकी चढ़ाईपर पहुंच सका । वहांपर एक नदी 
थी। वहां पहुँचते २ इतना थक गया कि आगे न बढ़ सका | 

अब मुम्धे चाय तेयार “*करनेकी ,चिन्ता हुई। वृक्षोंके सूखे 
पत्ते, मेंसका कण्डा, जड़ली घोड़ोंकी लीद ही ईघन था। मेंने 
इसे इकट्ठा किया । पर अश्लि किस प्रकार उत्पन्न की जाय | 
दियासलाईका यहां दर्शन नहीं .था, में पत्थरसे लोहा मारकर 
अग्नि निकालनेकी च्रेष्ठा करने लगा। बहुत देस्के बाद अश्नि 
तंयार हुई। यहां पानी बहुत शीघ्र खोलने ऊंग्रता हैं पर चाय 
डालनेपर प्रायः दो घंटेमें रंग आता है। अतण्व चाय लेयार 
करनेमें २--२॥ घंटे लगे। चाय पीकर में उठा और जितना 
गोबर ओर लोद मिली बटार लिया । क्योंकि पदाड़ी चीतोंसे 
बचनेके लिये आग जला रखना आवश्यक थां। 

पर आगके जलते रहनेले दूसरा भय भी था। हत्यारे डाक 
दुरसे आग जलती देख आकर लूट  सफते हैं। इन दोनोंमें 
डाकुओंका भय भीषण था। क्योंकि चीता तो सोते मनुष्यंको 
छोड़ भी सकता है। पर डाकू तो छोड़ हे नहीं सकते हैं। 
ऐसा विचारकर मेंने अप्निको चारों ओरसे रेहसे ढक दिया 
जिससे उसको गम द्वी बतो रहे पर दिखाई न पढ़े । 

हक 
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रातको प्रचण्ड सर्दी थी। मुझे नोंद नहीं आई। में उठ 
बैठा और ध्यानस्थ हो गया | इतनेमें सवेरा हो गया। नदोीके 
किनारे जाकर देखा ते' पानी जम गया था। अशप्नि ठीककर 
मेंने भोजन तेयार किया। भोजनोपरान्त चलनेकी ठहराई पर 
यह भूल गया कि किस मार्गसे जाना चाहिये। इतना याद रह 
गया था कि एक चट्टानपर बुद्धदेवकी मूर्ति खुदी हुई मिलेगी । 
पर जिस मार्गसे में गया उसमें वह नहीं मिली तो मुझे बड़ी 
चिन्ता हुई। वास्तवमें में राह भूल गया था। ५ मील चलकर 
में ठग्बे चोड़े मैदानमें पहुचा। उसमेंसे होकर एक नदी भी 
बहती थी। 

द कम्पास देखनेपर ज्ञात हुआ कि उत्तर पश्चिम जानेके लिये 
मुझे नदी पार करना पड़ेगा पर यह सुखकर न था, फ्योंकि पहला 
अनुभव अभी ताजा था। जिस समय में यह विचार कर 
रहा था उसी समय मेंने एक मनुष्यकों नदी पार करते देखा । 
पूछनेपर मालूम हुआ कि वह खामसे गिलांग रिंगपोंचके 
'दर्शनके लिये जा रहा है। मैंने डसको समभ्षा दिया कि में 
बहुत निबंल हो रहा हूं। मुझे नदी पार करने सहायता दो | 
यह कहकर मेंने उसे बहुत सो खाद्य सामग्री दी | वह इस डदा- 
रतासे बहुत प्रसन्न हुआ । उसने मेरा सामान अपनी पीठपर 
उठा लिया, और मेंरा हाथ पकड़कर आगे चला | नदी पार करा 
कर आगेकी राह उसने मुर्)ें बतलाई और फिर नदी पारकर चला 
गया। मेंने भी अपना रास्ता पकड़ा | 


सोलहवां परिच्छेद 


पल महक कर 


 दुःखका पृवोभास 

में थोड़ो ही दूर आगे बढ़ा था कि श्वास लेनेमें तकलीफ 
होने लगी और थोड़ो.. मितलो आने लगी। मैं अपनी गठरी 
उतारकर बेठ गया । ओषध खाया जिसका फल यह हुआ कि 
मु हसे बहुत स्रा लह निकल पड़ा । हृदय रोगका भय न होनेके 
कारण मेंने समझा क्रि यह हवाकी कपम्तीके कारण है। अब 
मुझे ज्ञात हुआ कि हम लोगोंके फेफड़े - तिब्बत वालोंसे कहीं 
नित्नल होते हैं। इस कष्टसे में यहां तक बलहीन हो गया कि 
अग्निके लिए कण्डा बटोरनेको भी शक्ति नहीं रही । में वहों लेट 
गया और लेटते ही सो गया। न जाने में कब तक सोता रहा | 
किसी वस्तुक्े स्प्शले सहसा आंख खुली तो देखा कि बड़े २ 
ओले गिर रहे हैं। में उठना चाहा पर उठ न सका | मेरा शरीर 
हस प्रकार ज़कड़ गया मानों गठिया हो गयी हो। बहुत चेष्ठा 
करनेपर में उठकर ब्ठ सका। थोड़ी देर इसी भांति बेटे रहने 
पर मेरी नाड़ी ठोक हुई ओर श्वास भी ठीक चलने लगीं। पर 
शरीरकी पीड़ा कम न हुई। ऐसी दशामें आगे बढ़ना या कंडे 
इकट्ठा करना कठिन था। मैंने भेड़का चमड़ा बिछा लिया 
और उसके ऊपर बेठ गया। ऊपरसे “टक टक! ओढ़्‌ लिया 
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और ध्यानस्थ हो गया। इस तरह सबेरा हुआ। अब मेरी 
अवस्था बहुत अच्छी थी। मेंने उठकर थोड़ेसे सूखे अ'गूर 
खाए और वहांसे चल दिया । 

थोड़ी देर चलनेपर मुझे एक खच्छ जलकी नदी मिली वहां 
में ठहर गया ओर अस्नि प्रस्तुत करके चाय तेयार की ओर पेट- 
भर भोजन किया । नदी पारकर में एक पहाड़ीपर चढ़ा । वहीं- 
से खुदूरपर कई एक खेमे दिखाई किये जिनमें एक सफेद था 
और बाकी सब काले थे। तिब्बतमें खेमे काले रंगके होते हैं । 
इसलिये इस सफेद खेमेकी देखकर मुझे घबराहट हुई | पर 
वहां पहुचनेकी शीघ्रता करने लगा। में पांच मील चला। 
मुझे पुन: सांस लेगेकी तकलीफ और थकावट मालूम होने 
-लगी। जिस समय में खेमेके पास पहुंचा ४--५-खंखार 
कुत्त मेरे ऊपर टूट पड़े । में किसी तरह लाठी हिलाकर अपनी 
रक्षा की । 


सत्रहवां परिष्छेद 
परित्रायिका युवती 


कुत्तोंके भूकमेको आवाज खेमे तक पहुंची ओर एक सुन्द्री 
खीने बाहर मुख निकालकर देखा । इस निज्ञेन स्थानमें ऐसा 
अनुपम सौन्द्य्य देखकर मुझे औआश्चयें हुआ। थोड़ी देर तक 


परित्रायिका युवतो ६६ 





वह चकित हो भरे देखती रही । बाद बाहर आकर कुत्तोंको 
शान्त किया | उसके शब्द खुनते ही कुत्ते दुम दबाकर एक ओर 
हट गये। मेंने रात भर आश्रय पानेके लिये प्रार्थना की । उसने 
कहा कि “लामासे पूछकर कहूंगी ।” इतना कह कर वह खेमेके 
भीतर चली गई और थोड़ी देर बाद लौटकर आई और मुकको 
लामाके पास ले गई | लामा ओर उसकी स्त्री बड़ी द्यावती थी । 
तीन दिन तक उनके साथ बड़े आनन्दुसे बीता । मार्गेके विषयमें 
कई आवश्यक बातें मालूम हुई'। लामाने यह भी कहा कि 
आधा दिन घोड़ेपर चलेनेपर चढ़ कर क्यांगच नदी मिलेगी । 
यह ब्रह्मपुत्रकी सहायक है इसे केवछ जानकार पार कर 
सकते हैं। लाचार होकर मु्ते २३ जुलाई तक वहीं ठहरना 
पड़ा । बारहवींकी रातको मेरे मित्रने अन्य खेमेके लोगोंको 
मेरा उपदेश छुनानेके लिए बुलाया । मेरे उपदेशने मेरे लिए बहुत 
सी भेंट इकट्ठी कर दी | इन लोगोंमें एक युवती भी थी, उसने 
अपने गलेकी एक माला जिसमें सात मूगे ओर एक रल जड़ा 
था मुझ भेंट दी। उसकी खातिरन मेंने उसे ले लिया पर 
एक क्षणके बाद ही उसे छोटा दिया क्योंकि वह मेरे किसी काम- 
को नहीं थी। पर जब उसने मुझ लेनेकी विवश किया तो 
मेंने उसे ले लिया। वद आज भी उस युवतीके चिह स्वरुप 
मेरे पास है। दूसरे दिन सफेद खेमेका दझृवामी मेरे मित्रफे 
पास कुछ फल लाया और उनके बदलेमें भेड़कों ऊन, मक्खन 
इत्यादि ले गया | यह लदाखका सौदागर था। तिब्बती भाषा 
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खूब जानता था। वह पका बोद्धमतावलम्बी था। मुकूसे बाते 
करके वह बहुत प्रसन्न हुआ और म॒रझे निमन्त्रण दे गया। 
दोपहरको मेंने डउसीके साथ भोजन किया। इसीके साथ मुझे 
नदी पार करना था। मेरा मित्र लामा, नय्रे सम्प्रदायका था| 
ऐसी दशामें उसे सपतल्लीक देखकर मुझ आखश्थयं हुआ । पर में 
इस भेदका पता रूगाना उचित न समझा । 

जिस समय में लदाखके सौदागगके खेमेसे लौटा तो मुझे 
अपने मित्रके खेमेमें शोरगुल सुनाई दिया | भीवर जाकर देखा कि 
खुन्दरीका मुख क्रोचसे लाल हो रहा है ओर वह अपने स्वामो को 
बुरा भला कद रही है । 

यह कलह एक दूसरी ख्रो ओर छामाके अपने सम्बन्धीके 
साथ पक्षपात करनेके कारण था। लामाका खभाव शान्त था, 
वह चुपचाप सब बात सुन रहा था। पर जब उसे बरदाश्त न 
ही सका तो वह उठकर उसे दो चार थप्पड़ लगाया । इससे 
ख्रीका क्रोध और भी बढ गया। वह जोरोंमें चिल्लाने लगी और 
जमीनपर अपना माथा पटक पटककर कहने लगी--'मुरे मारकर 
साजाओ |! मैं इन दोनोंको शान्त करने लगा । किसी तरह दोनोंकी 
अलग किया। जुन्द्रीको विस्तरेपर भेजकर लामाको सफ द श्लमेमें 
अपने साथ लेता गया । इस द्वश्यसे मुर्े आन्‍्तरिक बेदना हुई 
कि मनुष्य केचल इन्द्रियोंका दास बनकर अपना कठिन तब्रव तोड़ 
देता है और इस प्रकारकी यातना सहता है । 





अट्टारहवां परिच्छेद । 
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नए नए अनुभव । 
चौदहवीं ज़लाईको आलू छामासे, विदा होकर, उसके दिये 
हुए घोड़ेपर सवार होकर लदाखके सोदागरके साथ उत्तरकी 
ओर चला। मेरे सामानका भार मेंरे साथी सौदागरपर था। 
उसके साथ ६ नौकर और कई ट्ट्टू थे। 
सोदह मील चलनेपर हमलोगोंकों क्योगच्‌ नदी मिछी। 
यहांसे पचास मीलकी दुरीपर बरफसे ढका एक पहाड़ दिश्लाई 
पड़ता था।. इसी पहाडुलसे यह नदी निकलती है । इसका पाट 
अधिकसे अधिक ४५० गज़ ओर कमसे कम ६० गज़ है। उतरने- 
के पूब हमलोंगोंने भोजन कर लिया। उस समय में लदाखी 
सौदागरका मेहमान था। उसके नोकर कणडा आदि इकट्ठा करते, 
खाना पकाते और में घमंपुस्तक पढ़ता | चलते समय आलचू 
लामाने मुझे थोड़ा चाक्ल दिया था। मैंने उसे पकाया और सब - 
साथियोंमें बाँटकर खाया । यहां चावल नेपालसे आता है ओर 
बहुत मंहगा मिलता है। मेंने बहुत दिन बाद चावल खाया था 
अतणएव बड़ा खादिष्ट छगा। 
नदीकी जमीन बलुई थी, इसलिए सामान लदे रहने देकर 
टट्दुओंको तैराना खतरनाक था ॥ अतः एक घोड़ेका सामान उतार 


३२ पा तिब्बतमें तीन वर्ष 


आओ /#7 5 2ओ, ० चअकरधाओ रा, 
किक १ट वध ४5 25 बल 3 >+ 3 23 5 5 नीच 5 ०५ > 35 >> 5 टऔिलओ आओ ०3 >अ5, 62 ल 5-ला5 2 ५ध७# 5 25 5 25 5 बी 20 कै 30070 40626 2 2 


लिया गया और नोकरोंने उसे ढोकर पार किया। हमलोगोंने भी 
अपने कपड़े उतार डाले और नदोको पार किया | यहांपर नदीकोी 
चोड़ाई प्राय ४०० गज थी और गहराई तीन चार फूट । बरफरे 
बड़े बड़े टुकड़े बहकर आते हैं उनसे बचनेके लिए बड़ा सम्हाल- 
कर पेर बढ़ाना पड़ता थां | उस पार उतरकर धपमें हमलोगोंने 
अपने बदन ठीक किए | तबतक नोकरोंने सामान लादकर तेयार 
किया । 
घोड़ेपर सवार होकर नदीके किनारे किनारे उत्तर पश्चिम 
१५ मील चलकर हमलोगोंकी ७-८ खेमे मिले। हमलोग सबसे 
बड़े खेमेमें ददराए गए। इसका स्वामी वयोवद्ध कर्म नामके थे | 
जब कम महाशयने सुना कि मैं आलयू लामाके पाससे आ रहा 
हूँ तो उन्होंने मेरा बड़ा आदर सत्कार. किया। कर्म महाशयके 
यहां मेंने एक नई बात देखो | यह तिब्बतमें अनोखी थी । 
तिब्बतमें ३-४ भाइयोंके बीच एकही विवाहिता स्त्री होती है । पर 
कम महाशय अकेले तीन पत्नीवाले थे। उनकी अवय्या प्यास 
वर्षकी थी | पहली स्ररी अन्धी थी, वह ४७ वर्षकी थी । दूसरी ३५ 
' की ओर तीसरी पच्चोस वर्षकी थी। सबसे छोटीसे उन्हें एक 
पुत्र था | तिब्बतमें बहु विवाहकी प्रथा बहुतही कम देखनैमें आती 
है। हाँ, दो तीन बहनें किफायतशारीके ख्यालसे एक ही पुरुषसे 
विवाह कर लेती हैं। तिब्बत भरमें केवल कर्म महाशय तीन पत्नी 
वाले दिखाई दिये । । 
कम महाशयने धर्मपुस्तक पढ़कर सुनानेकी मुझसे प्रार्थना 


नए नप्‌ अनुभव 85 


जाओ, >> सके. अरतओस अरााओ ढत मी >नरीम नी नी, बरी बट ल्‍ाीि. 3 “१... ०5... ..ट 5 बीज, ५जी 03 मत लक टीजर था. मी समाज भी 5 ी)- >मी5त१७>># ५... 75...) री बट] ...ढ09 ..आा 5 एमी थ..क्‍म बरी) 5 ...मियक 2 टीटीय आन पान न्‍रीजजल्‍रीफिजनीि - 


की। मेंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और वहां दो दिन ठहरना 
कुछ अनुचित न समझा । वहाँ मैंने एक ज्ञोड़ा नया जूता और 
सामान ढोनेके लिए एक बकरी मोल ली। १८ जुलाईको कम 
महाशयसे में बिदा हुआ | ४ 

प्राय: पचास पौण्ड बोर मेंने अपनी पीठपर और पचीस 
पौण्ड बकरीके ऊपर लादा। बकरोको.मेंने भेंसकी दुमकी बनी 
हुई रस्सीसे बाँध लिया । प्रायः दो सो गज तो बकरी अच्छी 
तरह चली पर आगे वह न बढ़ी और घर लौटनेके लिये 
ज़ोर मारने लगी। में उसे आगेकी तरफ खींचने लगा और 
वह पीछेकी तरफ चलनेके लिये जोर मारने लगी । पर अन्‍्त्में 
मेंने हार मानी और बकरी को छेकर कर्म महाशयके घर पहुँचा | 
उन्होंने मुझसे कहा--“यह बकरी अभी नयी है | एक निकाली हुई 
झ्तरोद लीजिये तो दोनों मिलकर ठीक हो जायँगी ।” उनकी बात 
मुझे ठीक ऊंची । रातभर मुझे उनके यहाँ ठहरना पड़ा क्योंकि 
बकरियाँ चरने चली गयी थों। दूलरे दिन मेंने एक और बकरो 
खरीदी ओर दोनोंकी टेकर आगे बढ़ा। यह नयोी बकरी बहुत 
अच्छी थी। दोनों साथभ्होकर मजेमें चलीं | 


6७४. 


उन्नीसवां परिच्छेद । 


तिब्बतकी सबसे बड़ी नदी । 

जिस दिन में कम महाशयके यहाँलसे बिदा हुआ उसी दिन 
सीसरे पहर मुझे राहमें कुछ आदमी मिलते । उनका प्रधान उस 
प्रदेशका प्रधान था जिसमें में इस समय यात्रा कर रहा था। 
उसके मुखकी आकृति देखनेसे ज्ञात होता था कि वह मेरे ऊपर 
सन्देह कर रहा है। में अपनी संकटापन्न अवस्थाकों समकू गया 
और तुरन्त ही गिल्ांग रिंगपोंचेकी बातें आरम्म कर दीं। सौभा- 
ग्यवश वह मनुष्य गिलांग रिंगपोंचेका बड़ा भक्त था। उसने मुकूसे 
पूछा,--“क्या आप उस पतवित्रात्मासे मिले थे ?” मैंने कहा, “हाँ ! 
उन्होंने मुझे बोधिसत्व और महासत्वका मर्मे भी समझाया और 
यहुमूल्य उपहार भी दिया ।” इन बातोंसे उसका सारा सन्‍्देह 
दूर हो गया | दूसरे दिन उसने उपदेश देने के लिये मुझे अपने घर 
निमंत्रित किया। उसका नाम बांगडक था । दूसरे दिन बांगडक- 
ने मुझे एक घोड़ा दिया भर मेरा सामान अपने नौकरोंके हवाले 
किया। प्रायः दस मील चलनेपर प्रधानका घर मिला । वह दिन 
मज़ेमें बीता ! यहाँ वद बड़े ठाठसे रहता था। दूसरे दिन उसने 
मुझे घोड़ेपर सघार कराकर अपने नौकरके साथ बिद्ा किया । ६ 
मीलके बाद नोकर घोड़ा लेकर छोट गया। उसने मु्धे दूसरे दिन 


छू 
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टिकनेका स्थान बतला दिया था। दूसरे दिन में बताये हुये 
स्थानपर पहुँचा । वहाँ चार खेमे मिले । यहाँ भी मुर्के कुत्तोंने चपेटा । 
बदहाँसे दिन भरकी राहपर ब्रह्मपुत्रके उत्तरी भागमें टेमचांक खान- 
यार नदी थी । तिव्बतमें इससे बड़ी और कोई नदो नहीं है। 
बिना किसी सहायकके मे इसे पार करनेका साहस नहीं कर 
सकता था। पर कोई भी. मेरे साथ चलनेको राजी न हुआ | 
मेंने रूपयेका लोभ भी दिया पर सब निचष्फल हुआ । मे हताश 
होचुका था कि एक रोगी बढ़िया मेरे पास आयी । उसने कहा-- 
“मै बहुत बीमार हूँ। मुझे देख लीजिये और बताइये कि वै' कब 
मरूगी |” मुझे उसके ऊपर बड़ी दया आयी । उसे क्षयी रोग हो 
गया था। रोग बहुत बढ़ गया था | मेंने उसकी बात मान लो और 
उसे देखकर दवा भी दी | बढ़िया कृतज्ञता भरी द्ृश्सि बोलो-- 
“मुकूसे कोई सेवा लोजिये।” मैने अपना क्लुश उसे कह 
खुनाथा। बंढ़ियाके लिये यह काम कठिन नहीं था। दूसरे दिन 
सवेरे सब वन्दोबस्त ठोक हो गया । यहाँऊ्े घोड़े सवारके साथ 
३० पोण्ड बोछ छे जा सकते हैं । पर मेरा सामान तीन घोड़ोंपर 
था। इससे औरमी आसानी थी। हमलोग पाँच बज्ञे सबेरे 
रवाना हुये। ११ बज्ञते बज़ते सत्रह मील चलेकर हमलोग 
नदीके किनारे पहुँचे | नदी पार उत्तरनेके पहले भोजन बनाकर 
सा लिया। 

इस नदीके दोनों किनारे दूरतक रेह है। नदीकी चोड़ाई 

कुछ अधिक थी । उतरनेसे पहले मेंने अपने लाथियोंसे छिपाकर 
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अपने शरोरमें लोंगके तेलका लेपन किया । कहों कहींपर पानी 
केवल ७-८ इंच था पर इतना अधिक दलदल था कि हमलोग 
कमरतक घेंस जाया करते थे। किसी तरह उस पार पहुँचे । 
मेरे साथियोंने मुझे बतलाया कि १५-१६ दिनितक निर्जन वनमें 
चलकर मानसरोवर पहुँचियेगा । बिदा होते समय मैंने प्रत्येकको 
एक एक काटा भेंट दिया। काटा एक्र तरहकी सफेद रेशमी 
टुकड़ा होता है। यह भेंट देनेके ही, काममें आता है। इस 
प्रकार मुरूसे भेंट पाकर ये लोग अपने घर छौट गये । 





बीसवां परिच्छेद । 
न ही 


विपत्तियोंका 


यहाँसे प्रायः आधा मीरू चलकर मेंने बकरियोंको चरनेके 
लिये छोड़ दिया। हिमालयकी पव॑तमालाकी सुन्द्रतां सराह- 
नीय थी। मैंने उन्हें भाँख भर देखा और आंखोंकों तृत किया । 
जय दोनों बकरियां चर चुकीं तो मेंने सामानको तीन हिस्खोंमें 
बाँदा और लद॒लदा कर आगे बढ़ा । यह प्रदेश सोतों और झरनों- 
से भरा हुआ था जिनका विस्तार सो गजसे एक मीलतक था | 
चार बजते बजते मैं एक स्वच्छ तालाबके किनारे पहुँचा और 
वहीं ठहर गया। ई'घन णोजनेके लिये निकला तो फेवल धोड़ों- 
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की सूखी लीद मिली। रातकों ठंढक बहुत लगी जिससे नींद 
नहीं आयी । 

दूसरे दिन दोपहरसे पहले में बारह मील निकल गया। 
दोपहरके बाद उत्तर पश्चिमकी ओर चला ओर वहाँपर एक बड़ा 
भारी बरफका पहाड़ मिलां जिसका लांघना असस्मच था। 
थोड़ो देर सोचनेके बाद मेंने अपना रास्ता बदला और भाग्यधश 
वह ठोक निऋला । मार्णेकी अनुकूलताके अतिरिक्त और सब 
बातें मेरे प्रतिकूल थीं । 

में आगे बढ़ा पर यह प्रदेश बिलकुल विपरीत था-। पानीका 
सर्वथा अभाव था। सात बज्ञेतक चलकर २७ मील राह पार की 
पर कहीं एक बूंद भी पानो न मिला । बकरियोंके लिये कुछ 
घास तो अबश्य मिल गयी पर मुझे चाय नसीब न हो सकी | 
मनुष्य भी केसा सहनशील होता है। इतना कष्ट उठाने पर भी 
नोंद्‌ आ गई । 

चलनेसे पहले मेंने देखा कि प्रायः सात मीलकी दूरीपर एक 
सोता बह रहा है। मुभे बहुत प्यास लग रही थी। अतएव मैं 
उधरको ही चल पड़ा। पर वहाँ पहुँचकर मेंने देखा कि नदी 
सूखी है । पानीका कहीं नाम नहीं है । उसके सफेद पत्थर की 
चमकने मुझे घोणा दिया। मेंने इधर उधर द्वष्टि दौड़ाई पर 
पानीका कहों भी पता न लगा । लाचार में आगे बढ़ा | एक ठौर 
और भी ऐसे ही घधोला खाया । मेरी प्यास बढ़ती गई। 
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दूसरी बार हताश होकर लौटनेपर मुझे पेसी प्यास रूगी 
जिसका वर्णन नहों हो सकता । मुरूं, ज्ञात होता था मानों 
शरीरका रक्त सूख गया है, पर सिवा आगे बढ़नेके ओर कोई 
चारा नहों था। मुझे विश्वास होने लगा कि यदि आज पानो 
नहों मिला तो कदापि न बचुंगा। ग्यारह बजेके समय मुझ एक 
छोटासा गडढा दिखलाई पड़ा। मुशझ्े भरोखा हो गया कि इसमें 
पानी अवश्य मिलेगा । मेरा अनुमान ठीक निकला । पानी तो 
था पर हाय! ऐसा पानी! मेंने अपनी पोठपरसे बोक उतारा 
ओर लकड़ीका एक पात्र लेकर क्षणमरमें उस गड्ढे में पहुँच गया । 
जब उस पात्रक्रों भरकर बाहर लाया तो देखा कि वह पानी 
गाढ़ा ओर गुलाबी रंगकी था। उसमें कीड़े भी असंख्य भरे पड़े 
थें। वह बन्द पानीका गड़ढा था जो बर्षोसे सड़ रहा था। मेरे 
उस समयफे दुःखका पाठक स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं । 
प्यासके मारे प्राण निकल रहे थे पर ऐसा पानी कैसे पिया 
जाय । क्योंकि उस पानीको पीना धर्म विरुद्ध भी था। डसी 
समय मुभ्ते बुद्धका एक उपदेश याद्‌ आया और इसके अनुसार 
एक कपड़ेसे छानकर कीड़े निकाल दिये। फिर भी पानीका रंग 


& 
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७.3 बजकर: 


दूर महीं हुआ। पानीको मेंने भरपेट पी लिया उस सड़े हुये 
पानीमें मुक्े जेसा स्थादं मिला घह वर्णनातीत है। दूसरा पात्र 
में छानकर भर लाया और चाय तेयार करनेको रख दिया । पर 
पानी गरम करते करते बारह बज़ने लग गये। मेरा यह वत था - 
कि दोपहरके बाद में कुछ नहों खाता था अतएव शीघ्रतासे चाय 
तेयारकर मैंने बारह बजते बज॒ते भो जन कर लिया । भोजनोपरान्त 
मेंने बहाँसे कूच किया और तीन बजते बजते २॥ मील निकल 
गया। इसो समय एक भयानक तूफान उठा। जापानमें ऐसो 
आंधी कभी नहीं आती । रेतके फॉकेपर रोके आने लगे ओर मेरे 
असबाब तथा समस्त शरीरमें भरने लगा। तूफानका वेग देखते 
'ही देखते ऐसा बढ़ गया कि खड़ा रहना कठिन था। आगे 
बढ़ना तो असम्मव था। रेतसे बचनेके लिये में बराबर 'टह- 
लता रहा और साथ ही घर्मपुस्तकका पाठ भी करता जाता था । 
प्राय: घंटे भर तुफान रहा और जिस बेगसे उठा था उसी 
तरह बन्द्‌ भी हो गया । अब मेंने यात्रा आरम्भ को और पांच 
बज़ते बजते एक हरे भरे प्रैदानमें जा पहुचा। वहां रातको 
खूब सोया, क्योंकि कई दिनसे पर्याप्त सोनेकी नहीं मिला था। 
दूसरे दिन वहांसे चलकर मैदानकों पार करते हुए एक पहाड़के 
नीचे पहुंचा जिसके ऊपर होऋर मुझे गुजरना था। वीचोबीच 
रास्तेपर एक नदी बद्दी थी । इसका बहाव एक नये ढ़ गंका था 
अर्थात्‌ थोड़ी दूर बहकर वह एक भील वन गयी है ओर उससे 
आगे वह पकदमसे समकोण बनाकर बही थी ।  पीछेले मुझे 
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मालूम हुआ कि यह ब्रह्मपुत्रकों सहायक नदी है। मुझे यह 
ध्यान भाते ही कि, मुर्के इस नदीकों पार करना होगा, हृदय 
काँप उठा। पर इलाज क्या था ! 

में नदीके किनारे ६ बज़ते बजते पहुंच गया था। किनारे- 
परकी बरफ ज्योंकी त्यों जमा पड़ी थी। बरफके गलने तक 
ठहर गया और भोजनकी व्यवस्था करने छगा । लौंगके तेलका 
लेपन भी न भूला था। मेंने यह चाहा था कि बकरियोंका 
बोक उनकी पीठपर ही लदा रहने दें और उनको नदीके पार 
उतार दें। पर यह न हो सका क्योंकि नदी गहरी थी | अन्‍्तमें 
मेने बोझ उत्तार लिया और रस्सीके सहारे उन्हें ले चला। 
पानीकी गहराई अधिक थी अतणव मेरे कपड़े बहुत कुछ 
खमेटनेपर भी भीग गये । बकरियां बड़ी तेरने वाली थीं पर 
रस्सीके विना वह पानीके जोरसे बह अवश्य ही गयी दोतों। 
हमलोग आरामसे उतर गये। उस पार जाकर मेंने बकरि- 
योंकों पेड़में बांध दिया । अपने सब कपड़े उतार डाले ओर 
उनको सूखनेके लिये डाल कर नंगा ही फिर असबाब लानेके 
लिये उस पार गया। वहां जाकर शरीरमें दूसरी बार फिर 
तेल लगाया ओर अपने सब सामानका एक ऐसा बण्डल 
बनाया जिसे  शिरपर उठा खकू । बणएडल सिरपर रख में 
तोखरी बार नदीमें प्रवेश किया । आधी दूरतक तो में मजेमें चला 
गया। एकाएक एक चट्टानपरसे मेरा. पेर फिसल गया। कुछ 
थकनेके कारण और कुछ अधिक बोझ होनेके कारण मैं पानीमें 


“४८६4 ६7४६५ ४.०5 ७ १ #&ज 


आंधोकी चपेट ८१ 


गिर पड़ा और बण्डल मेरे सिरसे दूर जा पड़ा। छाठीसे 
काम लेनेका समय न मिला। मैने फुर्तोसे बएडलफों एक हाथे 
से पकड़ लिया और दूसरे हाथसे तरने छगा। क्योंकि में 
गहरे पानीमें बहता चला जा रहा था। पहले तो मुझे यह 
ख्याल आया कि यदि बण्डल बचानेका उद्योग करूगा तो डूब 
जाऊंगा पर शीघ्र हो मेंने खोचा कि वण्डलके बिना भी मेरी 
सत्यु हो जायगी क्योंकि मुझे अभी द्स, दिन ओर चलना था और 
उस राहमें मनुष्यके दर्शन दुलंभ थे। मैं. बएडलकों मरते 
समय तक न छोड़ना ही ठीक समप्रझा । इसलिये बंडलूकों पकड़े 
रहा । में बहुत ही थक्र गया था और हाथ उठानेमें कठिनाई हो 
रही थी। वहांसे प्रायः १०० गजकी दूरोपर एक भारी झील 
थी जिसके गहरे पानीमें पहुचकर मेरा निकलना असमस्भव ही 
था। जहां में तेर रहा था नदी १८० गज चौड़ी थी और बोच 
बीचमें बरफके चट्टान पड़े थें। में सुस्त पड़ता जा रहा था । 
दोनों ही दशामें स्त्यु अनिवाय थी इससे ड्ूबकर मरना ही मेंने 
भ्रयस्कर समका। में ईश्वर तथा बुद्ध भगवानका ध्यान 
करने लगा क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और क्या . बल 
था! इसी समय मेरी छाठी पानीके नीचे किसो कठोर वस्तु- 
से टकरायी । लाठीके छूजाते ही मुक्के साहल आ गया। में 
खड़ा हुआ तो मालूम हुआ कि पानी छाती तक है। मेंने देखा 
कि जिस किनारेकी ओर मै जा रहा था वह वहाँसे केवल 
चालीस गज था। में बहुत थक गया था। फिर भी नये 
६ 
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उत्साहके साथ आगे बढ़ा | मेरा बएडल पानीमें भीगकर बहुत 
भारी हो गया था । उसको सिरपर उठाकर नहीं ले जा सकता 
था। अतएव में डसे घसीटकर ले चला। उसे पानीसे बाहर 
करनेमें मर असीम शक्ति लगानी पड़ी । किनारेपर पहुंचकर 
मेंने देखा कि मेरी बकरियां निश्चिन्त हो कर चर रही हैं। उन्हें 
अपने स्वामीकी देन्यावस्थाका कुछ - भी ज्ञान नहीं था। में 
निःशक्त हो गया था। अपनी बकरियोंतक पहुचना भी मेरे 
लिये असम्भव था। मेरे हाथ पांच जकड़ गये थें। धीरे २ 
चलकर अंग अंगमें गरमी पहुंचाने लगा । इस तरह शाम हो 
गयी । अब मेंने गठरीके दो भाग बनाये और बह'गीकी भांति 
लटकाकर बकरियोंके पास पहुचा। डस रात में और कुछ न 
कर सका। चमड़ेके ढक्कनके कारण कपड़े भीग न सके थें 
इससे उन्हें पहनकर खो रहा । 





+ परिच कर 
बाईसवां परिच्छेद 
कक ८4०44 
समुद्‌की तहसे २२६५० फीटकी ऊ'चाईपर 
दुसरे दिन कड़ी घुप हुई। मेंने अपने कपड़े और पुस्तक 
सूखनेकोी डाल दीं। यद्द पुस्तक अभी तक मेरे पास हैं, जब 
कभी में इन्हें देखता हर तो मुझे उपरोक्त घटनां स्मरण द्वी आदी 
है और में आश्चय्य करने लगता हु' कि कैसे बच गया। प्रायः 


समुद्रकी तइसे २२६५० फीटकी ऊ चाईपर ८३ 
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पक बजे दिनतक में आगे बढ़नेके लिये तंयार हो गया यद्यपि 
अभी तक मेरो थकावट नहीं गई थी । मेरे कपड़े इत्यादि भी पूरी 
तरहसे सूख नहीं गये थे । इससे मेरे हिस्सेका बोझ भी भारो हो 
रहा था और घटनावश बकरियोंका वोझ भी कुछ कम करना पड़ा 
था। इसके अतिरिक्त जिस समय में दूसरी बार दरिया पार 
कर रहा था मेरे पेरमें चोट 'आगई थो | हर तरहसे उस दिनकी 
यात्रा अशुभकर थी । परवयहदह सोचऊझूर कि जितना आगे बढ़ता 
ज्ञाऊगा उतना ही निरदिष्ट स्थान सन्निकट होता जायगा मेंने चल 
दिया। पांच हो मील गया था कि जोरसे बरफ गिरने छगी। 
लाचार में एक तालाबके पास पहुंचकर ठहर गया। बिजली 
चमक रही थी, बादल गरज़् रहे थे और ठर्ढही हवा चल रही 
थी। खाने पीनेका कोई ठिकाना न लगा। मेरे सब कपड़े 
फिर भीग गये । दूसरे दिन सवेरे सबको सुखाना पड़ा। 
आगका कोई. बन्दोबस्त न द्वो सका अतएवं चाय भी न 
तेयार हो सको। थोडंसे अंगूर खाकर दोपहरके बाद आगे 
बढ़ा। जा आपत्ति मुरूपर आने वाली थो, उसका में उस 
समय अनुमान भी नहों कर सकता था। में उत्तर पश्चिमकां 
ही जा रहा था। अब मुर्ते एक गगनस्पर्शी पहाड़पर चढ़नेकी 
आवश्यकता पड़ी। इस पहाड़को ऊंचाई २२६००७५० फीट थी। 
यद्यपि यह चढ़ाई प्रायः असस्मव थी पर मनुष्य्फे लिये आशा एक 
अपूव शक्ति है। यही आशा मनुष्यसे न जाने कितने असम्भव 
काम करा छेती है। उसी आशासे प्रेरित होकर में चढ़ने छगा। 


८४ तिब्बतमें तोन वर्ष 
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पांच बजे शाम तक प्रायः दस मील चढ़ गया | वहां पहु चते 
पहुंचते जोरोंसे बरफ गिरने लगी ओर भीषण हवा चलने लगी। 
'ऐसी दशामें चढ़ना भूयावद्द समझकर में उत्त र पूवेकी ओरसे 
जल्दी २ नीचे उतरने लगा। सूर्य भगवान अस्ताचलूगामी हो 
गये थे, बरफ ओर भी गहरो पड़ रही थी, पर मु्के ठहरनेकेा कोई 
स्थान न मिला था, इसमें में नीचे ही उत्रता गया। बरफका 
गिरना बढ़ता ही गया और ,देखते देखते जमीनपर १२ इंच बरफ़ 
जम गई। अब बकरियोंने भी आगे बढ़ना बन्द कर दिया। कुछ 
तो बरफके कारण ओर कुछ भूखी होनेके कारण । पर वहां ठहर' 
जानेमें तो बरफमें जम कर मर जानेका भय था, इससे मेंने 
रस्सी पकड़कर उन्हें खोंचना आरम्म किया । इस तरह प्रायः 
सौ गज़ नीचेकी तरफ में उन्हें खींच ले गया पर वे हांफने लगीं । 
ऐसी दशामें वे आज़ रातको अवश्य मर जायँगी यह सोचकर 
में अघधीर हो उठा। पर चारा ही क्‍या था! मुझे अभी तक 
मनुष्योंकी बस्ती तक पहुंचनेके लिये बहुत दिन शेष थे। दो चार 
मील॑ आगे बढ़नेसे कोई लाभ न था। कोई चारा न देखकर में 
ओढ़ना ओढ़कर दोनों बकरियोंके यीचमें ध्यानस्थ हो बेठ गया । 
मेरी बकरियां बिचारी मेरे शरीरसे आकर विमट गई | वे 
जाड़े के मारे मर रही थों ओर समय समय बुरी तरहले चिदला 
उठती थीं। आधछी रातऊके बाद सदों तेजोसे बढ़ने लगी ओर 
मुझे ऐसा ज्ञात होने छगा मानों में अचेत हुआ जाता हूं । 
.._यह दुरवस्था देखकर मेंने लॉयका तेल निकाला और धीरे 


,. बरफके ऊपर ८५ 
घीरे समस्त शरीरमें मलने लगा। तेलके मलनेसे शरीरमें कुछ 
गरमी अवश्य आ गई.परन्तु फिर भी शीत एक दम दूर न हुई । 
मुझे ऐला ज्ञात होने लगा मानों शरीर ठर्ढ्ठडा हुआ जा रहा है। 
धीरे धीरे में अचेंत हो गया । द 
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... बरफके ऊपर । 

बरफके ऊपर मैं अधमरा पड़ा था। में होशमें नहीं था। 
में भांति २ के स्वप्न देख रहा था कि हटठात्‌ मेरी आंख खुल 
गई। मुझे पास ही मालम हुआ मानों कोई वस्तु हिल रही 
है। मेंने देखा कि बकरियां अपने शरीरकों हिलां कर बरफ 
झाड़ रही हैं। मेंने भो अपने तनपरकी बरफ झाड़नेकी चेष्टा की । 
पर मेरे हाथ पेर ही नहीं हिलते डोलते थे। धौरे धोरे मैंने 
हाथ पेर हिलाया। अब मैंने घड़ी निकालकर देखा तो दिनके 
१०॥ बजे थे। भूषण जोरोंकी लग रही थी। थोड़ी सूखी रोटी 
निकालकर बकरियोंकों भो दिया और थोड़ो बरफकों सहायता 

से अपने गलेके नीचे उतारा। 
. अब मैंने देखा कि ऊपर चढ़नेकी मुझमें शक्ति नहीं है। अतरव 
नोचें उतरा क्रि. कुछ दिन पह्ठाड़फे नीचे रहकर स्वस्थ हो जञानेपर 
ऊपर चढूंग। | प्राय: . पांच मोल नीचे उतरने पर एक दूसरी 
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नदी मिली । उसके नीचे फिर बरफका राज्य था। यह देख 
कर मुझे बड़ा भय हुआ कि अबकी बार यदि ऐसी बरफर्मं रात 
काटनी पड़ी तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इसी समय मुझे 
किसी पक्षीका स्वर सुनाई दिया । इधर उधर देखनेपर मुर्दे 
मालूम हुआ कि ८ या १० बगुलोंकी श्रेणी नदीके छिछले पानी- 
में कलोल कर रही है। ऐसा मतनोरम दृश्य मेंगे कभी नहों 
देखा था | ; 

यह नदी प्रायः १२५० गज चौडो थी। उसको पारकर में 
नीये उतरकर पएक घाटीमें आया। वहांसे दूरपर मैंने पहाड़ी 
भेंसोंके सदुश कुछ जानवर देखे। मुझे कई बार धोखा हो 
चुका था। अबकी उनकी चालले मुझ मालूम हुआ कि अवश्य 
ही ये पहाड़ी भेंसे हें। इनकों देखनेसे मालूम हुआ कि पास 
हीमें कहों भनुष्योंकी भी वरती है। नजदीक आकर देखा कि 
६० पहाड़ी मेंसॉंकी कई एक चरवाहे चरा रहे हैं। पूछने 
पर मालूम: हुआ कि वे छोग कल- सन्ध्याकों यहां आये हैं। 
उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर आगे हमलोगोंक़े चार खेमे आपको 
मिलेंगे। में उसी ओर चल पड़ा। - 

ज्योंद्दी में उन खेमोंके पास पहुंचा कुत्ते मुझ देखकर भू कने 
लगे। पहले खमेके पास जाकर मेंने रात भर ठहरनेके लिये 
प्रार्थना की पर उसने साफ इन्कार कर दिया। सम्मव है कि 
मेरी सूरतने ही मेरे साथ यह व्यवद्दार कराया हो। दो मंदीने 
से मेंने दज्ञामत नहीं बनाई थी । दाढ़ी मूछ बेतरह बढ़ गई थी 
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और मेरी सूरत बिगड़ गई थी। मैं लगातार विनय करने 
लगा। पर लाभ कुछ न हुआ । दताश होकर में दूसरे खेमेके 
पास गया। वहां भी वही व्यवहार मिला । मेरी आंखोंमें आंख 
आ गये पर उन छोगोंका हृदय तनिक भी नहीं पसीज्ञा। मेरो 
बकरियां भी चिह्ला रही थों मानों मेरा कष्ट वह भो न सह 
सकती थीं। खेंमेके मालिकने मुझपर लुटेरा होनेका दोषारोपण 
किया तब में वहांसे हटा | «अब मुझे तीसरे खेमेके पास जानेका 
साहस नहीं होता 'बा। अन्‍्तमें मेंने चोथे खेमेके पास जाकर 
प्राथंना की और सौभाग्यवश वह खीकार हो गई। में एक 
दम थक गया था। अश्निक्रे पास बेठते ही - यह मालूम हुआ 
कि मानों सशरीर स्वर्गंका खुख भोग रहा हूं। रात भर और 
दूसरे दिन में वही सुल भोगता रहा। 

दुसरे दिन प्रातःकाल पांच बजे अपने दयादु लेमेवालेके 
प्रति कृतज्ञता प्रकाश कर में बिदा हुआ । अब में उत्तरकों चलने 
लगा और दस भील चलकर एक हरे भरे मैदानमें पहुंचा । दो 
पद्दर होते होते एक तालाबके किनारे पहुचकर वहों भोजन 
किया। वहांपर मुर्क ज्ञात हुआ कि सामनेकी मरुभूमि भी 
मुझ पार करनी होगी जो पहले वालीसे भो बड़ी थोी। वृफान- 
की सम्मवनासे मैंने अपना हृदय ओर कड़ा कर लिया ओर जब 
तक उसको पार न कर लिया, बीवमें तनिक भी न ठहरा । 


संधमरियमके २00०-४७७-२००-३०० ९००-भरमव० नाक नाक, 
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वोन देवता ओर जह्नली घोड़ा 

पांच मीलकी मरुभूमि पार करनेपर हरा भरा भैदान मिला | 
इसके आगे पथरीला विचित्र मैदान था जिसमें एक पहाड़ था। 
लोग बतलाते थे कि उसमें वोन धमके देवता रहते हैं। उसके 
मतावलस्बी आज भी तिब्बतमें पाये जाते हैं। यह घर्म॑ हिन्दू 
घमले बहुत मिलता जुलता है पर अब बौद्धधर्मकी वहुतसी बातें 
इसमें समा गई हैं। तिब्बतमें बोद्ध घर्मका प्रचार होनेपर बोन 
धर्मके किसो अधिष्ठाताने इस मतसे अनेक बातें उस घर्ममें मिला 
कर उसका नाम नया वोन धर्म रखा। इनको मूक्तियां नहीं 
होतीं न इनके मन्द्रिही बनवाये जाते हैं। किसी पहाड़, तालाब 
अथवा फीलमें ये रहते हें। ऐसे ही एक पहाडपर में पहुचा 
था। पर मरू इसका ज्ञान न था। मेरा ध्यान जंगली धोड़ोंके 
जोड़ेने आकृष्ट किया | | 

तिब्बतके लोग इस जंगलो घोड़ेको क्यांग कहते हैं । वास्तव- 
में इसकी सूरत गधेको भांति होती है। ऊ'चाईमें यह ज्ञापानी 
घोड़ेके बराबर होता है । यह बादामी और भूरे रंगका होता है । 
उसकी अयाल और पीठ परकी पनालीके बाल काले ओर 
पेटके सफ़ेद होते हैं। यद्द घोड़ोंसि बहुत कुछ पिलते जुलते हैं । 


वोन देवता और जड़ुलो घोड़ा ८६ 
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केवल दुप गुच्छेदार होती हे। यह बड़ाही बलवान जानवर होता 
है, कमी अफ्रेला नहीं रहता | कमसे कम दो अथवा तीन हमेशा 
साथ साथ रहते हैं | मनुष्यको देखकर मील डेढ़ मीलकोी दूरीसे 
ही वह खड़ा होकर घूम घूमकर देखने लगता है। इस प्रकार 
चलकर वह पास आ जाता है। पास आते ही छातें मारकर 
भाग जाता है। बहुधा लोग धोखा खाते हैं कि वह दूर निकल 
गया है परन्तु चक्कर काष्टकर फिर, पास आ जाता है। इस 
जन्तुकी आदतें अड्डुत हैं । 

इन घोड़ोकी आते देखकर मेरी दोनों बकरियां भयभीत 
होकर मेरे हाथसे रस्सी छुड़ाकर भागीं ओर में उनके पकड़नेके 
लिये उनके पीछे दोड़ा । दौड़ते दौड़ते में हाँपता हुआ गिर पड़ा । 
घोड़ोंकी हमारा दोड़ना अच्छा मालूम हुआ। घोड़े भी हमारे 
साथ दौड़ने लगे जिससे मेरी बकरियां और भी तेजीसे भागने 
' लगीं। जब में गिर पड़ा तो बकरियां भो खड़ी हो गई' और 
चरने लगों । घोड़े भी खड़े हो गये और मुके चकित होकर 
देखने लगे। में अपनी भूल समझ गया और उठकर चप चाप 
यकरियोंके पास गया और रस्खियां पकड़ लों | वे कुछ न बोलीं । 

जांच करनेपर मालूम हुआ कि एक बकरीके ऊपरसे एक 
छोटा बएडल दोड़ते समय कहों गिर गया । मैंने खोज़नेका यल्न 
किया पर सब व्यर्थ था| बकरियां मनमाने : मार्गसे भागी थीं |: 
में गठरीकी कहां खोजता। निदान अपने मनको इस भांति 
समभ्याया---“इस बरडलमें प्रायः पचास रुपये थें, मेरी घड़ी 
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ओर कम्पास था, और थोड़ा पाश्चात्य वस्तुओंका संग्रह था। 
रुपयोंके जानेसे अवश्य हानि हुई पर उनसे अधिक भभी मेरे 
पास हैं। घड़ी और कम्पास अवश्य ही कामकी वस्तुयें थीं। 
संग्रद्दीत वस्तुओंसे में तिब्बतके लोगोंको अपना मित्र बनाता पर 
साथ ही उनके रदनेसे तिब्बतके यतुर लोग मेरे विषयमें अनेक 
तरहकी आशडुयें करते | कदायित बुद्धवेचको यद्दी अभीष्ट था। 
ऐसा विचार कर मेंने अपने,मनकों सन्‍्तोष दिया। 
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#> की 
पच्चीसवां परिच्छेद । 
कि ० 3 >उ 5 आम 
बोद्ध धमकी शक्ति 
इस स्थानसे छः मील चलनेपर मुझे एक पगडरण्डी मिली 
जो मान सरोबर आनेत्राली सड़कसे मिली थी। इससे मुझ 
बड़ी खशी हुई। थोड़ी दूर और चलनेपर मुझे एक नदीके 
फकिनानेपर एक काला खेपा दिखलाई पड़ा। इस नदीको तिब्बतके 
लोग गंगा कहते हैं। यहां मुझे रातभर रहनेके लिये आशा 
मिल गई । इस खेमेमें तीन पुरुष और दो ख्रियां थीं। ये लोग 
सगे भाई थे। एक स्त्रो ब्ड भाईकी पत्नो थी । दूखरी स्त्री एक 
दूसरे भाईकी लड़की थी। इनके डाकू द्वोनेका सन्देद मेरे दिलमें 
न उठा क्‍योंकि डाकू लोग अपने साथ स्ियोंकों नहों रखते । पर 
जब मुझ शञात हुआ कि ये लोग डेमग्याशोके रहनेवाले हैं तब 


बौद्ध घंमेकी शरक्षि | ६१ 
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मुर्छ अपनी भूल मालम हुई क्योंकि यहांके लोग भी खामचालों- 
की भांति चोर आर लुगेरे होते हैं। मेंनें सुना है कि उन लोगोंमें 
एक कहावत प्रचलित है “हत्या करे तो अन्न जे, तीथे करे तो 
पाप छुटे ।? मु्े यहांतक मालुम हुआ कि वहांकी स्त्रियां तक 
मनुष्यकोी सहज़में मार डालती हैं। यह बात ध्यानगें आते ही 
मुे घबराहट होने लगी, परन्तु करता क्या ? अब तो में उन 
लोगोंके हाथमें था। सौभाग्यवश उस रातको उन्होंने मुर्छे नहीं 
मारा । दूसरे दिन हमलोग नदीके किनारे किनारे उत्तर पश्चिमकी 
ओर चले। ये लोग भी उसी ओर .जा रहे थे। प्रायः साढ़े तीन 
मील चलनेपर हमें गड्डाका उद्तमण्थान मिला | 

रात उसी नदीके किनारे बिताकर प्रातःकाल हमकोग आगे 
बढ़े । उस दिन केवछ ६ मील चले। यहांसे उत्तर पश्चिमकी 
ओर कंलाशप्वतकी चोटी दिखाई पड़ी। मेंने हिमालयकी तुषा- 
रावृत बहुतसी चोटियां देखी थीं परन्तु केलाशको देखकर भक्तिका 
स्रोत हृदयमें उमड़ पड़ा। उसे मेंने एक सो आठ बार 
प्रणाम किया | 





मेरे इस कामको देखकर मेरे साथियोंने बड़ा आश्चर्य किया | 
वे लोग मुर्क चीनी भाषामें मन्त्रोंकी पढ़ते हुए देखकर बच्चोंकी 
भांति अचस्मेमें आ गये । मैंने उनको मन्तोंका और प्रणाम 
इत्यादिका अर्थ बतलावा जिसका उनके ऊपर बहुत असर पड़ा। 
उन्होंने कहा कि हमको यह बात नहों मालुम थी कि चीनी छामा 
भी बुद्धवेघके ऐसे भक्त दोते हैं। इसका फल यह हुआ कि 





६२ क्‍ तिब्बतमें तीन वर्ष 
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उन्होंने रातकों मुकूसे उपदेश देने की प्रार्थना की जिसको मेंने 
आनन्द पूवेक खीकार कर लिया। मेरे उपदेशका उनपर ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि विहल, होकर रोने लगे। ओर ऐसे प्रसन्न हुए 
कि उन्होंने मुझसे कहा कि हमलोंग दो महीनेतक तीर्थ पर्येटनमें 
रहेंगे, इतने दिनोंतक आप हमलोंगोंके साथ रहिये। क्योंकि 
तीथे करते समय ऐसे पवित्र पुरुषकी सेवा करनेसे हमारे सब 
पाप छूट जा सकते हैं। पाठक़ ! उस समयके मेरे हृदयके भावों - 
की ओर ध्यान दीजिये ! येही लोग मूलीको भांति मनुष्यका 
गला काट डालते है, और इस समय बौद्ध धर्मकी दीक्षासे येही 
लोग आज इतने सरल हो रहे हैं। मैंने बुद्ध भगवानकी अपार 
शक्तिका स्मरण किया ओर मेरी आंखोंसे आंखू आने लगे। 





ठब्बीसवां परिच्छेद । 
3३ €<--६<- 
पुण्यक्षेत्र मान सरोवर 

चौथी अगस्तको दस मील चलकर हमलोगऐसे श्थानपर 
पहुँचे जहाँसे मनरी #्टग दिखलाई देता था। यह सदा बरफसे 
ढका रहता है। इसकी ऊंचाई २५६०० फुट है। मनरीकी अपूर्वे 
शोभा गाम्मीय्यंको 'देखनेमें जिस समय में मुग्ध हों रहा था 
उसी समय वहांके द्वश्यमें एक जादकासा परिवत्तन हो गया 
बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और बड़े बेगसे ओले 


पुण्यक्षेत्र मानसरोवर ३] 
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गिरने लगे" मानों समूचे पहाड़को हिला देंगे। चारों ओर घोर | 
अन्धकार फेल गया | 

प्राय: घण्टे भर यह दशा रही। इसके पीछे एक दमसे 
आकाश निर्मल हो गया | सूर्य निकल आये, वृफानका कहीं चिह्न 
तक न रहा। इसके बाद हमलछोग ओर आगे न बढ़े । नजदीक 
ही एक तालाबके पास ठहर गये। इस समय में इन लोगोंका 
मेहमान था। अब मुझ लकड़ी, कए्डा खोजने, पानी भरने ओर 
आग जलानेकी बिन्‍्ता न रही । मैं केवल खेमेमें बठा हुआ धर्म 
पुस्तक पढ़ता ओर सन्ध्याकों अपने साथियोंकों उपदेश देता था। 

& अगस्तकीं हमलोग एक बहुत हो ढालू पहाड़ पर चढ़ने 
लगे। मेरे साथियोंने सवारीक्े लिए मुर्का एक याक दिया। 
मेरा बोफा भी मेरे साथियोंने अपने जिसमे ले लिया | इस तरह 
हमलोग आगे बढ़े । तेरह मीलपर मानसरोबर कील द्खिलाई 
पड़ी । यद्द कोल अठपहलू है इसका पानी बहुतही खच्छ है । 
उसके उत्तर पश्चिममें कलाश पव॑त मानों पहरा दे रहा है| 

मान सरोवर संसार भरमें मीठे पानीक्ी सबसे बड़ी कोल 
समभक्ती जाती है। यह भील समुद्गकी सतहसे १५, ५०० फुट 
ऊपर है। तिब्बतमें इसका नाम माप हाम यूप्नत्सी है। इसके 
विषयमें एक कथा है कि 'इस झीलके बीचमें एक वृक्ष है जिसके 
फलसे सब दुःख दूर हो जाते हैं ओर उल फलकी खोजमें देवता 
ओर मनुष्य दोनों ही रहते हैं / एक और भी कथा है कि इस 
कौलसे चार नदियां निकली हैं। एक मोरके मुखसे, एक सांडकैे 


श्ड विव्यतमें तीन वर्ष 
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हा मुखले, एक घोड़ेके मुखसे और एक सिंहके मुखसे। “यह चारों 
नदियां भारतव्षमें गई हैं। इन नदियोंमेंसे एक्रकी चांदीकी, 
दूसरीकी सोनेकों तीसरीकी हीरेकी ओर चौथोको लालकी 
रेतें हैं! पर इस कथाका कोई आधार नहीों है । क्योंकि चास्तवमें 
एक भी नदी मानसरोवरसे नहीं निकली है बल्कि उनका उद्गम 
स्थान आस पासके पव॑त हैं । द 


सत्ताईसवां परिच्छेद 


तिब्बतमें लेनदेनकी व्यवस्था 

रातको में फीलके किनारेके एक बुद्ध मन्दिरमें पहुंचा जिसका 
नाम तेसीकोलो था | मन्दिरिके लामा पुरोहितके मुखसे मेंने एक 
ऐसी कथा सुनी कि में अचस्मेमें आ गया । इस लामा पुरोहितको 
अवस्था प्रायः ५५ व्षकी थो। वह नितान्‍्त सूल्ले था पर ऋूठ 
नहीं बोलता था। वह यह बात जाननेके लिये बड़ा उत्सुक 
था कि चीनमें बौद्धघर्मको क्‍या दशा है। पाठकोंको स्मरण 
होगा कि मेंने अपना परिचय चीनी लामा करके दिया था। 
मेंने उसको ऐसी तत्परतासे उत्तर दिया कि उसे सुंनऋर उसने 
मुझसे निम्न लिखित कहानी कही। चीनी लामाओंके विषयमें 
तो कुछ नहीं कह सकता पर तिब्बतके छामाओंसे तो मैं बहुत 
ही असन्तुष्ट हूं क्योंकि ये लोग बहुत द्वी आचरण श्रष्ट हैं। 





तिब्बतमें ले नदेनकी ब्यवव्या ह्प्र्‌ 
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उद्ह्वारणके लिये, यहों आलच बूह्कू नामी एक लामा रहते हैं । 
बह बहुत बड़े लामा माने जाते थे और मानसरोवरके निकटस्थ 
बौद्ध मन्दिरके प्रधान पुरोहित थे। वहू एक खुन्दर रमणी 
पर इस तरह आखसक्त हुए कि उसे अपनी पत्नी बना लिये ओर 
भ्न्द्रिकी बहुतसो सम्पत्ति उस स्रीके पिताकों दे डाले । इस 
पापसे भी कलश पूर्ण न होते देख वह मन्द्रिसे माल्मता लेकर 
उस ख्रोके साथ भाग गये। अब मेने सुना है कि वह हार्टोशो- 
में रहते है। क्‍या आपसे राहमें सेंट नहों हुई थी! 

पाठक मेरे आश्चय्येको समझ गये होंगे। यह वही छामा 
था जिसने मेरे ऊपर दया दिखलाई थी। वास्तवमें जेसा मनुष्य 
द्खिलाई देता हैं चेसा नहीं होता है। में अपने आश्चय्यंको न 
छिपा खका। मेंने सब हाल उसे सुना दिया जिससे खुनकर 
पुरोहित बहुत हंसा। 

दूसरे दिन प्रातःकाल में मानसरोवरकी सर करने निकला | 
वहांकी एक २ बस्तु देखनेसे भक्ति उत्पन्न होती थी। मेंने 
देखा कि हिन्दू ओर नेपाली लोग सरोवरमें स्नान कर पूजा 
पाठ कर रहे थे। उन लोगोंने मुझे बोद्ध लामा समझकर 
आभ्रहके साथ सूखे मेवे भेट किये | 

रातको में फिर उसी मन्दिस्में ठहरा और सवेरे उस पदत- 
के ऊपर चला जो दीवारकी भांति कोलके किनारे खड़ा 
था। चकरदार राहसे १० मील चलकर मुझे रकास ताल 
मिला । यह ताल कुछ २ अण्ड की सूरतका है। मानसरोवर 


६६ .. तिब्बतमें तीन वर्ष." 
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से छोटा भी है। प्रायः ७॥ मील ऊपरसे यह ताल स्पष्ट दिख- 
लाई देता था । उस स्थानपर पहु चनेपर मुर्झे विद्दित हुआ कि 
दोनों तालके बीच एक पहाड़ है, और दोनोंकों जोड़नेके लिये 
एक छिद्र सा है पर वास्तवमें कोई छिद्र नहीं है। असल बात 
यह है कि कभी कभी घनघोर मेघ बरसनेसे अथवा अन्य किसी 
कारणसे दोनों तालाबका पानी फूट*निकलकर आपसमें मिल 
जाते हैं इसीकों लेकर तिब्ब॒तके लोग ,यह कथा कहते हैं, कि 
रकास ताल स्वामी है ओर मानसरोवर पत्नी है। प्रत्येक दस 
अथवा पन्द्रह वमें खामी अपनी पत्नीसे मिलने जाता है । 
रकास तालको देखता हुआ में १३ मील नीचे उतर आया। 
यहां पर मुझे एक नदी मिली जिसको चौड़ाई प्रायः ६० फुट 
है। यह गंगाकी सहायक नदी है। रात हमने यहीं बिताई। 
पास ही व्यापारियोंके चार पांच खेमे गड़े थे जो पूरांगसे आये 
थें। जुलाई और अगस्तमें यहां बहुतसी जंगली जातियां ओर 
तीथयात्री आकर व्यापार किया करते हैं। 
तिब्बतमें रुपयेका चलन बहुत कम है। अब भी वहां वस्तु 
विनिमय ही होता हैं। तिब्बतमें छोंग मक्खन, नमक, ऊन, 
ड, बकरियां इत्यादि लाते हैं। जिनको वह अनाज, रूई, शकर 
और कपड़ से बदलते हैं जो हिन्दुस्तानसे आता है। यह सब 
सामान भी तिब्बतक्के लोग अथवा नेपाली ही हिन्दुस्तानसे लाते 
दें। ऊन और मक्‍्खनके बदलछे बहुध्रा वे हिन्दुस्तानके सिक्के 
ढेते हैं। इस सिक्क को वह गिन नहीं सकते क्योंकि दिसाव 
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इन लोगोंकोी बिलकुल नहीं मालूम है। अतएव मालाके दानोंसे 
गिनती मिलाते हैं । सात गिननेके लिये मालाके पांच दाने पहले 
गिनते हैं। फिर दो गिनकर उसमें मिला देते हैं । इसमें उन्हें बड़ी 
कठिनाई उठानी पड़तो है.। पर उनके लिये दूसरा उपाय ही क्‍या 
दे? अधिक लेन देनमें बड़ी परेशानी होती है ओर कभी कमभो. 
गड़बड़ी भी हो जाया करती, है | हिलाब रखनेके लिये वे अनेक 
प्रकारके साधन वस्तु जसे काले पत्थरके टकड़े, श्वेत पत्थर 
के टकड़े, बांसको लकड़ी और घोंघा आदि रखते हैं। उन्हीं 
चस्तुओंकों अद्द्का सकुँत बना छेते हैं, और अपनी गणना 
करते हैं। इसमें इतना अधिक समय लगता है कि घंटेके काम- 
के लिये पूरे तीन दिन ऊग जाते हैं । यहां में तीन दिन टहरा 
रहा। इतने दिनोंमें एक विशेष बात यह हुई कि जो यात्री यहां 
आये थे मेरे गुणोंपर मुग्च होकर मेरे अनन्य भक्त बन गये । 
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में अभीतक उन यात्रियोंके ही साथमें था। इन यात्रियोंमेंसे 
अनेक मुझपर बड़ी श्रद्धा रखते थे। इनमें एक युक्ती थो 
जिसके भावसे ही प्रतीत होता था कि वह घुभसे प्रेम करने . 
लगी है । क्‍ 
छः ४ 
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जिस समय मुझे यह बात ज्ञात हुई मैंने अपने मनमें सोचा- 
यह सम्भव है। स्लियणेंके चित्तमें ऐसा निरर्थक भाव उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है। उसने अपने बड़ोंसे मेरी प्रशंसा सुनी 
होगी ओर इसीसे उराको प्रेम हो गया होगा ।” मैंने इस भावको 
दूर करनेके लिए उस युवतीको बौद्धधर्म का उपदेश देना आरम्भ 
किया | जब कमी मुझे समय प्रिल्ता था मैं पुरोहितोंके प्रण आदि 
करनेके कारणोंको उसे बताया करता था। मेंने उसे नरकक्के 
भय भी दिखलाये ज्ञों पार्फिंयोंकीं सोगंना पड़ता है ओर जिनको 
लोग क्षण मरदे आनन्दके लिये करते हैं। में इन बातोंकी शिक्षा 
केब्रठ उसको ही नहीं वरन्‌ सपसद मएड्लीको दिया करता था। 
मुझे इस युवतीकी दृशापर तरस आती थी.। उसकी अवरूथा १७ 
वर्षकी थी | खतत्व घिचारमें उसने खुखखप्नकी कल्पना कर ली 
होगी कि वह एक ऐसे खामीकी पत्नी दोकर समाज़में जायगी 
जिसे लोग आदरकी द्वण्सि देखने हैं। यह युवती न अतिशय 
सुन्दरी थी ओर न अतिशय कुरुपा। यथपि में वयोवुदछ्ध न था 
तथापि युवावस्थाके अनुभवोंने मुझे इस प्रलोभनसे बचाया। 
ज्ञिस प्रदेशमें में यात्रा कर रद्या था, उसे तिब्वतमें नगारी कहते 
हैं। इलीमें पूरंगका हाट भी है। इस हाटमें बोधिसत्व महा- 
सत्व मञ्जञ श्री, अवलोकितेश्वर और वज्भपाणिकी तीन मूत्तियां 
थीं। छोगोंका कहना है कि ये सूत्तियां किसी समय लड्जु द्वीयसे 
लाई गई थों। अमाग्यवश मेरे नगारी पहुँचनेके ६ मास पूर्व अभि- 
कारडसे दो मूर्तियां जलकर भष्म हो गई थीं, केवल मजू श्रोकी 
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सूर्ति बच गई थी। पूरंग जानेकी मेरी प्रबछ उत्कए्ठा थी पर 
अनेक आपत्तियोंकी संम्भावनासे मुर्के विवश होकर रुक जाना 
पड़ा। मेरे साथी मु्के छोड़कर पूरंग गये | उनके छोटनेतक रास्तेमें 
टहरकर में समाध्रि लगाता रहा। उनसे ठोट शानेपर हमलोंगोंने 
फिर प्रस्थान क्रिया ओर १७ अगस्तकों आनिम्ा पहुँचे । यह भी 
एक हाट है। यह हाट वषभरतमें दो महीने अर्थात्‌ १५ जुछाईसे 
१० सितम्बर तक लगती है। यहां प्राय: १५० सफेद खेमे लगे 
हुए थे और प्रायः ५० ०-६०० मनुष्य लेन देनके लिए एकत्रित 
हुये थे। यहांपर मेंने भी कुछ वस्तु मोल छी। दूसरे दिन में 
ग्याकारकों पहुंचा ओर चार दिन ठहर[। यहां ग्यानिमाकी 
अपेक्षा अधिक व्यापार होता हैं। यहां भी प्राय: १५० खेमे छगे 
इये थे। वाहरके आदमी तिब्दतमें यहीं तक आ सकते हैं इससे 
आगे ज्ञानेको आज्ञा नहों हे। इत व्यापारियमें एक मिलमका 
रहनेवाला था। बह अंग्रेजी बोल सकता था। एक दिन उसने 
मुर्के सहभोजके लिये निमन्त्रित किया पर उसके लेमेमें प्रवेश 
करते हो मुझे विदित हो गया कि इसके मेरे अंग्रेज़ी गुप्तचर 
होनेका सन्देहद है । जब के व हम दोनों खेमेमें रह गये तो उसने 
मुरूसे कहा,--'मैं भी आपकी हो सरकारकी प्रज्ञा हूं, अतएव में 
ऐसा कोई काम नहीं करूगा जिससे आपको हानि पहुंचे पर 
उसके बदलेमें में चाहता हूं कि जब आप हिन्दुस्तान लो; तो मेरे 
ब्यवसायमें सदायता पहुंचावें। मेंने उत्तरमें कदा,--“में चीनी 


हूं ।! मेरा उत्तर सुनकर चह बोला--यदि आप चीनी हैं तो चीनी 
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भाषा भी बोल सकते होंगे ?” मेंने दृहढतासे उत्तर दिया--“हाँ” 
यह खुनते ही वह एक मनुष्यको बुला छाया जो चोनी भाषा समर 
सकता था। इस तरहकी परीक्षा में नेपालमें ग्यालामाके सामने 
दे चुका था इससे मुझ्रे घबराहट न हुई । मेंने यह भी देखा कि 
उसको चीनी भाषाका मुरूसे कम ज्ञान है। जो कुछ भय था 
चह भी जाता रहा। निदान मेंनें- चीनी भाषामें दो चार शब्द 
लिखकर उसे पढ़नेंको दिया पर वह न पढ़ सका ओर हंसकर 
मुझसे कहा--“मैं हार गया | अब तिब्बती भाषामें ही बातचीत 
करो ।” यह देखकर मिलमके व्यांपारीने विस्मित होकर कहा, 
“तब तो तुम अवश्य ही चीनी हो ! चोन बहुत बड़ा देश है। मेरे 
पिता एक बार चीन गये थे। चीनके साथ यदि किसी तरहके 
व्यवसायिक सम्बन्धकी सम्भावना हो तो मुरूेपूर्ण आशा हे कि _ 
तुम मेरी सहायता करोगे ।” यह कहकर उसने अपना पता 
अंग्रेजी में लिखकर मुझे दिया। मेंने उसकी बातोंसे मालूम किया 
कि वह ईमानदार मनुष्य है। मु 

जब मुझे यह मालूम हुआ कि वह हिन्दुस्तान जा रहा है तो 
मैंने एक पत्र अपने मित्र ओर गुरु राय शरझन्द्रदासके नाम लिख 
दिया कि में तिब्वती सीमा ग्याकार्कोतक पहुंच गया हूं। इसके 
' अतिरिक्त जापानमें अपने मित्रोंक्रे लिये भी कई एक पत्र लिख 
कर उसको दे दिया कि हिन्दुस्तान जाकर डाकमें डाल देना । 
इस कामके लिये मेंने उसको कुछ रुपये भी दे दिये ! पीछेसे 
मुझे मालम हुआ कि यह मनुष्य ईमानदार था क्योंकि मेरे सब 
चपत्र यथासमय यथास्यथान पहुंच गये थे। 
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अभी तक में ग्याकाकोमें ही था। मुक्ते चादने वाली युवती 
डावा---क्योंकि यही उसका नाम थ-- अभी तक अपने विचार में 
दृढ़ थी । डावा तिब्बती भाषामें चन्द्रमाकों कहते हैं। तिवब्यतमें 
जो बच्चा सोमवारकों उत्पन्न होता है उसका .नाम डावा रखते 
हैं । श्रोमती डावाका हृदय अलुरागपूण था। वह सदेव 
मेरे साथ रहा करती थी। वह मुझे भांति २ से समझा रही 
थी कि यदि मैं उसके साथ उसके देशकोँं' जाऊं तो वह मुझे 
केसे आरामसे रखंगी । उसने मुकसे कहा कि--“ मेरी माता 
बड़ी दयालु है। मेरे पिताके पास १६० जंगली मेंसे और ४०० 
भेड़े' हैं। हमलोग बड़े अमीर' हैं। मैं अपने मातापिताकी 
एकमात्र कन्या हूं। मेंने अभी तक किसी पुरुषसे प्रेम नहीं 
किया है | हमलोग निरन्तर चेग चेंग पेमाका व्यवहार करते है।” 
चंग लेग पेमा तिवब्वतमें मकक्‍्खनके साथ चाय मिलाकर पीनेके 
पीछे एक तरहकी शराब पीनेकों कहते हं। यह आनन्द अमीर 
लोगोंके भाग्यमें ही यदा रहता है। पर तिब्बतके लोग इसे 
जीवनकी आवश्यकताओंमें खमकते हैं। इस मकक्‍्खनकी चाय 
बनानेकी विचित्र रीति भी है अर्थात्‌ मक्खन उबालोी. हुई 
चाय ओर नमकको पक बतंनमें डालकर लकड़ीसे उसको खंब 
मिलाते हैं। इसे सोलया कहते हैं। 

डावा अपनी अमीरीकी कहानी कहनेसें कभी न थकतोी 
थी | वह कहा करती थी कि उस्रेके देशमें छामा विवाह करनेके.. 
लिये पूर्ण स्वाधीन हैं। लामा विवाद करके गादंस्थ्य जीघन 
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सुखसे बिताते है'। मुझे भी विवाह कर लेना डचित॑ 
होगा | जब उसने देख लिया कि उसके उपदेशका मेरे ऊपर कुछ 
भी प्रभाव नहों पड़ता तो उसने मुरू सूछे समर लिया । जब कभी 
डसकी बातोंसे मेरा चित्त विवचलित होता था तो अपने दृष्टदेव 
शाक्यमुनि बुद्धदेवकों उस कहानीकों याद करता था जिसमें 
शेतानने अपनी तीन पुत्रियोंकों बुद्धदेवकों प्रलोभन देनेके लिये 
भेजा था परन्तु वह लोनों स्त्रियां बुद्धेशकों न डिगा सकों। 
यद्यप्रि विचारी डावा उन शेतानकी बश्चियोंकी दराबरों नहीं कर 
सकती थी, पर मेंभी देवता नहों था। साधारण मनुष्य ही 
था। सुर उसकी इस दशापर बड़ा दुःख होता था। में अपने 
चिसको इस भांति समझा लेता था फि में सूख ही भच्छा हूं । 

एक दिनको बात है कि डायाके पिता और भाई सखोदा 
खरीदने चले गये थे । रह गया था में ओर डावा | यह समय 
अपना आशय प्रगट करनेके लिये उसमे चहुत अच्छा समझा | में 
उस समय अपने जरतोंछी मरम्मत कर रहा था। 

उसने अपनी धृष्टता पूण व्यवहारसे मुझे डरा दिया । में भी 
लकड़ी पत्थरका बना हुआ नहों था ओर कोई देवता भी- नहीं 
था जिसमें प्रलोभ्न उत्पन्न ही नहीं दो सकता था| पर शेतानके 
वश हो जाना मेरी श्थितिके स्वंदा प्रतिकूल था | और साथही बुद्ध 
देवके सर्वतो वर्त मान रहनेके श्ञानने भो मेरी रक्षा की । मेंने उससे 
कहा, में मानता हूं कि तुम्हारे घरपर बड़ा खुल है पर क्‍या तुमको 
मआंलूम है कि सुम्दारो माता जीवित है' कि मर गई' ? इस प्रश्नेसे 
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वह घबरा गई। उसने उत्तर दिया--'मुझे अपनी माताके बारेमें 
कुछ भी नहीं मालूम; क्योंकि प्रायः साल भरसे यात्रा कर रही 
हूं | मेरी माता आति निबंछ थीं, रोतो हुई में उनसे विदा हुई थी। 
मेंने उनसे अपने शरोरका अधिक ध्यान रखनेके लिये कहा था 
पर अब में नहीं जानती कि चह. कंसी होंगी । 
मैंने उसका ध्यान अपनी ओरसे हटानेका अच्छा अवसर 
पाया । मेने कहा हूं! लुतक्कों अपने माताका हाल तो मालूम 
नहीं ओर तुम अपने घरके सुखकी बातें फह रही हो | क्या यह 
तुम सरीखी प्रेमचत्सछाके लिये शोभा देती है कि तुम्हारी माता 
यातनायें भोगे और तुम सांसारिक विछासितामें आसक्त रहो। 
मेरे इन शब्दोंने उलका झमुराग ठंढा कर दिया। वह और घबरा 
गई। यह कोई बड़ी बात न थी, क्योंकि तिब्बतमें लामाओं की 
शक्ति वेवताओंके सप्तात सम्रो जाती है। मेंने अनेक तरहकी 
बातोंसे उसके अनुरागकों दूर किया | 
ग्याकाकोमें हम लोग कई दिन ठहरे रहे। अन्तमें २६ अगस्तकों 
उन यात्रियोंके साथ रबाता हुए। दूस मीलका दल दल मेदान 
पारकर हम लोग पहाड़ी मूमिपर पहुंचे ओर रांतको वहीं ठहर 
गये | यहांपर भी व्यापारियोंके बहुतसे खेमे थे। वहां में प्रत्येक 
खेमेमें जाकर मिक्षा मांग लाता था। ब॒द्धदेवफ्रे उपदेशोंमें एक यह 
भी है, जिसको में समय मिलने पर किया'करता था। रातकों 
जहां में ठहरता था वहां में अपने साथियोंको उपदेश दिया करता 
था । इस तरह उपदेश देनेमें मेरा एक विशेष अभिप्रांय था।' धर्म 


श्ण्छ.... तिब्बतमें तीन वर्ष 


विषयक बातचीत मेरी प्राण रक्षाके लिये यह आवश्यक थी। 
इसले मेरा यह आशय नहीं है कि मुर्े प्राणोंका भय था क्योंकि 
वहां सदेव ही लोगोंकी भोड़ रहा करती थी | इसके अतिरिक्त यह 
देश बोद्धधमंका केन्द्र था। इस ठोरपर केसाही चोर डाकू क्‍यों 
न दो सहजमें हत्या करने झा साहस नहीं कर सकता था। पर 
आवश्यकता इस बातकी थी जब॑ इस पवित्र स्थानसे बाहर 
निकलू' उस समयके ल्थि मेरा पूरा बचाव हो जाय । यही 
कारण था कि में उन लोगोंको उपदेश दिया करता था और 
भाग्यवश वे लोग मेरे धर्मोपदेशोंकों ग्रहण भी करते थे । 

२८ अगस्तको हमलोग २० मील चले और इस बीचमें 
पानीका पक बुन्द भी न मिला | प्रातःकाल एक प्याला चाय 
अवश्य मिल गई थी। प्यासके मारे दम निकल रहा था। 
सन्ध्या होते: होते हमलोग लेंगचेन खाबाव नदीके किनारे 
पहुचे। यही नदी सतलजके नामसे प्रसिद्ध है। मेरे साथियोंने 
कहा कि यह नदी मानसरोवरसे निकली है। मेंने उत्तर दिया 
कि मानसरोवर चारों ओरसे पहाड़ोंसे घिरो है। पानी बाहर 
जानेका एक भी द्वार नहों हे। श्सका उन्होंने उत्तर दिया,-“यह 
नदी पहाड़ोंके नीचेसे अद्ृश्यमावसे निकली है । वहांके लोगोंका 
ऐसा ही विश्वास है। जहांतक मेंने देखा सतलज़ नदीका 
सतह मानसरोवरसे कहीं ऊ'चा है इसलिये इसका उद्गम 
किसी अन्य ऊ'चे स्वानसे होता होगा। हमलोगोंने नदीके किनारे - 
पर लेमा खड़ा कर दिया और रातभर वथहों ठहरे। दूसरे . 
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दिन हमलोगोंने एक और प्रसिद्ध तीर्थस्थानक्के दर्शन किये। इसे 
तिब्बतमें सीतापुरी कहते हैं पर इसका शुद्ध संस्कृत नाम 
प्रेतपुरी है। दो आदमियोंकी रखवालीमें खेमेको छोड़कर में, 
दावा, उसके पिता और एक दूसरी स्त्री चार मनुष्य उस क्षेत्रके 
लिये प्रस्थान किये । 

राहमें कई नदियां मिलीं, जिनका जल बहुत टरण्ढा था। 
मेरे साथी तो पार हो गये पर मेश शरीर उस ठण्ढें जलके 
कारण हिलने योग्य. भी न रहा। मेंने अपनी यह दुरवस्पा देष्व 
कर अपने साथियोंसे आगे बढ़नेकी कहा। जब मेरा शरीर 
ठीक दुआ तो में भी आगे बढ़ा। पांच मील आगे बढ़कर मुम्दे 
एक मन्द्रिं दिखलाई पड़ा जिसकी सोीढ़ियां दूरसे रेलबेट्रे नकी 
भांति ज्ञात होती थीं। यहां एक प्रकारके पक्षी थे जिनकी 
बोली ठीक रेलकी सीटीकी भांति थी। सीढ़ियोंफों देख- 
कर और उन पक्षियोंकी बोली सुनकर मुरे रेलकी भावना होने 
लगी और मुझ भासने लगा कि में किसो समय देशमें पहुच 
गया हूं । 





उ द 
न्तीसवां परिच्छेद 
देवमन्दिरकों राहुपर 


उस द्ृवश्यके अतिरिक्त और सी हृश्य थे जिनसे बोध होता 
था कि में किसी सम्य देश आ गया हूं । ब्रहांके मन्दिर और 
पुरोहितोंके घर बहुत ही सुन्दर पत्थरके बने हुए थे। वह द्वृश्य 
बड़ा ही मनमोहक था । परत्थरको इमारस्तोंकी देखकर मेरा मन 
बड़ा प्रसक्ष हुआ क्‍योंकि तिब्वतमें पत्थर प्राय: नहीं मिलते। 
हिन्दुस्तानसि जब पारदून अतिश' बौद्धवर्म फेलानेके लिये आये 
थे उन्होंने इस नगश्का नाम प्रेंतपुरी रखा था। यह नाम- 
करण सिव्यतके लोगोंके अशुरूप था। यह लोग इतने गन्दे 
होते हैं कि गोवरतक खा छठेते हैं। मेंने संसार भरमें ऐसे गनन्‍दे 
मनुष्य न कहीं देखे ओर न सुने हैं । « 

उन लोगोंकी इस गन्दी आदतके दी कारण अतिश देचवने 
उस नगरका नाम प्रेतपुरी रख दिया होगा। तिब्बतके छोग 
संस्कृत नहीं जानते । अतंएव वे लोग इस नामसे बहुत प्रसन्न 
होते हैं और समझते हैं कि यह कोई पवित्र नाम है। .अभतीश 
देवके मन्द्रि बनवानेके पीछे ज्ञों लामा वहां रहते थे, उन लोंगोंने 
एक लामा सराय ज्ञामक मकान बनवाया जो अबतक विद्यमान 
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है। यह मकान बहुत ही रमणीक है और चार पांच पुरोहितोंके 
रहने लायक है। रातको में वहीं ठहरा। 

मेरे साथियोंकी यात्रा समाप्त हो 'चुकी थी । उन लोगोंने 
समुरूसे बिदा ली। मेंने भोजन किया ओर एक पुरोहितकों 
साथ लेकर दशेनके लिये बाहर मनिकला। प्रधान मन्दिरिकी 
लम्बाई १० गज और चोड़ाई ८ गज है । इसमें शाक्यमुनि बुद्ध- 
देवकी और लछोबन रिनपोंचे अर्थोत्‌ पद्म चु'मेकी मृत्ति यां हैं । 
ले।वन तिवत्रतके पुराने धममं सम्प्रदायके नेता थे | लोवनके विष- 
यमें बहुतली कथाय प्रचलित हैं जिन्हें सुनकर जापानका नीचतम 
पुरोहित भी लछज्लित हो सकता है। घझुरे यह देखकर बड़ा 
दुःख छुआ कि दोनों मूतियां साथ ही पूजती थीं। यह वुद्ध 
भगवानके लिये अपमानजनक था। क्योंकि लछोवन पुरोहितके 
लिबासमें शेतान था। मेरों सम्मे लोगोंकों पतित बनाने ओर 
बोद्धधमंका प्रचार रोकनेके लिये ही वह पैदा हुआ था। 

लोवनमें जो कुछ दोष हों यह स्थान ऐसा रमणीक है कि 
उसका थोड़ासा हाल यहांपर लिख देना आवश्यक समकता हू । 
 ले'गचेन खावबाब नदी पश्चिमकी ओर बहुती है, इस्रके ढालवें 
किनारे पीले, बेगनी, नीछे, हरे इत्यादि भांति २ के रंगोंके* पत्थ- 
रसे भरे हैं। ये पत्थर देखनेमें बड़े ही भले मालूम होते हैं। 
इनके पास ही अद्ठुत २ खूरतोंकी चट्टाने है। यह दृश्य देखकर 
मुझे अपार आनन्द होता यदि छोवचन रिपोंचेकी सूत्ति वहां 
न होती। यहांसे प्रायः २५० गज़ आये बढ़कर गरम पानीकफे 
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अनेक सोते हैं। उनमेंसे तोन बड़े ओर तीन छोटे हैं। किसी 
किसी सोतेका पानी इतना गरम था कि हाथोंकोी बरदाश्त नहीं 
हो सकता था। उनके जल साफ थे ओर इनके किनारोंपर 
श्वेत, लाल, नीले और हरे रंगकी कड़ी वस्तु जमी हुई थी । यहां 
द्शेन करनेवाले आकर इन वस्तुओंको ले ज्ञाया करते हैं। 
लोगोंका ख्याल है कि इनमें औषधियोंका ग्रुण है | उन स्थानोंको 
देखकर में डेरेपर लोट आया, और रात उपासनामें बिताई। 
दूसरे दिन में खेमेंकी ओर चला । पेमेतक पहुसनेके लिये अधि- 
कसे अधिक तीन घण्टे लगना चाहिये था। परन्तु मैं पांच 
घण्टे चला फिर भी वहां तक न पहुचा तो मुझे आश्चर्य हुआ । 
मेंने जांच की तो मालूम हुआ कि मुर्के उत्तर पूर्व जान चाहिये 
था, पर में उत्तरकी ओर जा रहा था। ु 

जब मुझे पहुचनेमें देर हुई तो खेमेके लोग घबरा गये और 
उन्हें डर होने लगा कि में नदीमें बह गया । भूख प्याससे परो- 
शान जिस समय में खेप्रेमें पहुचा लेमेके स्वामीकी कन्या भेड़ोंको 
लेकर बाहर निकल रही थी। मुझे देश्कर*वह बड़ी प्रसन्न हुई | 
मुर्के मालम हुआ कि मेरो खोज़में निकलनेवाली थी। 

यहांसे हमलोग दूसरे दिन सवेरे केलास पर्वतकी ओर 
रवाना हुये । 


तीसवां परिच्छेद । 


इेश्वरकी अपार महिमा । 

राहकी वातचीतसे यह बात ठहरी कि खब यात्री साथ 
साथ परिक्रमा नहीं कर सकते। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उन 
तीन चार दिनोंमें अपने इच्छानुसार अनेक चक्कर लगाना चाहता 
था | एक चक्कर कमसे क्रम पचास मीलका होता था । मेरे साथी 
उतने ही दिनमें कमसे कम तीन परिक्रमा करना चाहते थे; परन्तु 
यह मेरी शक्तिके बाहर था | 

यात्री लोग आधीरातको ही चल देते थे ओर रातको आठ 
बजे लछोटते थे। मेंने इस प्रदक्षिणाके लिये सबसे अधिक 
तेय्वाटी की और अपने साथ चार पाँच दिनके लिये भोजन बाँध 
लिया। मैंने सबसे बाहरी राह चुनी | मुरझे जिस पहाड़की 
प्रदक्षिणा करना था उसकी मनुष्यकी सी आकृति थी और उसके 
बारेमें यह प्रसिद्ध था कि यह शाक्यमुनिकी मूर्ति है। 

बीचकी राहसे परिक्रमा करना बहुत कठिन था। भीतरवाली 
राह उससे भी अधिक खराब थी और वह केवल देवताओंके 
लिये ही बतलाई ज्ञाती थी। ज्ञों मनुष्य बाहरवाली सड़कसे 
इक्कीस परिक्रमा कर छेता था उसे चार मन्द्रिंके छामा बीच 
वाली सड़कसे जानेकी आश्ञा दे देते थे । बीच वाली राह बहुत 
ढालू ओर भयांनक है और साधारण मनुष्य उसके ऊपर चलने- 
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का साहस नहीं करते | जो छोग साहस करते भी हैं वह बहुधा 
बरफमें पड़कर अपने प्राण खो देते हें। इस राहके बारेमें अनेक 
तरहकी कथायें प्रचलित ६ । 

सबसे बाहर वाली राहफे--जिसपर में जारहा था--चारों 
कोनोंपर चार मन्दिर बने हुए ह। यह मन्द्रि क्रेनलिगंपोंचेके 
कहलाते हैं। सबसे पहले में कोनेके मन्दिरमें गया | इसका नाम 
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नेनवोरिजोन है । यह मन्दिर अभिताम बद्धके स्मरणार्थ दवा है। 
इस मन्दिरमें गर्मियोंके तीन महीनोंमें प्रायः दस हज़ार थेल भेंट 
बाहरके याजियोंसे मिलतो है। जापानके अभिताभमके मन्दिरमें 
भी प्राय: इतनी ही सेंट चढ़ती है। जापान और तिब्शतमें इस 
तरहकी समता विचित्र बात थी। मेंने सुना कि यह भेंट 
भूटानके खज़ानेमीे जमा होती है क्योंकि तिसेके ये सब्र मन्दिर 
भूटानके हो अधिकारमें हैं'। इस मन्दिरमें मूलियां बहुत ही 
अच्छे श्वेत पत्थरकी बनी हुई है । मूत्ति के सामने वहुत मोटे 
ओऔर पांच फोट ऊचे दो हाथीके दांत खड़े हैें। उसके पोछे 
प्रायः एक सौ बौद्ध धर्मंकी पुस्तक अलमारियोंमें सजाकर 
रक्खी है'। यह पुस्तकें पढ़नेके लिये यहां . नहीं रक्खी हू बरन 
पूजाकी सामग्रीकी भांति रक्‍्खी हुई है । 

यद्यपि उन पुस्तकोंकों इस भांति रखना एक अछ्ुत बात है 
तथापि इस उपायसे वे उन मूख पुरोहितोंके हाथसे बची है. ज्ञो 
उनके पन्‍ने फाडुकर किसी व्यथ के काममें लगानेमें तनिक भी 
संकोच नहीं करते | 
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पूजा करनेके बाद एक पुस्तक उठाकर मेंने पढ़ी वह बुद्ध 
अमिताभके विषयमें थी । उसके बाद वहांसे बिदा हो ओर 
स्वण घाटीकी ओरको चला | यहां पासमें कहीं सोनेकी खान है 
पर यह स्थान ऐसा रमणीक हैँ कि उसका सांँदयें देखकर 
यही कह सकते हैं कि यह सोनेका देश हं। तीसेकी बरफ 
से ढकी हुई चोटीकी शोभा बणनातीत थी। तीलेके पास और मो 
कई एक सोटियां है | उनमेंसे कई एक सोते निकले हैं जिनमें 
सात बहुत बड़े हैं। उर्वमेंले कोहश कोई हजार फीट तककी 
ऊचाईसे गिरते हैं। छितनोंहछो देसरसे ऐसा ज्ञात होता हैं 
मानों पहाड़ुपर स्वच्छ चादर बिछी हुई है।। उस सौन्‍्दर्यको 
देखकर में सतब्ध हो गया | सुझे यद ज्ञात छुआ कि मानों में 
स्वर्गमें आ गया हूं। बांई ओर भी बहुतले ररतने हैं पर ऐसे 
मनोरम नहीं है, जैसे दाहिदी ओोरके हैं। फेबल डस दृश्यने 
मेरा सारा परिश्रम साथंक कर दियां। यहांसे में उत्तरकी 
ओरको चला। यहां मुझे एक ओर मन्द्रि मिला जिसका नाम 
रिरापुरो था। 

पहले मन्दिरसे इसुमें आमदनो कम होती है । इस 
का स्थान आमदनामें दूसरा है । | 

यहां पहुंचते पहुंचते मुर्झे सन्‍्ध्या हो गई। रातको में वहां 
ठहर गया। प्रधान पुरोहित मेरे ऊपर बड़ा दयालु था। उसने 
अपने रहनेका कमरा मुभ्रे दे दिया | इसका द्वार केलाश पर्बतकी 
ओर था। पुरोहितने मु मक््खत मिली हुई एक प्याला चाय 
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दी क्‍योंकि मेंने उसकी बतला दिया था कि रातको में भोजन 
नहीं करता । 

दूसरे दिन भी में उसी मन्दिरमें रहा। मेरा दो दिन बड़े मजेमें 
कटा । तीसरे दिन में वहांसे चल पड़ा । बिदा होते समय पुरो- 
हितने मेरे भोजनके लिये कुछ पदार्थ और सवारीके लिये एक 
पहाड़ी भेंसा दिया । उसने मेरे ऊपर ऐसी दया दिखलाई मानों 
पूर्व जन्ममें मेरा उसका कोई घना संबंध था । 

राहमें मुर्े तिब्बतके अनेक यात्री मि्ले। इस पहाड़पर 
चढ़ना सहज काम नहीं था | बड़े हृष्ट पुर्त ज़न भी मात हो जाते 
थे। पर मेंने देखा कि तिब्बतके साधारण स्त्री पुरुष भी पग पगपर 
दरणडवत प्रणाम करते जाते हैं । याकके ऊपर चढ़े रहनेपर भी में 
बहुत थक गया था । यहां हवाकी कमी थी इसलिये में हांफने 
लगा। पांच मील ऊपर चढ़ जाने पर मुरे सांस लेनेमें भोर 
भी तकलीफ होने लगी । अतणव वहां में थोड़ी देर विधाम 
करनेके लिये बेठ गया और ओऔषध खाया। मैंने बठे बैठे देखा 
कि एक मनुष्य पागलोकछो भांति तिसेकी बरफकी- चोटीको 
पूजा कर रहा है और अपने पापोंको कलूल रहा है। 

मेरे पथ प्रदशकने बताया कि यह खामका रहनेवाला है । 
यह बड़ा भारी डाकू है। वह बास्तवमें भयानक डाकू मालम 
होता था | डसको आंखोंसे क्रूरता टपक रही थी। मुझ्के यह 
सुनकर बड़ा आश्चय हुआ कि वह अपने पिछले पापों हीके लिये 
क्षमा नहीं मांग रहां था पर आगे ज्ञो पाप करेगा उनके लियि 
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भी क्षमाप्राथों था। वह इस भांति कह रहा था--'हे केग 
रिंग पोंचे देव ! हे शाक्यमुनि ! हे बद्धिसत्व ! मेंने बहुतले पाप 
किये हैं, मेंने बहुनले आदमी मारे हैं, मेंने बहुतोंका धर 
छीन लिया है जिसका अधिकारी में नहीं था। मेंने बहुतसी 
स्त्रयोंकों पतिविद्दीन बना दिया हे। इन खब पापोंके लिये 
में क्षमाप्रार्थी हूं। आशा है कि इस प्रायश्वित्तसे मेरे पाप दूर 
हो जायंगे। में फिर भी कही काम करूगा। इसलिये में अपने 
भविष्य पापाचरणके लिये भी क्षमाप्रार्थी हूं ।” मेंने सुना है कि 
यहांके डाकुभोंके प्रायश्वित्तके यही ढंग हैं | 

यहांसे आगे बढ़नेपर केलाश पवतका वह भाग मिला 
जिलको कुघेरका महल बतलाते हैं। इसका नाम सुनते ही 
मुझ्चे कालिदासके मेघदुतकी याद आगई। यदद चोटी प्रायः 
२२३००० फुट ऊ'ची है ओर तिसेकी चोटीसे किसी तरह नीचो 
नहीं है । यहांकी हवा बहुत हल्‍की थी और ठरण्ढक भी बहुत थी । 
यहांपर मुझे अपनी अवस्था देखकर मालूम हुआ कि यैंदि मेरे 
मित्र पुरोहितने मुझे याक न दिया होता तो में पेद्ल यात्रा कदापि 
नहीं कर सकता था। तिब्बतके यात्रियोंके फेफड़े हमलोगोंसे 
बहुत बलवान होते हैं इसलिये वे इस तरहकी कठिनाइयोंका 
सामना विना किसी कष्टरे करते हैं। उस पहांडके नीचे एक 
तालाब था जिसके बारेमें कहा जाता था कि कुबेर इसमें नहाते 
थे । इस समय उसके ऊपर बरफ जमी हुई थी । इस तरह परि- 
क्रमा करते हुए जब हमलोंग पवित्र झेत्रकी सीमासे बाहर हो गये 
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तब मेरे साथियोंने कहा कि-'अब हमलोग पवित्र स्थानसे बाहर 
आ गये हैं अतपव अब हमलोग तीथ यात्री नहीं रहे अब हम शिकार 
खेलते चलेगे। मेंने देखा कि ये लोग हिरनका ही नहीं बल्कि 
मनुष्य तकका शिकार खेलते हैं और यात्रियोंको मारकर घन ले 
लेते हैं। यह देख मेंने विचार किया कि इन लोगोंसे पृथक ' हो 
जाना ही अच्छा है ।« 


वन -नाछलनपन-पनक-व्यपर-नमापपाफान ७२२८ पक, 


९ # 
इकतीसवां परिच्छेद । 
शोचनीय घटना 
१७ सितमस्वरकोा बरफ बहुत गिरी इससे ,हमलोग वहीं 
ठहरे रहे । शिकारी कुत्ते खरगोशोंके शिकारके लिये निकले ओर 
लोट ऋयषे । जब बरफ गिरना बन्द हुआ तो हमलोग पूरे 
दिशाकों चले । रातमें एक पहाड़ीके ऊपर पहुचे तो हमारे 
साथियोंके प्रधानने कहा कि अब हमारी यात्रा यहांपर खतम 
होती है। पूछनेपर डसने मानसरोबर और कलाश परव्वेत्रको 
दिखलाकर कहा कि यहांसे अब हमलोग उन दोनों तीथों हों 
न देख सकेंगे । पवित्रभूमि यहीं पर समाप्त होती है। यह कहकर 
उसने तीथराजको द्रडवत्‌ प्रणाम किया और हम सब छलोगोंने 
भी बसाही किया। जब मेरे साथियोंने मुझसे कद्दा कि अब 
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हमलोग अपने सांसारिक काममें लगते हैं, तो में उनका आशय 
समझ गया कि अब वे मुझसे पृथक होना चाहते हैं। थोड़ीखी 
देरमें हमलोग एक स्थानपर पहु'चें जहां १२-१३ खेमे लगे हुए 
थे। में उन खेमोंका हालचाल जनानेके लिये उघरको चल दिया। 

में मिक्षा मांगता हुआ उधर गया ओर मेरे साथी वहीं रह 
गये। दूसरे दिन खेमेके भीतर में अपनी धर्मपुस्तक पढ़ रहा 
था। बाहर दोनों स्ल्रियां बातें कर रही थों,। मुझे 'लामा! शब्द छुनाई 
पड़ा । मेरा ध्यान उस ओर गया। मेंने सुना कि दावा अपनी 
चावीले कह रही थी कि छामा मुझसे कहता था कि हमारी 
माता मर गई है इस बातका पता छगाना चाहता हूं। इस बातकों 
सुनकर उसकी चाची हंस पड़ी । उसने कहा-'सम्भव है लामाने 
यह देखकर कि तू उसे प्रेम करती है, हंसीमें यह बात कह दी 
हो । इसके लिये तू कुछ चिन्ता मत कर। मेरे स्वामीने मुभू से 
कहा है कि दावाका विवाह लामासे कर दुंगा। यदि छामा इन- 
कार करेगा तो में लामाकी मार डालंगा।! वे बातें केवल मुम्दे 
सनानेके लिये ही कही गई थीं । फ़्योंकि दाचाकी चाथी इन 
बातोंकों उच्चस्वरसे कह रही थी । 

पहले तो यद्द सुनकर में डर गया पर शीघ्र ही मैंने अपनेको 
सम्हाला ओर मनहीं मन कहा कि यदि में आसक्तिको दमन 
करनेके लिये मारा जाऊंगा तो भी मेरे इृश्देव प्रसन्न होंगे। 
ऐसा विचारकर में पढ़नेमें लवलीन हो गया। उस दिन भी 
कोई घटना न हुई ओर न दुूसरेही दिन कुछ हुआ । तीसरे दिन 
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हमलोग वहांसे कूच कर गये और पांच मीरूफी दूरीपर पहा- 
ड्के पास तोकवबन ताजममें आकर ठहरे। में वहां भी मिक्षुकका 
ही वेष बनाये हुए था । नगरसे जब में लोटकर आया तो देष्या 
कि अकेली दावा खेमेमें है ओर सबलोग शिकारके लिये गये 
हैं। मेंने देखा कि पड़यन्त्र चल रहा है और दिनफर दिन अवस्था 
भयानक होती ज्ञा रही है| धार्मिक उत्तेजना देकर मैंने उसे इस 
पथसे हटाना चाहा। यह सोचकर में खेमेमें बेठ गया। मेरे 
बेठतेही दावा जलपानके लिये कुछ सामान छेकर आई। जल- 
पानकर में धमेग्रन्थ पढ़ने लगा । पर उसने मु रोककर कहा-- 
मैं तुमले एक बात कहना चाहतो हूु' जो कि बड़ी ही भयानक 
है। मेरे पिता ओर चाचाने कहा है कि यदि आप मेरे साथ 
विवाह करनेपर राजी न होंगे तो आपकी हत्या कर डालगे ।! 
मेंने यह सुनकर शान्त चित्तसे कदहा--'मुर्के मरनेका भय नहीं हे। 
मेंने अपनी तीथयात्रा समाप्त कर ली है, अब मुर्के इस संसारमें 
कुछ नहीं करना है। अतएव मृत्य॒से मुभ्दे कोई भय नहीं है। बल्कि 
में इसके लिए बड़ा प्रसन्न हूंगा कि मुझे इतना शीघ्र बोधि- 
खत्वके राज्यमें जानेका अबखर मिल गया । यदि बे लोग मुझे 
आज ही मार डाल तो में बड़ा कृतज्ञ होऊगा ।' दावाकों मेरी 
बातोंसे बड़ा आश्चर्य हुआ । अपनी बातों का प्रभाव वह डालना 
चाहती थी उससे बिलकुल ही उल्टा प्रभाव हुआ। यह समकू- 
कर उसने ओर कोई बात न कही । 

डसी दिन तीसरे पहरको प्रायः ४ बजे वे चारों शिकारसे 
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लोटकर आये। उन्होंने दावा और मेरी बातोंके विषयमें अवश्य 
कुछ सुना होगा, क्योंकि जो सबसे अधिक उम्र स्वभावका था 
यह आते हो दावाकों डाटने लगा--'तू किसी मनुष्यकी ख़ुशा- 
मद क्‍यों करतो है ।! यद्द सनतेह्दी दावाके पिताने दाबाका पक्ष 
लेकर कहा कि तुम्हें उसके बीचमें पड़नेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । उसका पिता उसकी सहायताके लिये बहुत है ।' 

धीरे घीरे यद भगड़ा बहुत बह गया ओर दोनों आपसमें 
गाली गलोज करने लगे। दोनों एक दूसरेकी बुराई प्रगट करने 
लगे कि अमुकने अमुक २ स्थानोंपर मनुष्य मारे हें। अमुकने 
तिब्बत सरकारको भी लूटना चाहा था ओर पकड़े जानेके भयसे 
भाग गया था। बात बढ़ गई ओर हाथापाई होने लगी । एक 
दूसरेको पत्थर फेंक २ कर मारने लगे। मेंने देखा कि झगड़ा 
बढ़ता जा रहा है। निदान मेंने सबसे छोटे भाईको जो दावाके 
पिताके ऊपर ऋपटना चाहता था, आगे बढ़कर पकड़ लिया। 
उसने मेरे मुंहपर ऐसा घुंसा मारा कि में अचेत होकर गिर पड़ा । 
दावा और उसकी चाची एक ओर बठी रो रही थी। में भी चोट 
खाकर एक ओर गिर पड़ा। थोड़ी देरमें सनन्‍्ध्या हो गई और 
लड़ाई भी बन्द हो गयी | रातकों कुछ गड़बड नहीं हुई । 

सवेरे सब भाई एक दूसरेसे पृथक हो गये । बड़ा अपनी 
ख्रीके साथ, दूसरा अपनी लड़कीके साथ ओर तीसरा अकेलाही 
चल दिया। में भी वहांसे चलनेका उद्योग करने लगा पर मेरा 
सामान ढोनेके लिये भेड़ आदि नहीं थी | लाचार मेंन दो मोल हीं 
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और उनके ऊपर सामान लादकर दृक्षिण पूरबकी ओर चल 
दिया । दूसरे दिन रातको मुम्दे खुले मैदानमें ठहरना पड़ा | इतने 
दिनों तक आरामसे खेमेंमें रहनेसे आज खुले भैदानमें मुझे कष्ट 
मालूम हुआ | क्षण भरके लिये भी नींद न आई। दूसरे दिन 
सन्ध्याकों एक मन्दिरमें पहुचा। उस मन्दिरमें दो पुरोहित थे, 
यहां मेंने अपने कपड़ों ओर जूतोंकी मरम्मत की । 

में मन्दिरमें ही ठहरा था कि मेरी एक भेड़ बीमार होकर मर 
गई | उसके लिये मेंने प्राथना की फिर दूसरी मेंडको भी मैंने आधे 
दामोंपर बेच डाला क्योंकि, अपने साथीडफे न रहनेसे वड़ बहुत 
डुःखी थी। वह मरी हुई भेड़ मेंने उसी खरीदारकों दे डाली 
ओर उन्होंने प्रसन्नतापूथक उसे ले लिया। ये लोग भी यात्री थे 
और मुझसे एक दिन बाद पहुंचे थे। ये लोग भी मेरे साथ ही 
चले ओर मेरे सामानका भार अपने ऊपर ले लिया क्योंकि 
उनके पास कई एक जंगली भेंसे थे । 

दूसरे दिन भी रात खुले मैदानमें काटनी पड़ी । उस दिन में 
सोया ही नहीं, पर रातमर समाधिष्य होकर बेठा रहा। खबेरे 
हमलोग वहाँसे चले, राह बहुत ही खराब थो। यहाँ तक कि 
तिब्बतके यात्री भी उसपर कठिनतासे चलते थे। 

डउत लोगोंने कृपाकर मुझे एक भेंसा दे दिया इससे मुझे 
कुछ कष्ट नहीं हुआ । 

ओर आगे बढ़नेपर दमलोगोंकों एक तालाब मिला जिसमें 
सोडा निकलता है। उन लोगोंने अपने चमडेके बंगोंमें सोडा भर 
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लिया । मुझे बतछाया कि यह सोडा चायमें प्रिलाकर पिया 
जाता है। अब दमलोग नित्य प्रति २५ मील चल लेते थे पर 
बिना जंगली भेंसेके में इतना कभी भी नहीं चछः खकता था । 
वहांसे चछकर हमलोग ब्रह्मपुत्रा नदीके किनारे पहुंचे । वहांसे 
मेरे साथी मुझसे बिदा हो गये, ओर मुझे फिर अपना बोका 
अपनी पीठपर ही लादकर चलना पड़ा | 


त्तीसवां न्‍प ४ रिच्छेद 
बत्तीसवां परिच्छेद 
“2-42 -“€९-*<4- द 
हे 
दुघटनाकों सूचना | 
अपनी पीठपर बोरा लादकर में. बहुत दूर न जा सका और 
थककर एक स्थानपर बेंठ गया। सौसाग्यवश उसी समय 
एक तिब्बती जंगलों भेंसा लिये हुए वां आ पहुंचा । मेंने उससे 
कहा कि यदि तुम मेरे सामानका भो लाद लो तो में तुम्हें उचित 
पुरसुकार दूंगा। मेरी बातकों उसने स्वोकार कर लिया और 
सामान लाद कर चला [ 
तोन मील आगे बढ़नेपर मेंने देखा कि तीन आदमो थोड़ों- 
पर सवार हमलोगोंकी ओर आ रहे हैं | उन छोगोंके पास एक २ 
बन्दूक, एक २ तछबार और एक २ भाला था । सिरपर तिब्बतकी 
शिकारी टोपियां थीं। डनकी खूरत देखनेसे यह प्रतोत होता 
था कि ये डाकू हैं। क्‍योंकि यदि यात्री होते तो इनके पास' 


नि आजम आज न भीकम आन न आम 
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सामान लादनेके लिये टट्टू अथवा याक अथश्य ही होता, ये सौदा- 
गर भी नहीं थे क्योंकि यदि सोौदागर होते तो यहाँकी रीत्यनुसार 
दलके दल चलते | मेरे साथीरी भी यही धारणा थी | वह भयके 
मारे कांपने लगा । डाकुओंँसे भेंट होना किसी भी अबस्थामें 
अच्छा नहीं है। पर मुझे भय तनिक भी न मालूम हुआ क्योंकि 
मेंने सोच रक्‍्खा था कि मेरे सामानमेंसे जो वस्तु वह चाहगे, 
निकाल कर दे दूशा | में केवड अपती प्राणरक्षा चाहता था और 
ओर डाकुओंको उससे कुछ प्रयोजन न था। ऐसा विदारकर 
में आगे बढ़ा। सम्पर्क होते ही उन्दोंने मुझसे पूछा--'तुम 
कहांसे आ रहे हो ”' मैंने उत्तर दिया--“कलास पर्वेतका दशेन 
करके ।” उन्होंने फिर मुझसे पूछा--“'तुमने कोई सौदागर इधरसे 
जाते देखा ? वे हमारे साथी हैं ओर उनकी श्ोजमें हम ज्ञा रहे 
हैं ।” मेंने उत्तर दिया-“नदों ।” फिर उन्होंने कद्दा--“मालम होता 
है तुम लामा पुरोहित हो। तुम अपनी देवीशक्तिसे बतलाओं 
कि वे लोग किधर गये हैं ?” अब उनकी बातोंका आशय मेरी 
समभमें आ गया कि वे लूटनेके लिये सोदागरोंकी तलाशमें हैं । 
अब मेरा भय जाता रहा क्योंकि जो मनुष्य सोदागरोंकी बहु 
मूल्य वस्तुओंकी खोजमें किर रहा है वह मुरूसे दरिद्र पुरोहित- 
को कभी छूटना न चाहेगा । बहिकि कभी कप्मी ऐसे काममें पुर- 
स्कार भी मिल जाता है। | 

में सोदागरोंका पता बतलानेके लिये मजबूर. हुआ पर मेंने' 
भी सोचकर वही दिशा बतलाई जिसपर उन लोगोंके मिलनेको. 
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कम ही सम्भावना थी इ्ससे वे बडे प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
उधर ही अपने घोड़े दं।ड़ाये । मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया। 
चलते सम्रय कह गये कि इस समय हमलोगोंके पास कुछ 
नहों है । 

जबतक में डन लोगोंस बातचीत कर रहा था मेरा साथी 
दूर खड़ा हुआ भयसे कांप रहा था। जब डाक लोग चले गये 
तो वह मेरे पास आया ओर पूछने लगा कि क्या बातें हुई' १ 
मेंने सब खुना दिया ज्ञिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। 

आठ मील आगे बढ़नेपर हमलोंग एक खेंमेंपर पहुंचे । यही मेरे 

साथीका खेमा था | वहां और भी दो तीन खेमे थे। में अपने 
साथीके खेमेमं रातकों ठ5हरा ।  थकाचट दूर करनेके लिये एक 
दिन यहां और रह गया। दूसरे दिन अपने साथीके कहे 
अनुसार मेंने एक बकरी मोल लो और उसकी पीठपर सामान 
लादकर आगे बढ़ा | 

में आगे बढ़ा ही था कि ओले गिरने लगे । अब न में देख 
सकता ओर न आगे बढ़ सकता था। मेरे तिब्बती कपड़े सब 
भीग गये और शरीरतक तर हो गया। मेरा कम्पास तो खोही 
गया था इससे दिशाका ज्ञान भी नहों हो सकता था। पर वहां 
ठहरना भी अतिशय भयावह था। में किंतंव्यविमृढ़ उसी 
दरवस्थाम खड़ा ही था कि भाग्यवश एक अश्वारोही वहीं था 
पहुंचा । उसे मेरी दुशापर दया आई ओर मुझे अपने खेमेमें 
ले चला | 


के आन जा जा न 8 मी मर रा जा भा मम जी न 
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उसने कहा कि लछासा जानेवालेको वहां जानेमें अवश्यही 
चक्कर पड़ेगा पर भागे जाड़ा बहुत है ऐसे समयमें रातकों खुले 
मैदानमें रहना बड़ा भयानक है। मेंने उसके प्रस्तावकों सहर्ष 
खीकार कर लिया। उसने यकरीके उपरसे कुछ बोझा उठा- 
कर अपने घोंडेपर रख लिया । बकरीको लेकर में उसके साथ 
चला ओर शोघ्र ही उसके खेमेमें पहुंचा गया । 

दूसरे दिन मेरा साथी बहुत सूबेरे उठकऋर चला गया। 
डसके पीछे डसके साथी भो खेमा उठाकर चले । मुभ्दे भो उसी 
ओर जाना था। अतपय में भी उनके साथ हो लिया । सन्ध्या 
होते होते प्रायः १५ मोल चलकर हमलोग पक स्थानपर पहुंचे । 
राहमें उन लोगोंसे कोई बातचीत नहीं हुई। पर मुर्के आशा 
थी कि कलको भांति आज भी वे मुरू शरण देंगे। 

जब वे लोग णेमे खड़ा कर चुके तब में उनके पास गया ओर 
ठदरनेकी आज्ञा मांगी। पर उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। 
वहांपर और भी ५-६ खेमे थे। में उन खेमोंमें भी गया पर 
वहां भी किसीने घुसने न दिया। अन्तमें में आखिरी खेमेमें 
गया। मेंने विचारा था कि इल खेपमरेका स्वामी यदि मुझे ठहरा- 
नेको राजी न होगा तो में बलपू्वंकर घुल जाऊँगा। निदान में 
उस खेमेके पास पहुंचा । उसकी स्वामिनों एक बुढ़िया थी। 
मेरो प्राथंनापर उसने तनिक भी ध्यान न दिया बढिक उल्टा 
मेरे ऊपर कृपित होने लगो । जब मैंने कहा कि और कहों मुझे 
स्थान नहों मिला है तो वह बालो कि में हीं तुमको क्यों ठददराऊ'? 


सृत्युके मुखमें १२३ 
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जब में खेमेके भीतर घुसनेकी चेष्टा करने लगा तो वह अपना 
पिमटा छेकर मुक्ें मारने दौड़ो । 


अशनन्‍यकरकातंफ मपरेसम्फापिपकक,  .$........त अफल्कल्‍न्‍लोाणपधवलक, 


तेतीसवां परिच्छेद 
मृत्युके मुखमें 

जब मुझे किसीने शरण नहीं दी, तो में १०-१२ गजकी दूरीपर 
जाकर बेठ गया। उस समय मुझे बुद्धदेवके वे शब्द स्मरण 
आये:--“जिससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है उसे में मुक्तिपथमें 
सहायता नहों दे सकता ।” तो इन लोगोंकी मुक्तिका क्या उपाय 
है जब इत लोगोंने मुर्के अथांत्‌ उसके भक्तको शरण न दी। पर 
शरणकी याचना करनेसे भेरा उनका कुछ सम्बन्ध हो गया हे 
इससे सम्भव है. उन्हें मुक्ति मिल ज्ञाय। यह विचारकर में 
धर्पुस्तक पढ़ने लगा | थोड़ी देर बाद उस बढ़ियाकी लड़कीने 
मुझे देखा और भीतर हो गई । थोड़ी देर बाद वह खेमेसे निकल- 
कर पेरे पास आई और बोलो, तुम्हें हमने खेमेमें नहीं ठद्रने 
दिया इसलिये तुम पिशायोंका आवाहन करते हो कि वे आकर 
हमें दुःख पहुंचावे ? ऐसा करना उचित नहीं है। मेरी माताने 
कह दिया है कि तुम हमारे खेमेमें ठहरो, मेंने लड़कीके मुखसे यह 
बातें सुनकर अपने इशष्टदेवकों धन्यवाद दिया क्योंकि उनको ही 
कपासे मु्ते यह सहारा मिला था। में फोरन राजी हो गया। 


हल # लटक 


१५७ तिब्बतमें तीन वर्ष 


दुखरे दिन में वहांसे बहुत तड़के उठकर चल दिया। प्राय: 
२॥ मील गया था कि हटात्‌ दो मनुष्य एक चट्टानके पोछेसे 
निकले ओर उन्होंने मुरे रोक लिया। यद्यपि वे सशस्त्र थे पर 
डाकू नहीं मालम होते थे। देखनेसे यही ज्ञात होता था कि 
वहींके कोई यात्री हैं। उन्होंने मेरे पास आकर पूछा कि तुम्हारे 
पास क्या है? मेंने उत्तर दिया कि «मेरे पास बौद्धधर्म है। 
उन्होंने मेरी बातकों नहीं समझा ओर प्रछा :-- 

“तुस्हारी पीठपर क्‍या है !” 

“प्ेरी खाद्य सामग्री हे ।” 

“तुम्हारी छातीपर यह ऊ'ची २ क्‍या वस्तु है ?” 
“यह मेरी रुपयोंकी थेली है ।” 

. मेरी अन्तिम बात सुनते हो इन्होंने मेरे हाथले लाठी छीन 
ली । अब में समर गया कि थे डाकू हैं। मेंने चित्तकों सखाव- 
घान करके कहा :-- 

क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो १ 

एक मनुष्यने अपने दांत चमकाकर कहा,«“अवश्य |” मेंने कहा- 
“अच्छा तो शीघ्रताकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जो कुछ 
चाहोगे में तुम्हें दे दृंगा। किसी तरहकी गड़बड़की ज़रूरत.नहीं ।” 

भपहले रुपयोंकी थेली निकालो ।” 

मेंने तुरन्त थेली निकालकर उनके हवाले कर दी | 

“तुम्हारी पीठपर कुछ बहुमूदथ सामान मालूम होता है। 
दिखलाओ उसमें क्‍या है ।” 





सत्युके मुखरमें शरण 

मैंने उसे भी स्वीकार किया ।| उन्होंने मेरा बेग भी देखा जो 
बकरीके ऊपर लदां हुआ था। उसको खोलकर मेरी पुस्तकें, 
भारी २ बिछोने और अन्य वस्तुएं जो उनके कामकी नहीं थों 
मुझे लौटा दी | पर मेरा खानेका समान यह कहकर ले लिया कि 
इसको हमें आवश्यकता है। पर में भी उसके बिना नहीं रह 
सकता था, इसकों समकनेवाला कोई नहीं था। तिब्बतफे 
डाकुओंकी यह रीति है «क सब कुछ छे|चुकनेपर थे लोग तीन 
दिनका भोजन उस मनुष्यकों दे देते हें यदि वह उनके कह्याणके 
लिये ईइघरसे प्रार्थना करके खानेकों मांगे। मेंने भी वेसा ही 
विचार करके उनसे कहा कि मेरे पास एक चांदीका बौद्धमंद्र 
है जिसमें बद्धदेवकी मूत्ति है। यह मुझे भारतवर्षके धर्मपालने 
क्लाईलामाको भेंट करनेफे लिये दी है। यह सुनते ही उनमेंसे 
एकने कद्दा--'क्या तुम वह मुझे नहीं दोगे।” मेंने उत्तर दिया 
कि देनेमें मुरे कोई आपत्ति नहीं है पर यदि तुम उसको ले लोगे 
तो संभव है कि तुम्हारे ऊपर कोई विपद्‌ आपड़े।' 

यह कहकर वह चांदीकी डिबिया निकालकर -बाहर रस्त 
दी और उनसे कहा कि इसको खोलो । उन्होंने उसको हाथतक 
नहीं लगाया ओर मुझसे कहा कि तुम्हीं इसे हमलोंगोंके सिरसे 
छुआ दो। मैंने उसे उठाकर उनके सिरसे छुआ दिया और प्राथना 
की कि बद्धदेव उन दोनोंकी रक्षा करे। 

इसके बाद में उनसे कुछ खानेकों माँगना चाहता था कि 
सहसा दूरसे दो अश्वारोही आते हुए दिखलाई पड़े। जबतक 


१२६ तिब्बतमें तीन वर्ष 


मेंने अपनी दृष्टि अश्वारोहियोंकी ओरसे फेरी तबतक डाकू लोग 
सब सामान लेकर दूसरी ओरको भाग छड़े हुए। वे दोनों 
खरगोशोंकी भाँति पहाडेंमें घुल गये । ऐसी अवस्थामें खाना 
केसे मिलता | निदान मेंने अश्वारोहियोंसे ही कुछ खाना माँगना 
चाहा। पर मेरे पास आनेसे पहले ही वे दोनों दूसरी ओर घूम 
गये। मैने पुकारा ओर हाथके संकेतसे बुलाया भी पर उससे 
उन्होंने मेरे बलानेके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। शायद उन्हें 
कोई आवश्यक काम होगा । अब भी मेरे पास आठ गिक्षियां रह 
गई थीं जिनको मैंने छपा लिया था। मेरा सामान अब बहुत 
कम हो गया था अतएवं सबको बकरोके ऊपर लादकर में आगे 
बढ़ा । रास्ता पहाड़की ढालू घाटीसे होकर गया था। चलनेमें 
रात हो गई। रातभर एक चद्टानकी आडमें काटनी पड़ी । 

दूसरे दिन दिनभर चलता रहा, पर मुर्झे कोई मनुष्य न' 

दिखलाई पड़ा। अतएव खानेकी भी कुछ न मिला | प्यासमें 
बरफ खा ली। यद्यपि में एक ही बार खाता था पर उसके भी 
न मिलनेसे मुर्हे बहुत कष्ट हुआ | 

. अंधेरे और भूछने मुझे ठदर जानेके लिये मजबूर किया । 
पास ही एक गड़ढा था उसमेंसे बरफ निकालकर मेंने उसकों 
साफ किया ओर उसीमें लेटा रहा। इन स्थानोंमें इस बातका 
भय रहता है कि यदि बराबर श्वास भीतर जाता रहे तो बरफंकी 
आँधघी आनेमें वह मर सकता है। अतएव जेसा कि मैंने सोका 
था श्वासको बहुत क्रम कर दिया । 


सत्युके मुखमें १२७ 
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सबेरे जब में उठा तो ज्ञात हुआ कि रातको बहुत बरफ गिरी 

थी पर इस समय आकाश स्वच्छ था। इस स्थानपर आकर 
मुझे ज्ञात हुआ क#ि में पहले यहाँ आ चुका हूं। चार-पांच मील 
आगे बढ़नेपर क्यांगचू नदी मिली | यहां किसी जान पहचानीसे 
मेंट हो जानेकी सम्भावनासे बहुत खुश हुआ। इसी जोशमें में 
पांच मील चला गया पर मुझे मनुष्यका दशेन नहीं हुआ। चारों 
ओर बरफ ही बरफ दिखाई देती थी। भूख और प्यासके मारे 
में निराश हो रहा था। में एक दम थक्रक गया था। भूखके मारे 
दम निकल रहा था। इसी समय मुर्के एक बात याद आई कि. 
लामा आलच नदोीके उस पार रहता है| वह अपना स्थान छोड़- 
कर कहीं दूर जाता भी नहीं। अतएव मैंने उसके पाष्त ज्ञाना 
स्थिर किया। नदोकों पार करना कोई कठिन काम नहों था 
पर उसके ऊपर बरफके जम जानेसे वह बहुत भयानक हो गई 
थी । में लाठीसे बरफकरों तोड़ता हुआ भागे बढ़ा और किसी तरह 
पार हो गया। नदी पार होनेपर मालुम हुआ कि डाकुओंसे 
बचा हुआ जो कुछ खाप्रान मेरे पास था वह भी बकरोकी पीठ- 
परसे कहीं गिर पड़ा । ' उसमें भेड़के चमड्रेका बिछोना, कुछ 
दवाइयां और जूते हो शष रह गये थे। घइ भो गये । उनकी 
खोज़ करनेमें समय नष्ट करना व्यथे समरूकर में आगे चला। 
चलते चलते सहसा पेरी आँखोंपें ददे होने छगा। मेंने बरफके 
टुकड़े आँखोंपर लगाये पर कुछ लाभ न हुअआा। टठंढके कारण 

तो बुरा हाल था ही, पीड़ाफ़े कारण में बेहाल हो गया ! मैंने 
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आँखोंमें लॉगका तेल लगाया और चाहा कि आंखें बन्दकर 
थोड़ी देर सो रहू' पर ऐसी कठिन पीड़ामें नींद कहां ! जब 


किसी युक्तिने काम नहीं किया तो में ध्यानस्थ होकर बेठ गया। 
इससे हृदयको कुछ शान्ति मिली । 

दूसरे दिन अक्टूबर सन्‌ १६०० को पहली तारीख थी । 
बरफका गिरना आज बन्द था। और मेरी आंखोंमें बढ़त दद 
था। आंखें बन्द करके चल नहीं सकता था और खोले हुए रह 
नहीं सकता था इससे मार्ग चलना कठिन हो गया था। चलते 
चलते राहमें में गिर गिर पड़ता था। चार दिनसे खानेकों न 
प्रिलनेके कारण जरा भी शक्ति नहीं रह गयी थी। एक छोटासा 
'पल्थर थी राहमें आ जानेसे ठोकर खाकर गिर जाता था। 
चलते चलते मेरी ऐसी दुरवस्था हो गयी थी कि आंखोंकी पीड़ा- 
के कारण और शरीरमें बल न रहनेके कारण में बेठ गया और 
मुरू यह ज्ञात हुआ कि यहींपर मर जाऊ'गा | पर अभी झुत्यु 
कहीं अड़ोस पड़ोसमें भी नहीं थी। में घरतीपर पड़ा हुआ था 
कि सहसा मेंने एक अश्वारोहीको देखा | में खड़ा हो गया और 
डसे अपने पास आनेका इशारा किया | मैंने चिल्लाकर बुलानेकी 
भी चेष्टा की पर दो शब्दोंके अतिरिक्त और कुछ भी मु'हसे न 
निकछा । अध्वा रोहीने मुभ्ठे देखते ही घोड़ा मेरी ओर फेरा | पास 
आकर उसने मुझसे पूछा--५तुम यहां केसे आये और क्या कर 
रहे हो ?? मैंने बड़ी कठिनतासे उसको समझाया कि मुझे डाकु- 
ओने छूट लिया ओर जो कुछ मेरे पास बच गया था वह भी 
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कहीं गिर गया । आज़ मुझे बिना अन्नके चोथा दिन है |. वह 
युवक बड़ा हो दयालु था। यद्यपि उसके पास खानेको बहुत 
था तथापि डलने कहा कि में तुम्दें थोडोलो मिडाई दे सकता 
हूं जो कि यहांपर प्रायः अप्राप्प है। उसने जो प्रिठाई सुरे दो 
उसे मेंने ऐली शीघ्रतासे निगल लिया कि मुरे यह भी नहीं 
माठलम पड़ा कि उसका खाद कसा था। 

मेंने उससे पूछा--“क्या मुर्े ठहरनेके लिये कहीं घ्यान मिल 
सकता है १” उसने उत्तर दिया--'में यात्री हूं । मेरे माता पिता 
यहीं पहाड़के पास रहते हैं । वहां तुम्हें खब भांतिकी सुविधा 
मिल सकती है। तुम वहीं आओो | में जल्‍्दीमें हूं! इतना कहकर 
उसने अपना घोड़ा तेजीसे बढ़ाया । 

हांसे खेमा प्रायः दो मोल था पर में नहों कह सकता कि 
में कितनी बार ठोकर खाकर गिरा, सुस्ताया और बरफ खाकर 
वहां पहुंच सखका। वहांतक पहुंचनेमें मुझे प्राय: ३ घंटे लगे और 
में वहां ११ बजे पहुंचा । उस युवकने मेरा सादर खागत किया। 
उसके माता पिताने भो मुझे मत्य॒के मुखसे बचनेके लिये बधाई 
दी और तिब्बतके उत्तम" भोजनसे मुझे सनन्‍्तुण किया। मेंने 
पेटमर अन्न नहीं खाया क्योंकि अन्न लगनेका भय था, भोजनो- 
परान्त थोड़ासा दूध पी लिया । आंखोंकी पीड़ा अभीतक कम न 
हुई थी । बरफले आखोंको ठण्ढा करनेके अतिरिक्त मेरे पास 
ओर कोई ओषध भी न थी। यद्यपि मुझे सोनेके लिये बहुत 
अच्छा बिस्तर मिला था फिर भी पीड़ाके कारण नोंदू न आई। 
६ 
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ये लोग यात्री थें। दूसरे दिन सवेरे डेरा डएडा डखाड़- 
कर आगे बढ़े। मुर्के भी वहांसे चलना पड़ा। जबतक ये लोग 
असबाब लादनेमें ध्यस्त थे, मैं चाय आदि पीकर नित्यकमेसे 
निवृत्त होकर खेमोंकी सरकोी चल दिया । शेमोंके पास पहु'चते 
ही कई एक बड़े बड़े कुत्तोनि मेरी अभ्यर्थना को । आंखोंकी पीड़ा- 
के कारण में यथेष्ट रूपसे उनसे अपने आपको न बचा सका। 
जबतक में आंखें खोलकर लाठी हिलाता रहा तबतक तो वे मेरे 
पास न जाये ज्योंही पीड़ाचश मेरी आंखें बन्द हुई' कि पीछेसे 
एक कुत्तेने मेरी लाठी पकड़ ली और दूसरेने मेरा दाहिना पेर 
पकड़ लिया । में गिर पड़ा । 

में चिह्ा उठा जिसे सुनकर कई लांग दोड़ पड़े और 
पत्थर मारकर कुत्तोंकी भगा दिया। मेरे घावसे रक्त बद्द रहा 
था में उसको पकड़कर बेठ गया था। इतनेमें एक बुढ़ियाने आ- 
कर मुझे एक ओषध दी और कहा कि ऐसे घावोंके लिये यह 
बहुत उपयोगी है। मेंने औषध लगाकर पट्टी बांध ली पर उठकर 
खड़ा न हो सका | 

पर वहां पड़ा रहना भी अँसम्भव था। अतपव प्ै'ने उन 
लोगोंसे पूछा कि कोई आल लांमाका पता जानता है। उत्तरमें 
एकने मुझसे पूछा, क्या तुम आलच छाप्ताकों जानते हो ? मेने 
कहा--/हां” । तब उनमेंसे एकने कहा--“में तुम्हे अपने घोड़ेपर 
बंठाकर वहां पहुंचा दूगा। वे चिकित्सा भी करते हैं। तुम्दारे 
घावकोी ओर आंलकी दर्दको शीघ्र अच्छा कर दंगे ।” में लकड़ीके. 





बज आल मके 
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सहारे उठा और धोड़ेपर सवार हो गया। में एक ऐसे स्यानपर 
हुंचा जहां दो थश्रेमे लगे हुए थे, तब मेंने देखा कि आलू 

लामाके खेमोंसे ये छोटे हैं। पूछनेपर माल्म हुआ कि वह 
आलच्‌ लामाके श्वशुरक्रे खेमे हैं। मुझे किसो न किसी भांति 
लामाके पास पहुंचना था उसके विषयमें में बात जीत कर रहा 
था कि लामाकी ख्लीने भीतरसे मेरा शब्द पहचाना और बाहर 
निकलकर मुरूले पूछा क्या तुम वही लामा हो जो तिसेकी 
चोटीके दशेन करने गये थे ।' द 

मेंने पूछा 'छामा कहां हैं ?” 

“वह यहांसे दो मोल पूच॑में रहते हैं ।! 

पं उसके पास जाना चाहता हूं। क्‍या तुम्हारे पास कोई 
पेसा आदमी नहों हे जो मुरे वहां पहुंचा दे ?” 

फोेरा अब उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा ओर न में तुम्हे' 
वहां पहुंचा सकती हूं। यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जो तुम्हें 
लाया है उसे वहाँ तकका मार्ग बता दूगी। 

'पर तुम अपने घर क्यों नहीं चलसी ?” 

'ओह ! उससे बढ़कर दुष्ट मंजुष्य इस संखसारमें दूसरा नहीं 
है। मेंने उसे छोड़ देनेका विचार दृढ कर लिया है। 

“यह तो अनुखित काम हैं। 

इसके पीछे मुरूसे उसकी बहुत बातें होती रहीं। अन्तमें में 
आलबू लामाके डेरेकी ओर चला । 

जिस समय में पहुंचा लामा घरपर नहों था। उसके 
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नोकरोंने मुझे टिकाया । जब वह लौटा तो मेंने उससे अपना 
सब हाल कह सुनाया ओर ओषध मांगी। उसने मेरे घापमें 
ओषध लगाई और जुलाब दिया | उसने कहा कि कुत्तोंका विष 
शरीश्से निकाल देनेके लिये. जुलाब बहुत लाभदायक होता है। 
में उसके यहां एक सप्ताह रहा। इतने दिनोंमें मेरे घाव और 
आखें बहुत अच्छी हो गई' । एक दिन मेंने लामासे पुछा-“तुमने 
अपनी पत्लीकों मे के क्यों भेज दिया है।” इसके उत्तरमें उसने 
अपनी पल्लीमें दोष बतलाये | ,दोंष दोनोंहोने बतलाये पर यह 
कहना कॉठन था कि किसका पल्ला भारी है। मेंने उसे सम- 
माया कि मनृष्यका धर्म हे कि वह अपनी ल्लीको सन्तुष्ट 
रखे। अपनी बातोंका समर्थन मैंने बुद्धघमंके आधारपर किया। 
परिणाम यह हुआ कि उसी दिन उसने अपने दो नौकरोंकों 
श्वशुरालय भेजा । उसकी पत्नी कुछ आपसिके याद उसी दिन 
छलामाके घर आ गई। में वहां दस दिन ठहरा और समय समय- 
पर दम्पतिको अच्छे अच्छे उपदेश सुनाता रहा । इतनेमें में भी 
एकदम नीरोग हो गया । 





चोतीसवां परिच्छेद 


गुफावासी साधसे फिर भेंट | 

आलचू लामाके यहां रहकर स्वास्थ्य लाभफर मेंने मी लांग 
रिन पोचेके दशनोंके लिये जुनः: जाना स्थिर किया। मेरे साथ 
आलचू लछामा, उसकी ख्री ओर उसके तोन नोकर चले ।  हम- 
सब घोड़ोंपर सवार थे और एक घोड़ेपर सामान छरदा था। 
हमलोग तेजीसे चले और प्रायः १३ मोलफी दूरी ग्यारह बैज्ञेसे 
पहले ही पार कर ली । गुफाके पास पहु'चकर दमलोगोंको 
थोड़ी देर ठहरना पड़ा। जब सप्रीप आया तो गुफाफे द्वारपर 
तीस मनुष्य अपनो अपनी भेटें लिये हुए दशेन करनेके लिये 
प्रस्तुत थे । 

जब सब लोग दशेन करके रवाना होने लगे तब लामा 
मदाशयने मुझे रोककर कहा “मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। 
यह सुनकर आलूच ओर उसके साथी मुझसे बिदा होकर लासा- 
की तरफ चले गये | में लामा महाशयके सामने थेठ गया, थे 
कुछ सोच रहे थे। इसका आशय मैं समरू गया। जिस समय में 
आकयू लामाके खेमेपर पहुंचा था उस समय मैंने खुना था कि 
लोगोंमें यह किबदन्तो प्रसिद्ध हो गई थी कि में चीनी लामाफे 
वेषमें अ'ग्रंजी गुपसचर हूं और तिव्बतका हाल मालम करनेके 


१३४ तिब्बतमें तोन वर्ष 


चिकन ओ १ 5८5, जन ेनीिजीी जन 3 रा5 ७३5 धध २5 5० जए० 5 5.ह 9, ७८७. 9 0 - आक +& जा 5८ जट ि जी कर 3. 3७ /3.2७./ " कला पेज चर खत अजब ८, 


लिये आया हूं। सम्भव है कि यही सम्बाद भी लांग रिन पोचचेके 
कानतक पहुचा हों ओर इसीके विषयमें वह मुकसे कछ कहना 
चाहते होंगे। उन्होंने सुकसे पूछा--“आप इतनी कठिनाइयोंको 
ऋओलकर भी क्यों जा रहे हैं ?” प्रैंने उत्तर दिया--“में समस्त 
जीवॉोके परित्राणका यत्न करनेके लिये बौद्धधमकी शिक्षा समाप्त 
करने जा रहा है । 
. लछामा--समस्त जीवोंके परित्राणकी तुम्हें इतनी चिन्ता 

क्‍्पों है ! 

में--क्योंकि वे घोर यन्त्रणामें पड़े हैं | 

लामा--तुम्हारा अभिप्राय प्राणी मात्रसे है । 

मेंने भी उसी तजेमें उत्तर दिय--'जबतक में अहंशान- 
द्वीन हूं तबतक में समस्त जीवोंका ज्ञान झिस प्रकार प्राप्त कर 
सकता हूं £ 

यह खुनकर लाभमा हले ओर बात बदलते हुए मुझसे पूछा 
“क्या कभी प्रेमके चक्करमें पड़ हो ?” मेंने उत्तर दिया-'एकचार 
इसके फेरमें पड़कर मेंने बहुत दुःख उठाया था ओर बड़ी कठि- 
नाईसे उससे मुक्ति पाई थी पर अब तो बह विचार नहीं है ओर 
आगे होनेका भय भी नहीं है ।” इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा- 
“जब तुम्हें डाकुओंने लूटा था उस समय उन्हें घणाकी द्वष्टिस 
देखा था और चले जानेपर उन्हें शाप दिया था कि नहीं १” 
मैंने उत्तर दिया--“घृणा करनेकी कोई बात नहीं थी क्योंकि 
में छूटे जानेके ही योग्य था। मुम्झे अपने ही ऊपर घृणा आ रहो 
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थी कि मेंने ऐसा पाप क्‍यों किया जिसके कारण यह क्लेश 
उठाना पड़ा । लूटे जानेपर में प्रसन्न हुआ कि उस पापसे मेरी 
मुक्ति हो गई। ऐसो स्थितिमें में उनको शाप क्‍यों देता ? बल्कि 
मेंने उनके लिये प्राथंना की कि इस जन्‍्ममें नहीं तो उस जन्‍ममें 
ये लोग साधु प्रकृति ग्रहण करें।” यह खुनकर लामा महाशयने 
कहा-- तुम्हारी बारतोंपर मुझे पूरा विश्वास है पर सम्भव है 
कि छासाके मागमें तुम्हें ऐले औए भो डाकू मिलेंगे जो तुम्हें 
जानसे मार डाल सकते हैं तब तुम समस्त जोवबॉका परित्राण 
नहीं कर सकोगे। इससे उच्चित होगा कि तुम लासा जानेका 
घिचार छोड़ दो और नेपाठकी लोट जाओ। लछोसे नेपालको 
बहुत अच्छी सड़क गई है | यहांले तुम लो चले जाओ । यदि 
तुम लासा जाओगे तो मुरे समय है कि तुम अवश्य ही मारे 
जाओेगे। यदि वाघ्तवमें जोवॉके परित्राणकी सत्करामना है तो 
और उपायोंसे मो यह लिद्ध हो सकती है। इससे मेरे इच्छां 
है कि तुम छासा न जाकर नेपाल छीट जाओ ।” 

जब किसो प्रकार में विचलित न हुआ तो उन्होंने पूछा-- 
“तुम किस राहसे जाओगे !” 

मेंने उत्तर दिया--''में पहाड़की घाटियोंसे होकर सीधे 
राजधानी जाऊंगा ।” 

यह खुनकर लामा महाशयने कहा--“पर यह सम्मव है। 
इसमें तुम्हारी झत्यु अवश्य है। अच्छा होगा कि नेपाल लौट 
जाओ। मैंने उत्तर दिया आपका कहना यथार्थ है पर मैं जन्म 
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ओर मरणके विषयमें निरपेक्ष हूु। सच्चे आत्मविश्वासके 
अनुसार कुछ करते जाना ही मेरा परम लक्ष्य है। 

कुछ देर लामा महाशय चप रहे फिर धम्मके ग्रढ़ रहस्योंको 
चर्चा छेड़ दो, विशेषकर तिब्बतकी गुप्तपुस्तक “मणि” के विष- 
यमें और बड़ी संध्यातक बातचीत होती रही । 

लामाका सन्देह अधिकांश दूर हो गया उन्होंने कहा-''मुर्े 
बड़ा आश्यय है कि तुमसे सच्चे बौट्ध मतावलम्बीकों न जाने 
लोग क्‍यों गृुप्तचर बतलाते हैं।” मेरी यात्राकी सहायताके लिये 
उन्होंने चाय, बहुतसो रोटी, तांबेकी कढ़ाई और बहुतसी आवब- 
ए्यक वस्तुएं दों। सब वस्तुए' लगभग ६०) रुपयोंकी थीं। 
मेंने कहा इतना सामान पीठपर लादकर न चला जायगा | 
इसे कुछ कम कर दोीजिये। उत्तरमें उन्होंने कहा कि राहमें 
स्थान २ पर मेरे शिष्य तुम्ह मिलेगे। तुम्हारे बेगको देखते ही 
वे तुम्हारा सामान भेज्ञ देनेकी व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने इस 
बातका चचन दिया कि प्रातःकाल तुम्हें “मणि” का गुप्तभेद 
बतला दूंगा । 

मेंने सड़कसे होकर जाना ही स्थिर किया क्‍योंकि पहाड़ी 
मार्गमें लाम्राके शिष्य मिलेंगे जो सहायता करनेके बदले अना- 
वश्यक सन्देह करे गे। 

दूसरे दिन “मणि” की गुप्तदीक्षा प्राप्तकर में दोपहरके बाद 
वहांसे रवाना हुआ। बोक भारी था, १० मील पहाड़ चढ़कर 

' मुझे सामने दो छेमें दिखाई दिये। पास पहु चनेपर पक मनुष्य 
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हें छीन आंत भी भले कि मी क 


याहर निकला, उसने आकर मुझे प्रणाम किया। में चक्रित हो 
गया, मेंने इस मनुष्यकों कभी भी नहों देखा था ओर न॒यहां 
मु््दे कोई जानता ही था । पर में चक्‍्चाप उसके साथ खेमेंके 
भीतर चला गया तो मैंने देखा कि आलखू लामा विराजमान हैं । 
उसने मेरी धामिक निष्ठाकी चर्चा इन लोगोंसे की थी और 
ये लोग मेरा आशीर्वाद लेनेके लिये उत्सुक थे । आल्खू लामाके 
कहनेके अनुसार मेंने उन छोगोंकों आशीर्वाद दिया और वहांसे 
डस मनुष्यकों लेकर घोड़ेपर सवार होकर रवाना हो गया। 
यह घोड़ा और मनुष्य उसने मेरे लिये तेयार किये थे। वहांसे 
चलकर कई छोटी बड़ी नदियां पार करता हुआ में आगे बड़ा । 
आगे जाकर में एक विपत्तिमें फंस गया ज्ञिखका उल्लेख में 
अगले परिच्छेदमें करू'गा | 


पेतीसवां परिच्छेद 


७---ै-हैकुक_--+ 
सुखके दिन । 
एक नदीके किनारे बहुत बड़ा दलूदल था। जहांपर यह 
सबसे कम अर्थात चार गन चोड़ा था वहांसें उसे पार करने- 
का मेंने बियार किया। उस दलदुलका मेंने भलो भांति 
परीक्षा कर छी। पर ज्योंददी मेंने आगे पेर बढ़ाया में उसमें 
धँस गया । जेसे जेसे में अपनी छाठीकी सहयतासे बाहर 
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निकलनेकी लेष्टा करता था बैसेही में और भी धंखता जाता 

' था अन्समें पीठपरका बोंक मेंने किनारेपर फेक दिया। कपड़े 
भी उतारकर फेक दिये । ओर में दलद्लके ऊपर छाठीके सहारे 
लेट गया और लाठीके ऊपर सहारा देकर पेरोंको नीचेले निकाल 
ने लगा। इस भाँति बड़ी कठिनाईसे उस चार गज़कों पार कर 
जान बचाई । 

में जाड़ेके मारे कांप रहा था । मेंने गीले कपडोंकों निधोड़कर 
पहन लिया। सामने थोड़ी दूरपर सड़कके किनारे एक खेमा 
लगा हुआ था उसमें ही रात काटी । 

तिब्बतमें सड़कोंका प्रायः अभाव है | अच्छी सड़क तो हें ही 
नहीं जिनपरसे होकर घोड़ा गाड़ो जा सके । जिस मा्गसे लोग 
बहुत जाते हैं उसे ही सड़क कहते हैं पर उनपर गाड़ियां नहों 
चल सकतीं | कई वषकी बात है नेपालके राजाने दलाई छामाकों 
एक अंग्रेजी ढंगकोी चार घोड़ोंकी गाड़ी उपहार भेजी । दलाई- 
लामाके सलाहकारोंने उसे लोटा देनेकी सलाह दी कयोंडि वह 
बेकार थी। पर यह सोचकर कि नेपालके राज़ाका अपमान 
होगा लासामें रख ली गई ओर आजतक वहों पड़ी है । 

तिब्बतमें लासा ओर शिगातज़ेक्े अतिरिक्त और कहीं सड़क 
नहों है। वहांसे दिनमर चलनेयर मुभ्छे पक खेमा घ्िछा । यह 
मदिराकी दूकान थी। इस ख्थानपर एक मेला लगता था| उसी 
के निमित्त यह दूकान लगाई गई थी। यहां शाम होते द्वोते में 
पहुंचा, खेमेमें तसरंगनिवाली पूर्व परिचिता एक ब॒ुद्धा थी। 
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'मुक्दे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुईं। उसने मुझसे पूछा--“क्या 
आप तसरंग चलेंगे !” मेंने उत्तर दिया-“नहों ।! उसने मेरी इतनी 
अधिक खातिरदारी की कि यदि दूसरा कोई ह्वोता -तो में उसे 
कभी भी स्वीकार न करता। 

जब में वहांसे चला तो बुढ़ियाने मेरा असवाब ढोनेके लिये 
एक पहाड़ी भेंसा और राह दिखानेके लिये अपना नौकर साथ 

- कर दिया । १२५ मील चलकर में ग्यालंवम नामी व्यक्तिके पास 
पहुंचा । वृद्धाने मेरे बारेमें उसफे पास कहला भेज्ञा था। यह 
बहुत धनी था अर्थात्‌ इसके पास दो हज़ार पहाड़ी भेसे पांच 
हज़ार भेडे'' और अतुल धन था। उसका एक खेमा ६० गज् 
लम्बा चौड़ा था ओर उसीमें पत्थरका एक मन्दिर था | 

ग्यालवमकी अवबध्या प्रायः पचहत्तर वर्ष और उसकी पत्नीकी 
अवस्था अस्सी वर्षकी थी | वह अन्धी थी। उनको कोई सन्‍्तान 
नहों थी । तिब्बतके नियमके अनुसार वे गोद भी नहों ले सकते 

थे। यदि कोई मनुष्य नि:ःसस्तान मर जावे तो प्रायः उसका 
निकट तम॑ सम्बन्धी उसकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी होता है । 
बृद्धदम्पतिने बौद्धधर्म विषयक बहुतसी बातें मुकसे पूछीं ज्ञिनको 
मेंने बहुत अच्छी तरह उन्हें समराया। मेरे उपदेशोंको सुनकर 
वे बहुत प्रसन्न . हुए और कहने छलगे--“आप यहां वर्ष दो वर्ष रह 

कर मेरे लिये कुछ पूजा पाठ कर दीजिये | क्योंकि इद् लो कमें 

तो मुझे कोई कारण नहीं, परलोकके लिये कुछ कर जाना है।” 
मैं भी थक गया था ओर विश्राम चाहता था। इससे थोड़े 





१७७ तिब्बतमें तोन वर्ष 


बचना ४55 2 05 ७.० 7७. ८0७५ -८ 50.० 5.त हो. जनम: पिजम बरी थे #३ग २.० जान“ ि?९ बट कक #र 33५ नीता कढर हा १ रीक ३ पट) मत आए 5 बरी पतन मम. 


द्निके लिये, 5हरना स्वीकार कर लिया पर वर्ष दो वर्षतक 
ठहरना मेंने डचित न समझा। क्योंकि पहले तो मुझे अपने 
विषयमें फेलो हुई किंवदन्तीका भय था और दूसरे वहांकी सर्दीका 
सहन करना मेरे लिये असम्भव था क्योंकि अपने मेजवानसे दो 
समूरके कोट उधार ले चुका था फिर भी सर्दों लगती ही थी । 
मेरी स्वास्थ्यविषयक चिन्ता अकारण न थी। एक दिन मुझे 
ऐसा मालूम हुआ कि 'मेरे गलेमें कोई" वस्तु अटकऋ गई हैं। मेंने 
उसे बाहर निकाला तो वह रालका एक गोला मालूम हुआ। 
उसके थोड़ी ही देर बाद मेरे गलेसे रक निकलने लगा। मुर्के 
क्षयी रोगका सन्देह हुआ | परन्तु मेरे घमेने ही मुक्के भयभीत 
न होने दिया। में वहीं घासपर बंठ गया और श्वास रोकने लगा । 
इससे रक्तकी गति बन्द हो गई | पर उतने ही समयमें बहुत रक्त 
निकल गया था ओर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। जिस समय 
में घरपर आया मेरे मेजबान बहुत ही भयभीत हुए । पर ज़ब मेंने 
सब हाल कह सुनाया तो बोले “बहुघधा चोनी यात्रियोंकोीं यहां 
यह रोग हो ज्ञाया करता है।” उन्हें इस रोगकी बहुत अच्छी 
ओऔषध मालूम थी उन्होंने उसे मेरे गछेमें लगा दिया जिससे 
क्षवी रोगकी चिन्ता मिट गई। तीन दिन बाद फिर थोड़ा 
सा रक्त मेरे मुहसे निकला । उसपर उन्होंने कहा कि दो थार 
थांडा २ रक्त और निकलेगा फिर कभी नहीं निकलेगा । उन- 
की यह बात यथार्थ थी क्‍योंकि लासामें भी वेसा दुःख नहों 
हुआ। बोम्बा १५००० फीटकी ऊ'चाईपर है ओर छासा केघल 
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१२००० फोटको हो ऊ'चाईपर है मेरे मेजबानने दूध आदि पोषक 
पदार्थ मुझे खिलाये । एक सप्ताह रहकर में उनसे विदा हुआ । 
उन्होंने यी नामक ब्रिल्लीकां चमड़ा मुझे दिया और कहा कि यही 
एक बस्तु है जो मुझे यहांपर उपयोगी होगी । यह बिह्ली प्रायः 
बरफमें रहती है। यह साधारण बिव्लीसे बड़ी होती है ओर 
इसके चमड़ेका तिब्बतमें बहुत मूल्य समझा जाता है। यह 
चमड़ा एक प्रकारकी टोपी थी जो कन्धोंतक आ जाती थी । 
वेसी नयी टोपी पच्चोस ओर पुरानी दस येनमें आती है। मे 
सद सिक्के और थोड़ा मक्खन एक घोड़ा और पथ प्रदशेक दिया। 
वहांसे दस मील चलकर में एक गांवमें पहुंचा, ओर गांवके 
म॒रल्षिया अजोपूके घर ठहरा । 

वहांसे में तारीख २६ अक्तूबर सन १६०० को विदा हुआ 
ओर नित्यप्रति कष्ट उठाता हुआ तारीख १ नवम्बरको तादुन 
नगरमें पहुँचा । तिब्बतके उत्तरीय प्रान्तमें यह नगर प्रथम 
श्रे णीके नगरोंमें हे । यहां एक मन्द्रि बहुत अच्छा है । 


बत्तीसवां पारच्छिद 


० चुरत+ 
शंका समाधान 
दूसरी नवम्बर मेंने मन्द्रिका द्शेन करनेमें बितायो। यह. 
तसरंग नगरसे ठीक उत्तर ६० मील दूर है। यहां लो के सौदा- 
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गर बहुधा आया करते हैं। जिस समय में मन्द्रिके बाहर घूमे' 
रहा था मेरा एक पुराना परिचित मनुष्य जो बड़ा भारी शराबी 
ओर ज्वारी था, दिखलाई पड़ा। हिमालयके अधिवासी भी 
उससे डरते थे। जब में लोमें था, वह अंग्रे ज्ञो गुतचर कहकर 
मुझे गालियां दिया करता था । उसी समय उसके घरका एक 
आदमी बीमार हो गया। मेंने दवा देकर उसे अच्छा किया तबसे 
वह कुछ मुलायम हो गया था। पर मझसे लड़नेके लिये वह 
सदा अवसर ढुंढता रहा। इसलिये यद्द स्पष्ट था कि यदि इस 
अवसरपर में उसकी उपेक्षा करू तो तिव्बत सरकारको मेरी 
सूचना दे सकता है। ऐसा विचार कर में उसके पास गया और 
हंसकर बोला कि मुझे आपसे आज़ मिलकर बड़ा हर्ष हुआ। 
मेंने सना है कि यहां शराब बहुत अच्छी मिलती है यदि आप 
मेरा निमन्‍्त्रण स्वीकार करे तो में उत्तमसे उत्तम शराब आपके 
लिये संग्रह करू' | उसने भी सहषे स्वीकार कर लिया । 

मेंने बहुतसी बढ़िया शराब मंगाई ओर खबेरे ४ व्जेतक 
उसे पिलाता रहा। मैंने स्वयं उसे छुआ तक नहीं, पर मेंने नशेमें 
चूर होनेका ही साव प्रकाशित किया । पीते पीते वह अचेत होकर: 
सो गया। में मी सोनेका बहाना करके लेट रहा। जब ५॥ बजेके 
समय शराबचाला सोकर जागा तो में भी उठ बेठा । मैंने उससे' 
कहा कि जो मनुष्य सो रहा है मेरा बंडा भारी मित्र है। इसको 
कहीं बाहर मत जाने देना ओर ज्योंही उठे त्योंद्ी उसे बढ़िया 
शराब पिलाना | जब वह मेरी छ्लोज करे तो बतला देना कि मैं 
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तसरंग चला गया। यह कह कर मेंने उसका किराया आदि चका 
दिया, और उसे यथेष्ट पारितोषिक दिया जिससे वह बहुत 
प्रसन्न हुआ । छः बज़ते बज़ते में वहांसे चल दिया । 
मेंने तसर गकी ओर न जाकर लासाकी सड़क पकड़ी | पर 
उसका भय मेरे इृदयसे दुर नहीं हुआ था क्योंकि यहांपर यह 
मनुष्य बड़ा भयानक समझा जाता था। वह सरायचालेपर ही 
सन्देह नहीं कर सकता था बह्कि मेरी कार वाईपर भी सन्देह 
कर तिव्बत सरकारके आदमियोंसे मेरे लासा ज्ञानेके विषय 
कह सकता था ओर यदि अश्वारोंही मेरा पीछा करते तो में 
किस्री तरह भी बच नहीं सकता था। इससे मैं अधिकाधिक 
व्यय करके भी एक घोड़ा यां एक मनुष्य समान ढोनेके लिये 
लेना चाहता था पर वह प्रदेश बिलकुल ही निर्जेन था। मैं तीब्र- 
गतिसे दक्षिणपूवंकी ओर चला जा रहा था कि सहसा बहुतसे 
अभ्वारोही पीछेसे आते हुए दिखाई पड़े । 
यह एक काफला था जिसमें ८०-६० घोड़े ओर १६ मनुष्य. 
थे। मेंने उनमेंसे एककी रोककर कहा मेरा सामान घोड़ेपर लाद 
लो ओर में पीछे २ भागतां चलूगा। इसके लिये में तुम्हे' कुछ 
दे दुगा | वह मनुष्य नौकर था इससे ठीक उत्तर न दे सका।. 
निदान दूसरे मनुष्यके पास गया जो स्वामी मालृम होता था । 
उससे मेंदे अपना अभिप्राय कह सुनाया। उसपर उसने उत्तर 
दिया-इस समय में आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर खकंता | 
पर सामनेके पदाड़ोंकी घादीमें हमलोग- यह रात कार्टेगे। यदि: 
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आप वहांतक पहुंचनेका कष्ट उठावें तो बन्दोबस्त हो सकता 
है। मेंने उसकी बात मान लो ओर वहांतक पहुँचनेके लिये 
हिम्मत बांघो । आठ बजते बजते में वहां पहुचा। वहाँ दो बड़े 
बड़े श्वेत खेमे लगे थे। सबसे बड़ा ओर दूसरा अफ़लर मुफ्के 
छामा मालूम हुआ । यह दुलू धामिक प्रतीत होता था। उन्होंने 
मुरे चाय ओर मांस खानेको दिया। मैंने कहा--“में मांस नहीं 
खाता” ओर इसका कारण भी बतलाया। मेरे उत्तरपर वें लोग 
बड़े प्रसश्न हुए ओर मुझसे पूछा--“कहांसे आये हो ।” मेंने उत्तर 
दिया कि “में चीनी पुरोहित हूं।” लामाने यह छुनकर मुरूखे 
चीनी भाषामें बातें करना आरम्भ किया। पर मेंने डसखे कहा 
कि आप पेकिंगकी भाषामें बातचीत कर रहे हैं इससे में आपकी 
बातें नहीं समझ सकता । अतएणव हमछोग लिव्बती भाषामें ही 
बातचीत करने लगे । उन्होंने मुरझू चोनो अक्षर पढ़नेके लिये 
दिये और जबतक उसे पढ़कर मैंने उनका सन्देद्द दूर न कर दिया 
तब तक वे पूछताछ,करते ही रहे। 

मुझ मालम हुआ कि वह लद्दाखके पासके एक मन्द्रिके 
लामा हैं। वे लोग कश्मोरले सुत्री नाशपाती, अंगूर, सेव, 
और ऊनी सामान लाते हैं। और यहांसे चाय और बुद्धदेवकी 
तखबवोरें ले जाते हैं। इन लोगोंके साथ मु बड़ा आराम मिलता 
पर मैं उनके साथ छासा तक जाना नहीं'चाहता था । 

लामाने मुझसे बौद्धधमंकी शिक्षा और तिब्बती बौद्धधर्मके 
विषयमें अनेक प्रश्न किये। तसरडुमें डाकुर ग्यालत्सनसे में 
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बद्धधमे , व्याकरण आदिकी शिक्षा भली प्रकार पा चका था 
ससे मेंने आसानीसे उनके प्रश्नोंका उत्तर दे दिया, बहिकि 
और भी कई ऐसी बातें बतलाई' जिनसे वे सर्वेथा अनभिज्ञ थे | 
मेरा उत्तर खुनकर वे बहुत ही विस्मित हुए और व्याक- 
रणके सेकड़ों प्रश्ष मुझसे किये मानों वह व्याकरण सीख रहे हों। 
मेरे व्याकरणज्ञानसे वे बहुत ही सन्तुण्ट हुण ओर बोले-- “तुम मेरे 
साथ चलो। हमलोग प्रतिदिन दो बजेतक यात्रा करते हैं 
उसके बाद हमको छुट्टी हे इसी समय में व्याकरण पढ़ा करू'गा, 
इसके लिये में तम्हें यथेष्ट रुपया दूँगा ओर भोजन भी दूँगा।” में 
भी यही चाहता था। यदि वह मुर्श कुछ भी न देता तब भी 
में इस कामके करनेके लिये तय्यार था । 
दुसरे दिन सवेरे ४ बज्ञे जब में सोकर उठा तो मेंने देखा कि 
वह लोग याकके कन्डेपर चाय बना रहे हैं । प्रायः सब ही लोग 
उठ चके थे। उनमेंसे कुछ लोग घोड़ोंको खोजनेके लिये गये 
जो रातको चरनेके लिये छोड़ दिये गये थे। ये ज्ञानवर 
कभी २ पदाड़ोंपर चले जाते थे । इसलिये इनके खोजनेमें कभो 
कभी घन्टों लग जाते थे । सब लोगोंने खा पीकर घोड़ोंपर सा- 
मान छादा। ये लोग १६ थे जिनमें १५ घोड़ेपर चलते थे और 
पक पेदल चलता था | यह मनुष्य विद्याभ्यासके लिये लासा जा 
रहा था । अतएव हम दोनों चाय पीकर पंदल ही चल दिये। 
मेरा साथी विद्वान था और उसे अपनी विद्वलापर बहुत 
अभिमान था, यद्यपि बोद्धधर्मके विषयमें जानता बहुत ही 


१५ 
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थोड़ा था। में उससे बहुत प्रसन्न था पर वह मुकूसे 
भीतर ही भीतर डाह करने लगा। कारण यह था किज्ञों 
व्याकरण मेंने लामाकों बतलाया था, उसके विषयमें वह 
कुछ भी नहीं जानता था। वह कहता था कि बुद्धघर्मका वास्त- 
विक ज्ञान प्राप्त किये बिना व्याकरण रटनेमें व्यथें समय खोना 
मूखता हे। यही कारण था कि वह मुझसे ओर भी जलने. 
लगा था | 

दूसरे दिन बीस मील चलकर हमलोंग फिर ठहरे और 
लामाके आज्ञानुसार मेंने फिर व्याकरणके ऊपर व्याख्यान 
दिया । इसी तरह हमलोग बराबर बढ़ते गये ! अब वह मेरी 
' जांच करने छगा, मेरा गोरा रंग देखकर वह मुर्क अंग्रेज समझने: 
लगा । बातों ही बातोंमे उसने मुरूसे कहा--“तुम हिन्दुस्तान हो - 
कर आये हो तो तुम शरतचन्द्रदासस अवश्य ही मिले होंगे जो 
तिवब्यतमें एक बार आये थे।” मैंने उत्तर दिया--''मैं उनका नाम 
भी नहों ज्ञानता । क्योंकि हिन्दुस्तानकी आबादी ३० करोड़ है 
चाहे केसा ही प्रसिद्ध मनुष्य क्यों न हो सब लोग उसे नहों 
जान सकते ।” 

हिन्दुस्तान ओर तिब्बतमें बहुत भेद है; यह कहकर मेंने 
शरत बाब॒ुका कुछ हाल उससे जानना चाहा। इसपर उसने शरत 
बाबूका तेईस वर्ष पहले आना, तिब्बत सरकारकों धोखा देकर 
बौद्धपर्मको चुरा ले ज्ञाना, पीछेले उसका पता चलनेपर तिब्बत- 
के सबसे बड़े लामा सांग चेन दोरज़ी खेनको झुत्युद्रड होना 
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इत्बादि बातें बतछाई' । उसने कहा शरतचन्द्र हिन्दुस्तानमें बड़ा 
प्रसिद्ध आदमी है, यह कसे दो सकता है कि तुम उसको 
न जानो । 

शरतचन्द्र सम्बन्धी घटनाके बादसे यहांके लोग बिदेशियों- 
के प्रति बहुत चोकश्न हो गये हैं। में भी बड़ी सावधानीसे काम 
लेता था। इसको इंस प्रकार जांच करते देख अन्य भी मुर्ू 
प्ेरने ओर अनेक प्रकारके प्रश्नोंसि तड़ करने लगे। विषय 
बदलनेके खयालसे मैंने उनसे पूछा--“आपलोग बुद्धकी उपा- 
सना करते हैं कि छोवन .रिनपोचे की | इस प्रश्नमें वे सब इतने 
उलकागये कि फिर उन्हें मेरे ऊपर सन्देह करनेका अवसर न 
मिला | 
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मेदानके पार 
अनेक पहाड़ोंपर चलकर ७ नवम्बर सन १६०० को हमलोग 
एक लोहेके पुलपर पहुंचे । इसे पुल नहों कददना चाहिये। यह 
दोनों सिरोंपर दो चद्टानोंसे लोहेका बंघा हुआ एक तार था जिसे 
पकड़कर लोग नदी पार करते थे। मैंने खुना कि लासामें एक 
और भी पुल है जिसमें दो जंझीरें बँधी हैं और उसपर लोग 
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बहुत आरामसे उतर जाते हैं। हमलोग घोड़ोंपर इस नदीको 
वार कर गये। यहांसे हमें ऐसे मभैदानमें चलना पड़ा जहां हरि- 
यालीका कहीं नाम तक न था। प्रायः आठ मील चलनेपर 
हमंलीग सक्काजोंग दुगमें पहुंचे। इसको बनावट मन्द्रिकी 
सी थी। यहांपर सदेव सिपाही नहीं रहा करते हैं। परन्तु जब 
आवश्यकता होती है , वहांके रहनेवाले सिपाहीका काम करते 
हैं। मेंने सुना कि दो वर्ष हुए, उत्तरी मेंदानकी रहनेवाली एक 
जातिने यहां डाका डाला था जिसमें यहांके २५-३० आदमी मारे 
गये ओर दो हज़ार पहाडी भेंसे छीन लिये गये। 

६ तारीखको राहमें हमें एक विचित्र जानवर दिखाई 
दिया। यह देखनेमें तो याक मालूम होता था पर याकसे बहुत बड़ा 
था। पूछनेपर मालम हुआ कि तिब्बतके लोग उसे डोंग याक 
अर्थात्‌ जंगढो याक कहते हैं। यह साधारण याकसे तिगुना बड़ा 
होता है। इसको ऊंचाई सात फीट थी। यह हाथीसे छोटा था पर 
इसको अंखें बड़ी भयानक थों । यह जिस समय करुद्ध होता है 
मनुष्य अथवा ओर किसी जीवको सींगोंसे मारकर आहत कर 
डालता है। इसको जिद्दा ऐसी खुरखरो होती है कि यदि वह 
थोड़ी देर भी किसी वस्तुको चाटे तो उसके टुकड़े ढुकड़े हो 
जाते हैं। मेंने उसकी सूल्तो हुई जिला देखी । वह घोड़ेपर ब्रश 
करनेके काममें लाई जा रही थी । 

उस दिन सन्ध्याके मेरे एक साथीने मुध्से कहा कि आप 
परिडत हैं इसल्यि बतलाइथे कि आज रातको कोई भांपशि तो 





मेदानके पार श्छह 
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नहों आवेगी। मेंने समझ कि इस मनुष्यने ज़ड़ली याक देखा 
है इसींसे भयभीत होकर ऐसी बाते' पूछ रहा है । द 

पर यह बात नहीं थी। उसने कहा कि पार साल यहांपर 
छः सोदागर डाकुभोंके हाथ मारे गये थे ओर आज रातको मुर्रे 
ही पहरा देना है। डसे सन्‍्तोष देनेके लिये मैंने डससे कहा--- 
“आज़ रातको किसी तरहका संकट नहीं उपस्थित होगा। वहांकी 
स्थिति आपत्ति रहित नहीं थी क्योंकि डोंगयाकका बड़ा भय 
था। भाग्यवश रात शान्तिसे कटी ओर प्रातःकाल हमलोंग फिर 
चल दिये। 

इतने द्निके सहवासके बादू उस अमिमानों पुरोहितका मन 
फिरा | उसने मुकसे मेल कर लिया | उसने भछली भांति देख 
लिया कि इस वेमनस्यसे सिवा हानिके ला नहीं हे क्योंकि 
उस दलके सभी लोग मेरे भक्त ओर उपाखक होंगये थे। इससे 
मेरा भय जाता रहा कि वह तिब्बत सरकारको मेरे बारेमें सूचित 
नकर दे। 

तीन दिनमें ५५ मील चलकर हमलोग ग्यातों तज्ञाम नगर 
पहुंचे। पदले पहल इसी नगरमें हमने इतने अधिक पत्थरक्रे 
मकान देखे । यहांकी भाषा भी कुछ सखोम्य थी। ५ मोल चलकर 
हमलोग एक नदीके किनारे पहुंचे ओर वहीं रात काटी | 

नवस्बरका महीना था। कड़ाके की छद्दों पड़ रही थी | पर 
साशथियोंने इतना अधिक करडा बटोर कर आग जला दी कि 
जाड़ेका पता ही न लगा। तिसपर मुझे तो काफो करण्डा 


१७० तिवब्यतमें तीन वष 


और बिछोना भी दिया गया गया था। बीस मील चलकर 
हमलीग सीसम गोम्पाके मन्दिरमें पहुँचे। वहांसे बीस मील 
चलकर हमलोग सांग सांगतज़म् नगर पहुंचे। रात वहीं काटी । 
इतनी अधिक सर्दो पड़ रही थी कि करडे की आगका कुछ भी 
असर नहीं पड़ सका। प्राःःकाल हमछोग एकद्म कुहरेसे 
घिर गये थे । 


अड़तीसवां परिच्छेद 
ल्न्क्ल्स्कल्ल्कःडलज>- कार 

ब्रूचड़खानेमें बोद्धन्थ । 
हमलोग दक्षिणपूर्वंकी ओर चार मील चलकर एक पहाड़- 
के नीचे पहुचे । वहाँ तीन घर बने थे। मैंने उन मकानोंके 
ऊपर भेड़ोंके बहुतसे चमड़े लटकते हुए देखे तो मेरे चिशको 
अद्भुत अवस्था हो गई। इतना ही नहीं यहाँ याक भी मारे जाते 
थे। मेंने सुना कि यहांके लोग मांसको जाड़ेके अन्तमें सुक्लाकर 
रखते हैं। क्‍योंकि सदोंकी अधिकतासे उसके सड़नेका भय 
नहीं रहता है। इस मांसकों तिब्बतके लोग अनुपम पदार्थ सम- 
झते और कहते हैं कि संसारभरमें ऐली खुखाद वस्तु दूसरी नहीं । 
थे लोग कहते हैं कि गर्मोमें घाल खाकर इन पशुओंका मांस 
बहुत खादिए्ट हो जाता है। पर तिब्बतके लोग अपने गांवमें 
अथवा अपने लखेमोंके पास इस तरहकी हत्या करनेका साहस नहीं 
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करते। इसलिये यह मकान बना रखे हैं और चारों ओरके 
पशु यहीं लाकर मारे जाते हैं । 

यह हत्या किसी एक मनुष्य अथवा किखोी एक कुरुम्बके 
लिये नहीं की जातो वरन पूरे गांवके लिये की ज्ञाती है। जिस 
दिन हमलोग वहां पहुंचे उस दिन २५० बकरियां ओर मेड़ें 
तथा ३५७ याक मारे गये थे । 

जो रक्त उन पशुओंक्े शरोर्से निकलता है उसे लोग एक 
बतंनमें रोप लेते हैं । इससे वे लोग एक प्रकारका बहुत हो सु- 
स्वाद भोजन बनाते हैं। जब उन लोगोंको यह भोजन बनाना 
हांता है तो थे जिन्दे याकके शरीरमें चाकू मारकर रक्त निकाल 
लेने हैं। वे लोग कहते हैं कि इस भांति रक्त निकालकर जो 
भोजन बनता है वह उतना रूवादिष्ट नहीं होता जितना मारे 
हुए पशुक्े रकसे बना हुआ। जिस पशुके शरीरसे इस भांति 
रक्त निकाला ज्ञाता है वह फिर भी जोवित रहता है! कसी 
निदेयता है ! पर में इतने हीमें घबरा गया, यह मेरो भूल थी। 
लाखामें मुे मालूम हुआ कि अक्तूबर, नवम्बर ओर दिसम्बर 
इन तीन महीनोंमें प्रायः ५० हजार जीव मारे जाते हैं । 

वहांसे चलकर १६ नवम्बरको हम तसोगगोग्बाके मन्दिरमें 
पहुंचे । बीस तारीखकों हम लारडु गांवमें पहुचे। यह गांव 
मानूई तुसो नामक कीलके किनारे बसा है । 


3. 
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उन्तालीसवां परिच्छेद 
डे &<रथ 


तीसरी राज़धानो 


तिब्बतका तीसरा प्रधान नगर । 


इस कीलके पास मु गेह' की खेंती देखनेका सोमाम्य प्रात 
हुआ। जाड़ेको अधिकताके कारण म# खेतीकी अवश्थाका निर्णय 
न कर सका। पर मेंने सुना कि जब १६ सेर बीज बोकर ६9. 
सेर उत्पन्न हो तो खेती साधारण समर्की जाती है ओर 
जब ६६ सेर गेहूं उत्पन्न हो तो खेती बहुत अच्छी समझी ज्ञाती 
है । पर लासाके पासकी घरतींमें गेह्ट १९८ या १६० सेर तक 
पेंदा होते हैं । 
इससे तिव्बतकी खेतीकी दुरवस्था प्रगट होती है। यहांके 
लोग क्ृषिम्रं परिश्रम नहीं करते हैं ओर न धरतीके खुधारनेकी 
ही चेष्टा करते हैं। मेंने एक किसातसे पूछा कि तुम अपने 
खेतोंकी साफ क्‍यों नहीं करते और डसमेंसे पत्थर इत्यादि क्यों 
नहीं निकालतें। उत्तरमें उसने कद्दा-- हमारे यहां ऐसा 
करनेकी रीति नहों है।' 
तिब्बतमें जिन खतोंमें काश्त होती है उनके ऊपर लगान 
लगानेकी एक अदुभुत रीति है। पहले ही कहा जा चुका है कि 
तिब्बतके लोग गणितसे नितान्त अनभिज्ष हैं। अतएव दो याकोंके. 
दलसे जितनी धरती जोती जा सके उसके नापसे लगान लगाया 
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जाता है। यदि कोई पूछे तो किसान कहेगा कि मेरे पास आधे 
दिनकी जोतके अथवा एक दिनकी जोतके खेत हैं । ओर उसीके 
हिसाबसे उसे लगान देना पड़ता है। वहांके बारेमें आव- 
ए्यक बातें जानकर हमलोग आगे बढ़ और प्रायः १२ मील 
चलकर हमलोंग ठहर गये। दूसरे दिन ५ मील चलकर हम- 
लोग नाम सोगोगा कोलके किनारे पहुचें। इसकी परिघ्रि प्रायः 
१२ मीलको था ॥ ज्ञल इसका बहुत ही निर्मेल था। यहांसे 9॥ 
मील चलकर हमलोग ठहर गये। दूसरे दिनसे हमलोग तेजीके 
साथ अर्थात्‌ २५ मोल प्रतिदिनके हिसाबसे चलने लगे । इसका 
कारण यह था कि अबतक तो हमलोग पहाड़ों और जड़लोंमेंस 
होकर जाते थे । इससे जहां कहीं होता था पशुओंको चरनेके 
लिये छोड़ देते थें। पर अब घनी वश्तियोंमेंसे होकर ज्ञाना पड़ता था 
इससे चा रेकी तकलीफ होती थी | २२नवंबरकी १२ मील चलकर 
हमलोग बत्रह्मपुत्रके किनारे पहुंचे। यहां नदीकी चौड़ाई प्रायः 
२०० गज़ थी पर गहराई अथाह थी। अतएवं हमलोग धघोड़ोंपर 
नहीं उतर सकते थे। यहांपर उतरनेऊे लिये हम को नाव मिली 
जो बिलकुल ही हिन्दुस्तानकी नावोंसे मिलती जुलछती थी। 
इसमें ३०--४० आदमियों ओर बीस घोड़ोंके लिये स्थान था। 
नदीके उस पार होते ही हमछोग दहारचे नगरकी सरहदमें 
पहुच गये | यह तिब्बतका तीखरा प्रधान नगर है। अब हम कह 
सकते थें कि हम तिब्बतके भीतर पहुच गये; क्योंकि तिब्बतका 
दूसरा प्रधान नगर शिगातज़े केवल पांच. दिनकी राहपर था । 
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यह बाईस नवस्ब॒रकी घटना है। २३ को हमलों ग साथ ही 
उसी सरायमें रहे। २७ को में उन लोगोंसे बिदा होनेचाला 
था। इससे उनके सत्कारकी प्रशंसामें मेंने उन्हें 'हो के कक्‍्य' पढ़ 
कर खुनाया। 

दक्षिणनी ओर एक संराय थो ज्ञो चीनके लोगोंकी बनवाई 
हुई थो। यह सराय बहुत बड़ी है पर मुसाफिरोंके ठहरनेका 
कोई बन्दोबस्त नहों है। इसमें चोभी व्यापारी ओर सरकारी 
सिपाही ठहरते हैं। रातकों हमछठोग इसी सरायमें ठहरे । यहां 
पहुचकर हमलोगोंकोी सन्‍्तोष हुआ कि मार्गमें किसी तरहका 
विप्न नहीं उपस्थित हुआ और चोर डाकुओंसे भी लटे नहों 
गये। इस उपलक्ष्यमें हमारे साथियोंने रात खूब आनन्दसे 
बिताई | 

रातभर उन्होंने शराबखोरी, आमोद ओर नाच गानमें बितायी। 
तारीख २४ नवस्बरकों में अपने साथियोंसे बिदा हुआ। विदा 
होते समय प्रधानने मु्के व्याकरणके पढ़ानेक्रे बदले दस रुपये 
दिये और कुछ रुपये अन्य लोगोंने दिये | इनमेंसे उन्‍द मेरे साथ 
चलनेवाले थे। इससे में अकेला नहीं था। लामा, छोटे लामा 
और एक नौकर तो मेरे साथ शाक्य मुनिके मन्द्रिकी ओर चले 
और बाकी लोग शिग।तज़ेकी रवाना हुए । लामाने मुर्के चढनेके 
लिये एक घोड़ा दिया था इससे मेरी यात्रा बड़ी ही सुगम हो 
गई थी | 

यहाँखें हमलोग सोधे दक्षिणकी ओर चले । पांच मोल 
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चलनेपर हमें गेइंके खेत मिले जो बहुत अच्छी अवस्थामें थे। 
तिब्बतमें व्हारये ही एक ऐपा स्थान है जहां गेहूं, जी, मटर 
और मक्खन सस्ता मिल सकता है। पन्द्रह मील चलकर हम- 
लोग ठहर गये। दूसरे दिन प्रायः अठारह मील चलकर हम- 
लोगोंकोी शाक्य मुनिका भव्य मन्दिर दिखलाई पड़ने लगा। यह 
मन्दिर पत्थरकी दीवालोंसे घिरा है जिसकी लंबाई २२० गज, 
ऊ'चाई बीस फीट ओर चोडाई छः: फीट थी। इस दोवालमें 
भीतरसे काले रड़का मन्दिर जिसके ऊपर सोना मढा था और 
बुद्धकी विज्यपताका फहरा रही थी दिखलाई दे रहा था 

याहरसे मन्दिर बड़ा ही भव्य और विभूतिमान प्रतीत होता था। 


चारलीसवां परिच्छेद 


शाक्ष्य मंदिर । 

रातकों जिस सरायमें हमलोग ठहरे थे वहांसे दमलोगोंने 
एक पथप्रद्शोक लिया और उसौीके साथ विहारके दशनकों 
चले । बढ़े फाटकसे भीतर घलकर अनेक छोटे छोटे कमरोंसे 
होते हुए हमछोग प्रधान विहारके सामने पहुचे। पहले तो 
यही प्रतीत हुआ कि यह भवन एकदम बन्द है पर ध्यानसे 
देखनेसे माठम हुआ कि एक आंगनसे प्रकाश आता है। साम- 
नेके प्रांगणमें प्रबेशकर हमलोगोंने वज़॒पाणिकी मूर्तियां द्वारके 
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दोनों तरफ खड़ी देखीं ज्ञो प्रायः २७५ फीट ऊ'चो थीं। 

एकका रड्ग नीला ओर दूसरेका लाल था जेसा कि बहुधा जापांनी 
मन्दिरोंमें हुआ करता है। प्रत्येक मूक्तिका दाहिना पेर कुछ 
कूका हुआ ओर बायां पर कुछ. आगे बढ़ा हुआ था। दाहिना 
हाथ आकाशकी ओर उठा और बायां घरतीकी ओर झुका दुआ 
था। इन मूत्तियोंकों देखकर में तिब्बतके कारीगरोंकी प्रशंसा 
किये बिना न रह सका | अन्य देवत्तओंकी भी मूत्तियां थीं जो 
तीस तोस फीट ऊंची थीं। बांयों ओरकी दीवालपर देवताओं 
ओर साधुओंके चित्र खिंचे हुए थे जिनकी लम्बाई चौबीस फीट 
और चौड़ाई बीस फीट थी। इतने भारी मन्दिरमें एक अंगुल 

भी स्थान चित्रसे खाली न था। आगे बढ़कर एक और आंगन 
मिला जो ३६ फीट लम्बा और ३० फीट चौड़ा था । खाधारण 
पुरोहित पढ़ते पढ़ाते और आहार करते हैं ओर बढ़े लछामा वहीं 
रहते भी हें। यहांसे हमलोग प्रधान प्रांगणमें गये जहां बौद्ध- 
धर्मके देव देवियोंकी मृत्तिया हैं। इसमें दो दरवाजे हैं, दक्षि- 
णके द्वारसे पुरोहित आते जाते हैं और उत्तरवालेसे दशक। 
भीतर घुसते ही सोनेकी जगमगाहटसे हमठोंग चकाचॉघ 
ही गये ।' वह द्वृश्य वर्णनातीत है। छतमें भी सोना मढ़ा 
हुआ था। खस्‍्मोंपर भी सोना चढ़ा था। मृत्तियां जो तीन 
सोसे भी अधिक थों, सोनेसे मढ़ी थीं। मध्यमें शाक्यमुनि 
बुद्धदेचकी मत्ति थी। यह मूर्ति ३५ फीट ऊंची थो। यह मिट्टीकी 
बनी थी और ऊपर सोना चढ़ा हुआ था। इस मूत्तिके सामने 
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सात जलके पात्र, मोमबत्तियां और एक मैज अधे देनेके लिये 
रखती थी। ये सब बढ़िया सोनेकी थीं। 

जिस सिलसिलेसे वे मृत्तियां रखी थों उन्हें देखकर चित्त 
छ्लिन्न हों जता था ओर उनकी बहुमूल्यता फीकी पड़ जाती थी । 
बौद्धशिल्पका यहां अत्युत्तम संग्रह था पर संचय बड़ा बेसिल- 
सिलेवार था| इसके पीछे एक ओर कमरा था ज्ञो ६० फीट 
चौड़ा ओर २४० फींट लम्बा था। यहांपर प्राचीन बौद्धग्रन्थों- 
का संग्रह, कुछ पुस्तकें नीले कागजपर खुनहरे अक्षरोंमें लिखी 
थीं। कुछ संस्क्ृत पुस्तक ताड़के पत्तोंपर लिखी थों। इनमैकी 
अधिकांश पुस्तकें इस मन्द्रिके अधिष्ठाता शाक्य परिडत और 
उनके उत्तराधिकारी पुरोहित भारतसे ले गये थे । 

तिब्बती साषाकी धम्पुस्तकें हाथकी लिखी थों। जिस 
समय हमलीग उस कमरेमेंसे निकल रहे थे ओर प्रधान प्रांगणकों 
निरख रह थे उस समय बड़ी डुगन्ध आई। ऐसी दुगनन्‍्ध 
तिब्बतके मन्दिरोंमें साघारण थी। मुझे बड़ा आंश्वय्य हुआ 
कि अभीतक मुझे यह दुगन्‍्ध क्‍यों नहीं मालूम हुई थी। 
और यह कहांसे आई ? बात यह थी कि प्रत्येक मन्दिरमें घीके 
द्वीपक जलते थे। पुरोहित लोग चाय ओर मक्खनका बचा 
हुआ अंश वहीं फेक देते हैं जो पड़ा हुआ सड़ा करता है। यही 
दुग न्धका कारण था। आश्चय्ये तो यह है कि वहांके लोग इस 
गन्धकों उसम समझते हैं। इस कमरेफे दोनों ओर भोर भी दो 
कमरे थे जिनमें अन्य तरहकी मूक्तियां थीं। उनमेंसे एक 
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सूत्ति पदुम चगनेकी थी जो बहुसूल्य पत्थरोंकी बनी हुई थो। 
पदुम चंगने प्राचीन लामा सम्प्रदायका ज़न्मदाता था। कमरेकी 
दीवालें और फश भी बहुमूल्य पत्थरों और रज्नोंसे 
जटित थीं। प्रधान मन्दिर्के बाहर और भी मकान हैं. जिनमें 
प्रायः ५०० मनुष्य रहते हैं। दक्षिणकी ओर प्रधान गुरु चम्बा- 
पसांग तिनलेका भव्य नियासस्थान है । 
इनसे हमारी भेंट हुई। इनकी मूत्ति बड़ी ही सौम्य थी। 
ऊपरके कमरेमें वे एक छोटे चबूतरेके ऊपर बिछी चटाईपर बैठे थे । 
मैंने उनसे शाक्य धर्म ओर अन्य लामा सम्प्रदायमें घमंमेदके 
बारेमें पूछना चाहा; पर डस दिन वे बहुत व्यस्त थे। अतएव 
उन्होंने दूसरे दिन बलाया। बाहर और भी अनेक विशाल 
भवन थे। मेरे लाथियोंने बतलाया कि यह मकान शाक्य को- 
मारिन पोचेका है। यह नाम केवल चीनके महाराज और इस 
मन्दिरके बड़े पुरोहितकों ही मिल सकता है। जिस मनुष्यसे 
ये महाशय बात कर ले वह भी तिब्बतवासियोंकी द्वश्मिं महा- 
पुरुष था। ज़ब वह किसीको आशीवांद देते हैं तो खाली आशी- 
वांद नहों देते। इनका यह माहात्म्य इस कारण नहीं है कि 
“दिग्गज़' परिडत हैं, पर शाक्य परिडतके वंशधर हैं जिन्होंने यह 
विहार बनवाया था। इसीसे इतना सम्मान है। यह विवा- 
हित हैं, मांस भी खाते हैं ओर कभी कभी मदिरा भी पीते हैं, 
इतना होनेपर भी केवल सर्वेलाधारण ही उनका सम्मान नहीं 
करते वरन्‌ दुलाई लामा भी सामने जाकर तीन बार दरड॒वत 
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प्रणाम करते है। यह सम्मान 'बहुत बड़े छामाको ही 
प्राप्त हैं । 

में जब उनसे मिलने गया ता उनको तीन बार प्रणाम नहीं 
किया । इसके लिये मेरे साथियॉने लोटनेपर मेरा तिरस्कार 
किया | पर जब मेंने उस तरह प्रणाम न करनेका कारण बत- 
लाया तो मेरे साथियोंने मेरे कट्टरपनपर बड़ा आश्चर्य्य किया। 
दूसरे दिन जब हमलोग धर्माचायंसे पिलने गये तो देखा कि वे 
एक बच्चेसे खेल रहे हैं ओर ऐसा ज्ञात हुआ मानों वह उनका ही 
बच्चा है। मुर्के यह देखकर बड़ा सन्देह हुआ कि क्‍या ऐसे 
पवित्र पुरुष भी विधाह कर सकते हैं ? पर पोौछे मुझे ज्ञात- 
हुआ कि मेरी आशंका ठीक थी। 

पहले तो मेंने वहां कुछ दिन रहकर अध्ययन करनेका 
विचार किया था पर ऐसे घणित आचार्यके पास पढ़नेकी 
इच्छा न हुई। दूसर दिन में वहांसे चल पड़ा । अब मेरा कोई 
साथी नहीं था, अतएब अपना सामान अपने ही ऊपर लादा। 
दी दिन चलनेपर फिर तुषार-ब्ृष्टि होने लंगी। 

अतएव मुझे एक गृदस्थके मकानपर ठहर जाना पड़ा। 
दूसरे दिन तारोख ३० नवम्बरकों सौसाग्यसे ७, ८ व्यापारो 
मिल गये | इन लोगोंके पास३०-४० गधे थे। मेंने अपना सामान 
उन व्यापारियोंके हवाले कर दिया । वहांसे चलकर थारू नदी 
पार की और सन्ध्याको एक गांवमें ठदरे | व्यापारियोंने अपने 
गधधोंका बोक उतारकर छोड़ दिया ओभोर थे खेतोंमें चरने चले 
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गये। मेंने गधोंकों खेतोंमें चरते देखकर अपने साथियोंसे कहा 
कि ऐसा नहीं करना चाहिये नहीं तो हम पकड़े जायँगे । इसके 
उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'नहीं' यह खेत प्रतिवर्ष नहीं बोये 
जाते हैं। इस समय इन खेतोंमें कुछ नहीं है। प्रति दूसर वष 
इनमें गेहे बोया जाता है। वहांसे आगे बढा तो मेंने देखा कि 
पहाड़ोंमें एक बड़ा भारी मन्दिर बना है। पूछनेपर मालूप हुआ 
कि तिब्बत सरकार एक ज्योतिषीके कथनानुसार इस मन्दिरका 
बनवा रही है। ज्योतिषीने कहा है कि जहांपर यह मन्दिर बन 
रहा है ठीक उसीके नीचें एक सोता है। यह सोता एक राक्षसका 
मुख है। ज़बतक यह मन्दिर बनकर उसका मुख बन्द नहीं कर 
देगा तबतक इस बातका सदा भय रहेगा कि वह फट निकले 
ओर देशभरको डुबा दे । 
इस बातका समर्थन एक पुस्तकसे भी हो गया जो यीनसे 
आई थी | इसको किसीने चोरी चोरो इसी मतलूबसे लिखा था। 
मेंने उस पुस्तककों देखा। उसमें ऐसी ही डरानेचाली बात लिखी 
हुई थों। उसमें लिखा था--संसारमें पाप बहुत होने लगा 
है अतएवं एक भीषण बाढ़ आवेगी और संसारमरकी वस्तुओंको 
बहा ले जायगी, अकाल पड़ेगा ओर लड़ाइयां होंगी । यह पुस्तक 
स्वर्गसे आई है इससे जो मनुष्य इसका विश्वास नहीं करेगा 
उसको शीघ्र ही मत्युदूरड भोगना होगा | 
मेंने कहा यह सब कटी बाते हैं, फिर भी मुस्ते कोई हानि 
नहीं पहुंची । यह पुस्तक चाहे किसी अच्छे ही मतलबके ढिये 
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लिखी गई हो पर उसमें ऐसी द्वी वध्यर्थकी बातों भरी थीं। 
तिब्यतवासियोंकोी उनके ऊपर ऐसा विश्वास . था कि उसका 
अनुवाद कराकर खारों ओर बांटा जाता था। आश्रय इस 
बातका था कि तिब्बत सरकार इस सूखंतामें पड़कर इतनी बड़ी 
रकम व्यथ व्यय करनेके लिये उद्यत थो। पर किया क्‍या जाय 
जब सर्वलाधा रण ओर सरकार दोनों ही इन फकीरों और कटे 
मविष्यद्वकाओंके हाथमें हैं | १; 

इस मन्दिरसे निकलकर मेंने देखा कि चार पांच गदिद्ध पा- 
सकी पहाड़ीपर बेठे हें। पूछनेपर शात्र हुआ कि यहां मुदों को 
गिद्धोंके हवाछे करनेकी विचित्र प्रथा है। पर उनके पेट अरने 
योग्य मुर्दे इस प्रदेशमें नहीं मिलते । फल यह होता है कि उनके 
पेट भरनेके लिये मन्दिरसे मांस दिया जाता है। खझ्ुतशरीर 
गिद्धोंकी केसे छिलाये जाते हें इसपर हम लासाके वज्नमें 
छिलखेंगे । 

यहांसे आगे खलकर मुझे एक मन्द्रि मिला। वहांपर लोग 
साधनके आठ नियमोंपर चलते हैं। ओेसे--मौनसाधन अथवा 
मांसका निषेघ।  सिब्बतमें मॉसका छोड़ना महत्यका बद 
समझा जाता है । 

. दूसरे दिन में नरतंगके मन्द्रिमें पहुचा। वहां रकड़ीके 
बने हुए अक्षरोंका असीम मएडार है। इन लकड़ीके अक्षरोंसे 
यहां पुस्तकें छपली हैं। यही एक छापाश्लाना है जहां बोद्ध- 
धर्की पुस्तक छपा करतो हैं। यहां तीन सो लछामा इस 
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कांमेकोी निरन्तर करते रहँते हैं। यहांके बड़े लाभासे मैं मिला । 
यह मंनुष्य धातंद्ीतम बहुत ही चतुरथा । इसमे झुक यहुलसी 
दौद्धघमकों बात बतलाई और मेरे साथ बढ़ते ही सदभाजसे 
व्यवहार किया । 


इकतालीसवां परिच्छेद । 
४2७७७ / «>> 
शिगातज्ञ । 

. दुखेईं दिन ५ दिसम्धर्कों प्राय: आठ भीछ चलनेपर एक 
आसादकी खुनहली छत दिखलाई पड़ी । इसके पास ही पुरो- 
द्वितोंफे रहनेफे भी चहुतले मकान थे और लाल रहुके मन्दिरके 
भवन थे जो इनसे ऊचे थे। यह द्वश्य बहुत ही खुन्दर था। ये 
भवन शिगात्ज़े नगरमें थे | यह तिब्बतका दूसरा प्रधान नगर है। 
बह प्रासाद तासी लुनयॉका मन्दिर अर्थाद्‌ सुमेरु गिरि है। इस 
मन्द्रिका निर्मासा गेनदुन तब था। इस मन्दिरमें ३३०० पुरो- 
हित रहते हैं। कभी २ यह संख्या बढ़कर ५००० तक पहुंच 
जाती है । यद्यपि यह दूसरा प्रधान मन्दिर है तथापि प्रतिष्ामें 
थह पहलेके ही वरायर है। इस मन्द्रिफे चारों ओर सर्वसाधा- 
रणके मकान हैं जो ग्रायः ३५०० हैं। नगरकी जनसंख्या 
३०००० है पर यंह विश्वसनीय नहीं ; क्योंकि यहांके लोग 
अदुुगणित नहों जानते ।...| ४5 
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मन्दिस्में जाकर मेंने पोटुक ध्यमलान स्थानक्रा पतला पूछा 
जहां उक्तरपूर्व प्रदेशके छामा रहते हैं। क्योंकि में भरी उस्रो 
प्ररेशका निव्रासखो बनता था ओर बहीं जाकर ढहूरा । मुके बढ़ां 
ठहरकर उन स्ोगोंस ग्रधासाध्य क्लान प्राप्त करन्य था |. 

यहांक्रे लामाका प्रद प्रधानतामें द्वितीय है। ग्रद्यपि यष्ट्रीय 
शक्ति उसके पास नहों है तथापि दर्जमें जो कि चीबक्रे महा- 
राजने उसेदे रखा हे दलाई लामासे भी बढ़कर है। दल्ाई 
छामफेमर जानेपर जवतक दूखरा दल्थाई छाम्रा न हो. तबतक्र 
यही उस्र ग्रदीफर बेठता है । 

इस प्रद्मान लामाका नाम पनचेन .रिनप्रोच्े दे । जिस. सखतम्थ 
में बहां प्रहुंचा था उस समग्र वह कहों बाहर शया हुआ था इस: 
लिय्रे मुझखे मुलाकात न हो सकी। मेंने खुना कि उसकी 
अवस्था प्रायः अठारदह वर्षकी हे । यहां आकर मप्रेंने अपना यही 
काम कर रखा था कि पस्डितों और टामाओंके पास जाऊ 
ओर उनके साथ घामिक परामशे करू । 

एक दिन में द्वितीय छामाके गुरु तसान चेनावरे मिल्लने 
गया। इस नूद्ध पुरोहितकी अवस्था प्राय: ७४ व्षकी थी । इसने 
मेरे ऊपर बड़ी दया दिखाई । ये महाशय तीन हजार छामांओंमें 
सबसे उत्तम बैयाकरण माने जाते थे अतएव मैंने उनसे न्या 
करणके विषयमें कुछ प्रश्न किये। प्रश्न भी ऐसे किये जो मुर्क 
अधिक ज्ञात थे जिससे मुझे ज्ञात हो जाय कि उनको कहांतक 
पहुंच है। पर थे उन अ्एनोंका उत्तर न दे सके।. उन्होंने कहा 
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कि इनका उत्तर में नहीं दे सकता पर छासा जाते समय पएन- 
गनमें तुम्हें एक वेध्य मिलेगा ज्ञो बहुत अच्छा वेयाकरण है। 
कदाखित यह तुम्हें सन्‍्तुष्ट कर सके । में प्रसन्नतापूर्वक वहांसे' 
घिदा हुआ । ति्बतमें भारतक्षले आयुर्वेद, इज्जीनियरिडू, दर्शन, 
शर्म तथा गायन विद्याका सैकड़ों वर्ष पहले प्रचार किया गया 
था पर आज्ञ एक भी तिब्बती ऐसा नहों है ज्ञो इसका लेशमात्र 
भी शान रखता हो। .. आजकल यहां जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं 
उनकी संज्या परिमित है। अधिकांश संख्या उन्होंको है जो 
खरकारी नौकरीपमें, सरकारी कागज़ोंको लिखने पढ़नेके लिये 
साधारण व्याकरणकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिये कोई 
श्राश्चर्यंकी बात नहीं कि यहांके विद्वान बुद्धधर्ममें इतनी रुचि 
और 'तत्परता दिखलाते पर इतिहास और विज्ञानके विषयमें 
कुछ नहीं जानते । 

-: कुछ दितों वहां ठहरकर में चलने ही वाला था कि मालूम 
हुआ कि द्वितीय लामा नगरमें आते हैं। में मो उनकी खबारीं 
देखनेके लिये गया। में पहले कह चुका हूं कि तिब्व॒तमें पक्की 
खड़क नहीं हैं। अतएव जिस पगडरडोले लोग बहुत आया 
ज्ञाया करते थे उसीसे होऋर सवारो निकली | दीतों भार हम्बी 
लम्बी लकड़ियोंमें मशाले' जल रही थीं। सड़क दोनों ओर 
दरशकोंके ठट्टू लगे हुए थे। थोड़ो देर पीछे द्वितीय लापता एक 
लुनहरी पालकोमें बेठे हुए निकले । लामा महाशप रेशमी वस्त्र 
बहने हुए थे। पालकीक पीछे प्रायः तीन सो अप्यारोही थे । “उन 
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लोगोंके पास दृथियारोंके बदले बौद्धधर्मके पूजाका सामान 
'था। साथमें देशी बाजा ओर ढोल भी थे। यह द्वश्प इतना 
आकर्षक था कि उसे देखकर प्ेंने अपनेकोी धन्य समभका | 

रातको आकर मेंने अपने साथी लामाओंकों बौद्धधर्मफे 
ऊपर एक व्याख्यान सुनाहंओं इस व्याख्यानकों सुनकर थे 
बड़े प्रसन्न हुण। उन लोगॉने कहा कि हमलोगोंकी बौद्धधर्मकी 
रूढ़ि शिक्षामें जरा भी तबीयत नहीं लगती क्योंकि हमलोग कुछ 
समझ नहीं सकते। पर आज मेरा व्याख्यान इतना सरल ओर 
मनोहर था कि बुद्ध धर्मके प्रति हमलोगोंके द्ृदयमें एक तरहका 
उत्साह उत्पन्न हो गया है। यहांके लामाओंकी इस गज्ञतायर 
. दुःख होता | 

मुर्के मलम हुआ कि इस मन्विरके पुरोहित घमेके बहुत पक्के 
हैं। केवल ४विरापान उनमें एक दोष है। इसके बारेमें एकऋ 
विचित्र कहावत प्रचलित है। एक बार लछासाकफे दलाई लामा 
यहांके प्रधान लामासे मिले। दलाई लामाने कहा कि घुके इस 
बातका बड़ा दुःख है कि मेरे लामा लोग तम्बाकू पीते हैं। पन- 





लेन रिनपोचेने इस बातपर छेद प्रगट करते हुए कहा कि मेरे 
यहांके लामा मदिरापान करते हैं। उन दोनोंने इस बातका 
निर्णय करना चाहा कि इन दोनोंमे कौन ब॒रा है भोर इनके 
छुडानेकी कोई व्यवस्था हो सकती है कि नहीं। पर उनके प्रभा- 
वसे भी कोई छात्र न हुआ और वे दुर्गण अब भी प्रचलित हैं । 
“पर मदिरापान रोकनेके लिये एक नियम बनाया जब कोई 
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लामा बाहरसे घमकर आता था' तो उसे पहरेषर अपमे मुंहकी 
परीक्षा करानी पड़ती थी। यदि उसके मुखसे मद्रिकों मन्‍्ध आती 
थी तो तत्क्षण ही उसे दएड मिलता था। कभी कभी पुरोहित झोग 
_मदिराकी बदबू छिपानेके लिये लहसुन या प्याज़ खा लिया करते 
थे। जिसकी कड़ी गन्धम मद्रिका ग्ध छिप जाया करता था। 
तारीख १५ दिसरबरकों प्राय: १० बजे दिनके में मन्द्रिसे 
बिदा हुआ ओर नगरके बीच होकर दो मील चलनेपर मुम्दे 
तसाय्‌ नदीका पुल मिला। इस पुलका नाम सम्बाशार है। 
इसकी लम्बाई ३६० और चौड़ाई ८ गज़ है। इस पुलको बना- 
बट साधारण पुलोंकी बनावटसे पिन्न है। वहांसे चार मील 
आगे . बढ़नेपर ब्रह्मपुत्र नदो मिली । यहांसे बारह मीलपर पी 
नामक गांव हैं। रातको वहीं एक गरीब किसानके घरपर में 
ठहरा । वहांपर घासकी जड़ें इधनके काममें लाई जाती थीं । 
वहां मैंने एक बारह वर्षके लड़केकों आगके पास बेठे हुए 
पढ़ते देखा । उसके हाथमें एक बांसकी कलम थी ओर बह खड़िया 
मिट्ठीसे पोती हुई तख्तीपर लिख रहा था। वह बारबार अपने 
फ्तिंकी दिखा लाया करता और बह संशोधन कर देता था । 
इस आर्थिक दुरबस्थामें उनके कठिन परिश्रमको. देखकर मुफ्के 
आश्रय हुआ। पर पीछे मुझे इसका कारण मालूम हुआ | यदि 
वहांके किसान पढ़ना ओर हिसाब करना न जानें तो जमोंदार 
उन्हें खब लूटते हैं। पढ़ने लिखनेमें ये लोग लाह्तावालोंसे फहीं 
दत्तचिस हैं। रातको मैंने उन्हें धार्मिक शिक्षा दी | 


शिमातके . १६७ 
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प्राक्ककाछ ४ मील चलकर घक पहाड़ीपर- मुरे दो मकान 
दिखलाई दिये । 'यहोंफ्र वह प्रसिद्ध वेयाकरुण रहता:था $ दो 
मोक्कक्की पहाड़ी सढ़कह में दसके पास पहुंचा । ऊपर पहुंचकर 
मु मात्यूत छुआ कि एक मकानमें दो-सो महन्त रहते हें सोर 
दूसरेमें ७२ घ्रदन्तित रहती हैं। रातको में बहीं ठद्॒र गया। 
कूखरे दिन प्रश्नान पुरोहितसे छुलाझात हुई । उसे व्या करण सर 
छन्‍्दका कुछ सी ज्ञान नहीं था। उससे बुद्धधम्नेपर साधारुण 
बातचीत हुई । उसने भी उस्ती व्याकरणीकी चर्चा की | 

यहांसे बिदा होकर में उस वेयाकरणके पास पहुंचा ओर 
उसे कुछ भेंट दी । साधारण आतिथ्यके बाद उन्होंने मुझसे 
पूछा-- तुम लिब्बती भाषा कितने दिनोंसे पढ़ रहे हो १ 
उत्तर दिया, तीन वर्षले । उन्होंने लकित होकर कहा--“किस्स्री 
विदेशी भाषाकों स्ीखनेके लिये यह समय बहुत थोड़ा हे । 
उन्होंने व्याकरणअके कुछ साधारण प्रएन मुझसे किये जिनका मेंने 
सहजमें उत्तर दिया। मेंते उन्तसे पूछा, तिब्बती भाषामें सबसे 
अच्छा व्याकरण कोन है। उन्होंने उत्तर विया कि नसु छल 
लाप्ताका | में जानता था कि नगुलचूलामाका व्याकरण पकइम 
अधूरा है। अतएव मेंने पूछा कि सितूलामाके व्याकरणके अनुसार 
यहां क्‍यों नहीं पढ़ाई होती । पर आश्चयकी बात थी कि लिदू- 
लामाका उन्होंने नाम भ्री नहीं खुना था। मेंने उनसे पूछा कि 
तिब्बती भाषामें आप कितने स्वर मानते हें। उन्होंने उत्तर 
दिया कि सोलह स्वर हैं। पर वास्तवमें १६ स्वर खंस्छतमें हैं 


१६८ लिव्बतमें तीन वर्ष 
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तिथ्यती भाषामें केवल पांच ही हैं। मेंने कहा कि लछोग कहते 
हैं कि इस भाषामें पांच ही स्वर है. इस विषयमें आपका क्‍या 
मत है। यद सुनकर यह बहुत ही लश्जित हुआ ओर मुम्दसे 
क्षमा मांगने लगा। उनसे मिलकर मुम्दे विशेष सम्तोष मे हुआ। 
उनके पाससे विदा होकर जब में घरपर आया तो एक लामाने 
पूछा कि वेचराजसे किस विषयपर बातचीत हुई थी। मेने 
डच्तर दिया कि व्याकरणपर | यह सुनकर उसने कहा 'हां 
डीक है वे व्याकरणफे दिग्गज पण्डित हैं। यहां तसानमें उनके 
बरावरका दूसरा नहों हे। इस दो बारके मिलनेसे मनुष्यको 
कुछ लाभ नहों हो सकता | यदि आपको व्याकरणते प्रेम हो तो 
कमसे कम २-३ वर्ष उनके पास पढ़िये । में बहुत समयसे उनसे 
पढ़ रहा ₹' पर अभीतक कुछ भी नहीं आया है ।! 

लाभाकी ये बातें सुनकर मुर्झ हंसी आ गई जो उसे ब॒शी 

रूगी । दूसरे दिन तारोश्च १८ दिसम्बरको फिर ब्रह्मपुत्रके किनारे 
पहुँचे । नदी पारकर में आगे बढ़ा और पम्बारि-ओं-चेके 
मन्दिरके नजदीक पहुंचा होऊंगा कि सहसा किसीने मुम्हे 
'धपुकारकर रोका | 





बयालीसवां परिच्छेद 
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अद्भुत शक्ति 
पीछे फिरकर मेंने देखा कि दो बलवान मनुष्य दाथमें तिब्बती 
तलवार लिये घड़े हैं । मेंने उनसे पूछा कि क्‍या चाहते हो | 
दोनमिंसे छोटेने एक पत्थर उठाकर मुझसे धमका कर कहा 
चुप रहों ! भागे नहीं कि मारे गये । यह खुनकर में वहीं पत्थर- 
पर बेठ गया। उन्होंने भागे बढ़कर मेरी लाठी पकड़ लो और 
पूछा तुम्हारे पास क्‍या है ओर तुम कहांसे आते हो ? 

. में यात्री हू' तिसेसे आ रहा हू' ।! 

तुम्हारे पाल कुछ रुयया है !' ु 

हाँ ऋुछ ? पर आपके लेनेमर नहीं हे क्‍योंकि ज॑गर्थंग्में मैं 
लटा ज्ञा सआ हूं ।! 

'तुम्दारी पीठपर क्‍या है ?” 

'कुछ पुस्तक और भोजनका सामान |! 

शोलकर दिखलाओ उसमें रुपया भो हो सकता हे |! 

. “नहीं, रुपया मेरी जेबमें है। गठरीमें नहों है। में पुरोद्दित 
ई अतएवच कूठ कदांपि न बोलंगा। तुमको जो कुछ चाहिये 
लेलो।! 

में उनकी रुपया देना हीं चाहता था कि तीन अभ्यारोही 
हमारी ओर आते हुए दिखलाई पड़े। उनको देखते ही डाकू 


१३७० तिब्बतमें तीन वष 


5 ४७ ८ 4 ७७ 3 ,न्‍ 3 70% “५...०००० न. ैीफ0.०+ ४. हट * गे 73.०८" % /% ./*५, ० *3९.#४“- 


लोग लाठी हृत्य्पदि, सब. छोड़कर भागरे। इस तरह में बच 

गया | 

अश्वारोहियोंने आकर मुझसे पूछा--'ये लोग कोन थे? 
मेंने कहा “ये मुरूस मेरा रुफ्का और सामान लेना चाहते थे । 
यह खुनकर उन्होंने: कहा 'सामनेवाले मम्दिश्में चले जाओ वहां 
तुम न्थिकश्टक रह सकोगे।' 

में उन्हें धन्यवाद देकर मन्व्रिको ओर चला ओर अश्वारोदी 
पच्छिम चले मये। सतको बहाँ ठहरकर में आगे बढ़ा. ।. और 
न्यिमोहोता ग्राममें पहुंचा । इसी भांति यात्रा करते करते 
तारीख १२ जनवरीको में एक ओर मन्दिरमें पहुंचा । यहांका 
पणए्डा बड़ा ही गंवार था। उसने बिना क्रिसी विचारके मुझसे 
कहा कि में उसके भाग्यकी बात बतलाऊ। क्योंकि. मुम्दमें 
सर्वलाधारणकी अपेक्षा उस कुछ विशेषता मालूम हुई । मैंने यह 
विद्या कभी नहीं पढ़ी थी पर इन मृढ़ विश्वासी तिब्बतवासियों- 
को में फिर शिक्षा देना चाहता था। इससे मेंने कहा मुझे तुम्हारे 
लिये बहुत दुःख है| तुमको आमदनी काफी होतो है । पर दूस- 
रोके कारण तुम्हें सदा कष्ट केलना पढ़ता है। तुम्हारा भविष्य 
अन्यकारमय है।यह क्िछकुल ठीक निकला | उसको मुकपर 
किश्यास हो गया । मेरी देवीशक्ति देखकर उसे यहांतक आशय 
हुआ कि वह अपने पड़ोसी एक अमोरके घर गया ओर सब हाल 
जाकर कह खुनाथा। उसी दिन सन्ध्रयाकों एक सुन्दरी जो कि 
उच्च अमीरकी र्पप्नी थी अपने बचछ्चेकों लेकर आई ओर रेक्ा देंख- 


अद्जुत शक्ति करे 
नेके लिये प्राथेला करमें लगी। में इस वातसे तमिक भी न घब- 
राया। मैंने उसको रोगी ओर निरबेल देशंकर सापका लिया: कि. 
यह' बालक बहुत दिनॉतक जीवित नहीं रह सकता | जतएव मैंने 
उससे ऐसा कह दिया। उसने मुरूसे पूछा कि क्‍या इसके 
बचानेका कोई उपाय है ? मेंने कहा कि हां देवाराजनासे सम्भव 
हैं। संयोगवश दूसरें ही दित वह बच्चा सरूत बीमार हो गया। 
उसके घरके लोगोंको मेरी * देघीशक्तिपर पूरा विश्वास हो गया। 
उन्होंने तुरन्त मुन्े बला भेजा और मुकसे देवारा घनाके टिये प्रार्थना 
की | में वहां गया, चर घमपुस्तक मेरे पास नहीं थी अतझब 
एक आदमी राग लांगबाके पास उसका लानेके लिये भेजा गया । 
इस्त बीचमें में धयानस्थ होकर बेठ गया। थोड़ी देरमें घरमेंस् 
रोनेका शब्द खुनाई पड़ा | मेरो समकूमें कुछ न आया। पर मेंने 
बहांस उठकर जाना उचित न समझरा। थोड़ी देश पीछे गरह- 
स्वामिनी मेरे पास आई ओर बोली कि वह बच्चा मर गया। 
तुम उसको चलकर बचाभो | मुझे यद्द सुनकर आख्यें हुआ 
कि मेरी बात कयोंकर सश्ची हो गई। भीतर जाकर देखा तो. 
बच्चा बिलकुल अचेत ओर ठंढा हो गया था । 
मैंने नाडी देखी । वह मन्द मनन्‍्द कल रही थी। मेंने कुछ पु- 
स्तकें वेद्यककों पढ़ो थीं। मुझे माछूम हुआ कि इसके मस्तिष्कपर 
कोई दबाव पड़ा है जिससे यह अखेत हो गया है। मेंने ठण्ढा 
पानी मांगा ओर एक कपड़ा सिमोकर उसके सिरपर रथ दिया 
और में उसके हाथ पेर और ग्रदन घीरे धीरे मलने लगा ॥ 





१३७५ सिब्बसमे तीन वर्ष 


थोड़ी देरमें बस्चेको होश आई । जप समझ सकते है उस 
बच्खेकी दादीको. कितना हथ हुआ होगा जब कि उसने देध्या 
बर्चा मरकर फिर जीवित हो उठा दे। मैंने उससे चुपचाप 
बठे रहनेकी ओर उसके शरीरको धोरे घोरे मलते रहनेको कहा। 
मेरी इस देवोशक्तिसे वहांपर मेरा बड़ा सम्मान हुआ ओर उन 
लोगोंने मरे वहां ठहर कर धमेपुस्तक पढ़नेके लिये कहा | 
वहां में जाड़ेफे दिनोंमें दो महीने ठदय | चमंपुस्तकके पढ़नेफे 
अतिरिक्त मैं अपनी किताबोंकों भी पढ़ा करता था । जा समय 
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बाकी बच्चता था उसमें बाहर सेरको निकल जाया करता था । 
मेरी हथासखोरीमें बहुतसे बच्चे मेरे साथ हो जाया करते थ। 
उनमें एक चह भी था जिसको मेंने बचाया था। मुझे बच्चोंस 
बहुत प्रेम था ओर में उनको इस भाँति रखता था मानों वह 
औरे ही लेडके हों । 


शिनन अआआक ५. प्रजा 


 तेतालीसवां परिच्छेद 


तिब्बतके रीतिरिवाज 


तिब्वतके लोग बड़े ही गन्दे होते हैं । जिस घरमें में टिका 
हुआ था उसमें प्रायः बीस नौकर थे। वे लोग नित्य मेरे लिये 
चाय छाया करते थे | वे प्यालेकों कमी न थोते थे। यदि मैं उनसे 
कहता कि प्याला गनन्‍्दा है तो वे उत्तर देते-कलही रातकों आपने 


तिव्यतके रीतिरिवाज़ १७३ 
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ही तो चाय पी थी ? ये छोग प्यालेकों मैंला तमी समझते हैं जब 
उसमें कोई नीचे दर्जका मनुष्य चाय पी छेता है। पर. सवय॑ 
अपने अथवा बराबर दज़वालोंके प्रयुक्त पात्रकों वे अठा नहीं 
मानते याहे वह कितना ही गन्‍्दा क्‍यों न हो । 
यदि में नोकरसे प्याल घो लानेके लिये कहता तो वह: उसे 
अपने आस्तीनसे पोंछ देता, आस्तीन इसी तरहके प्रयोगसे एक- 
दम काछा हो गया था। वें इस तरह साफकर उसमें: साय 
डाल देते थे । १ 
ऐसे गनदे प्यालेमें कोई वस्तु पीना असम्मव था। पर मैं 
सफाईकी तरफ इतना ज्ञोर इस कारण नहीं दे सकता था. कि 
सम्भव था मेरा भेद खुल जाय । बतंनोंका न घोना इतवा गंदा 
नहीं है जितना शो आदिके बाद गुपत्वानका न घोना है। यह 
दालत बड़े बड़े लामाभोंसे ठेकर छोटे छोटे. चरवादों तककी 
है। मुख शोचके समय जलका प्रयोग करते देखकर बड़े और 
छोटे सबोने मेरा परिहास किया । इसके लिये में लाचार था | 
उनके यही काप्र गन्दे नहीं होते थे कि थे अपने शरीरको नहीं 
घोते। कितनोने तो पेदाइशक बादसे  कप्षी भी शरीरको नहीं: 
धोया है। आपको इस बातसे आश्चय होगा। देहातके लछोग 
और अधिकांश शहरके लोग भी इस बातका अभिमान करते है 
कि उन्होंने अपना बदस कभी साफ नहीं किया है। यदि कोई 
अपना हाथ भी घोये तो उसका परिहास किया ज्ञाता है। अत- 
एव शरीरभर में हथेली और आंक्ों हीमें मेल नहीं दिखाई देती 
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अन्यथा साहसपूणों आरेर मेलसे कार्ट होआता है | आहरके रहनेयाले 
सभ्य पुरुष ओर पुरोद्दित रो ग कभी कभी अपने मुख्त ओर हाथोंको 
थो डाखले हें | शेष शरोर ज्यों का तथा काछा श्ना रहता है। 
उनकी गरदन ओर पीट इत्यादि श्षेसी ही कालो हो जायी हैं 
ओेली अफ्रिफाफे हवशियोंको है । पर उनके हाथ उज़छ्े क्यों रहते 
है, इसका कारण यह दे कि आटा गू घते समय हस्थोंका फेस 
बटेमें चला जाता है। असप्यथ उनके भोजनगमें आटा गीर 
मैल मिली रहती है। पर ऐसो घृणित व्यवस्था ये क्‍यों स्थ्व्ले 
हैं। उन लोशोंमें मिथ्या विश्वास है कि यदि ये अपने शरदर को 
थोयें लो उनका सोमास्य भी चुट जावेगा | पर यह बात मण्य- 
विव्बतमें नहीं है । 
खयाई होनेके समय केबल बहका खुल देखने दील काम नहों 
सरलता है । यह भी देखना पड़ता है कि उसके आरीरपर कितनी 
किस जमी 2ै। यदि उसकी आंखोंके आर्मिष्क्त अन्‍य सब अत 
गन्दे हैं और उसका वस्म मैल ओर मक्खनके कारण स्प्रक रहें 
हैं तो चह बड़ी माम्यशाली बह है अन्यथा वह बड़ी अभाशिन हैं; 
कर्मोकि सफाई करनेमें उसका भाग्य घल गया। लड़कियां भी 
इसी मूढ़ विश्वासकों मानती है। दें भी ऐसे ही स्वामीको चा- क्‍ 
हती हैं जो अधिकसे अधिक मेंल शरीरपर चढ़ाये हो। 
में जानंता हूं कि मेरी बातपर लोग सहसा विश्वास न करेगे 
ओर जलबतक में अपनी आंखों न देखा. था तबतक प्री मी 
थही दशा थी 4 नीचे दर्मेफे लोग कपड़े नहीं बदलते। नाक 


लिक्तके रीशि शिकाज शक 


नी नली 5 फ्री ७ ५ट का किक किक कली फल जमा 7 हा" अजीत फनी अली बडी 


'कफ्डों ही में लाफ करते हैं 4 कपड़ोंके ऊपर कैट मोर मल 
सप्कर यह चबड़ेंको भांति कड़ा हो जाता है। पर ऊंचे दर्जके 
मनुष्य और पुरोहित द्वाथ मुंह भी घोते हैं और कपड़े मी. साफ 
'श्ाले हैं. । 
इन घुृणित रीतियोंऊके कारण किलोके यहांका निमस्जण 

'स्थीकार करते समय मुझे बड़ा क्लृुश होता था। तस्कर्ंगमें खह- 
कर मेंने ऐसी ऋदतें डालनेकी चेष्टा को थो पर फिर भी अपने 
'लिसको पूर्णतया वेखा नहीं बना खका था। इन खब बातोंफे 
होते हुए भी बढाँका प्राकृतिक सोन्दर्य देखकर मुग्ध हो जाता 
था 4 

इन त्रेगोंकी गिनली क्री विचित्र प्रकारकी होती है। कौन 
'द्विन कब पड़ेसा यह कोई नहीं बता सकता । खुभीतेके अनुसार 
दक दिन घटाया या यढ़ाया जा सकता है। जब कभी उनकी 
शणनामे फक पड़ता है तो कई आदमी एकत्र होकर निर्णय कर 
ठेते दैं। नये वर्षका समारोह सरकारी बर्षफे अनुसार होता 
है। क्‍ 

नये बषके दिन लाल रंगफे रेशमका एक कपड़ा बनाया जाता 
है ओर वह भूने हुए आटेकी ढेरमें माड़ दिया ज्ञाता है उसके : 
ऊपर छुखे अंगूर इत्यादि रख दिये जाते हैं। गृहस्वामी पहले. 
कूछ फल्लोको उठाता है ओर तीन बेर घुमकर उनको खा लेता है। 
उसके बाद उसकी ख्री, मेहमान: और .नोकर चाकर अश्युकरण 
करते हैं । फिर चाय आती है मोर खाना पीना होता हे पर बचाई 
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देनेकी प्रथा यहां नहीं है। ये लोग सूला मांख, क्या 
माँस और उदयाला मांस खाते हें। पर भुना मांस इनके यहां 
निषिद्ध है । 

तिब्बतमें मछली बहुत होती है पर तिब्पतके लोग मछली 
नहीं खाते। ये याक, बकरी ओर भेडका मांस खाते हैं। मछ- 
लीका शख्वाना पाप है। इनके यहां सूअर भो खाया जाता है पर 
वही लोग खाते हैं जिनका चोनियोंसे, सम्पक है । 

व्रातः छृत्यफे बाद वे पुनः दल बजे चाय, शराब, रोटी और 
फल खाते हैं। दिनके दो बजे यढ़िया खाता जिसमें अण्डे भोीं 
होते हैं, खाते हैं। यहां एक प्रकारकी मूली होती है डसे ये लोग 
बड़े प्रेमसे खाते हैं। दाजिलिंगमें मैंने देखा कि यहांके लोग 
रोटी तिवब्बतसे ही मंगाकर खाते हें। हिन्दुस्तानमें वेसी 
रोटी तेयार हो सकती है। पर थे लोग तिब्बतकी यनो हुई 
रोटीको अधिक चाहते हैं | इस तरह नया घर्ष आया । वहां रह- 
कर तिब्यतियोंके रीतिरिवाजके थारेमें मुझे बड़ी जानकारी 
हों गई। 

ता: १७ मार्खकों मैंने वहांसे बिंदा होनेका संकल्प किया 

' क्योंकि गर्मीफ़े दिन आगये थे । 

चलते समय मुझे कुछ रुपये और पुरोहितोंका जामा मिला। 
यह लाल रंगकी ऊनका बना हुआ था । उन्होंने प्रेरा बोरा ढोनेके 
लिये एक नोकर दे दिया। थे सवारीक्षे लिये घोड़ा न दे सके 
क्योंकि सभी घोड़े बाहर चले गये थे। 
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वहांसे प्रायः दस मोल चलनेपर याकच नदीके किनारे 
चीसमगांवमें पहुचा | रातकों वहीं रहा। वहांसि चलकर थोड़ी 
दुरपर मुझे एक श्वेत रंगका मकान दिखाई पड़ा। यह न ता 
मन्दिरही मालूम होता था ओर न पुरोहितोंके रहनेका स्थान ही | 
पूछनेपर मालम हुआ कि वह ओलोंके रोकनेका मन्दिर है| 
मुर्के यह सुनकर आश्ययय हुआ और अपने साथीकी बातका 
विश्वास भी नहीं हुआ | पर लासा पहु'चकर सुररे मालूम हुआ 
कि मेरा साथो सत्य कहता था। गर्मियोंमें गेहँकी फसल तैयार 
होती है ओर इन्हों दिनोंमें ओले गिरते हें जिससे कि खेती नए 
हो जाती है ओर तिब्बतवासी भूखों मरने लगते हैं| अतएव इन 
ओलोंसे वे बहुत भयभीत रहते हैं। यही कारण है कि भोले 
रोकनेकी उन्होंने एक विश्िन्न रीति निकाली हे। 
तिब्बतके लोगोंको लामाओंके ऊपर ऐसा विश्वास है कि 
वह जो कुछ कह देते हें वही उनके लिये पत्थरपर लकीर हो 
जाती है। छामाओंने उन्हें यह समा रखा है कि आठ राक्षस 
हैं जो मनुष्यकों हानि पहुचाते हें। यही राक्षस ऊपर 
'रसूवग में जाड़ेके दिनोंमें जब कि वरफ बहुत गिरतों है उसे 
इकट्ठा करके आले बनाकर रख छोड़ते हैं और गमियोंमें जब 
फलल पकती है वें उन ओलोंकी फललके ऊपर फेंकते है | इस- 
के लिये लामाओंफो एकान्तमें मिद्दोफे ओले बनाने पड़ते हैं. और 
उसके ऊपर मन्त्र पढ़ा जाता है ओर जब आवश्यरूता द्वोती है. 
-तथय उनको हथियारोंकी भांति काममें लाते हैं। इस कामफे 
१२ 
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लिये चुने हुए पवित्र लामा ही नियुक्त होते हैं और एक गांवमें 
प्रायः एक छामा इस कामके लिये होता है.। 

यह काम लामालोग जाड़ेके दिनोंमें करते हैं। यहां केवल. 
दो ही ऋतु होती हैं अर्थात्‌ जाड़ा और गर्मी । यद्यपि यहांकी: 
पुस्‍्तकोंपें चार ऋतुओंका घर्णन है। गर्मी १५ मार्येसे १५ सित- 
म्वरतक रहतो है । वर्षेका शेष भाग जाड़ा माना जाता है । 

माले अप्रेलमें क्षेतीका काम आरबश्म हो ज्ञाता है और ओलोंके 
बयानेवाले लामा उसी समय पहाड़ीके ऊपर उस मन्दिरमें चले 
जाते हैं । यह मन्दिर सबसे ऊ'ची पहाड़ीपर बना हुआ है क्‍योंकि 
यहांसे ,यह बात खसुभीतेसे जानी ज्ञा सकतो है कि आओलेवाले 
बादल किधरसे आ रहे हें । 

जबतक फसल छोटी रहती है तबतक तो सम्रय पिलनेपर 
लामा अपने घर आते जाते रहते हैं, पर जूनमें फलल बढ़ जाती 
है तब उसकी रक्षाकी जरूरत पड़ती है ओर फिर वह मन्दिर 
नहीं छोड़ सकता। वह अपना अधिक समय पूजा, बन्दना 
और प्रार्थनामें बिताता है। ओले भी उसी समय अधिक गिरते! 
हैं जब फसल तेयारीपर आती है। इस समय लामाकों उसकी 
रक्षाके लिये अपनी सारी शक्ति लगा देनी पड़ती है | 

जिस सम्रय ओले गिरने आरमभ्म होते हैं उस खमय पुरो- 
हित अपनी माला लेकर मन्दिरसे बाहर निकलता है और ठीक 
डसी तरह शरीर संचालन करता है जिस तरह कोई .अपने 
जैरीसे युद्ध करता हो ।. यदि ऐला करनेसे भोले बन्द. हो गये 
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तो ठीक है ,नहीं तो वह और भी अधिक क्रोधित होकर अपने 
जादूके गुरले फेंक २ कर मारता है। मानों घद्द बादलोंको उन 
गुलोंसे सूण कर देगा | यदि इसपर भी ओले न बन्द हुए तो 
बह अपने कपड़े फाड़ फाड़कर आकाशमें फंकता है। ओलॉको 
रोकनेमें वह एकदम पागल हो जाता है। यदि ऐसा करनेसे 
आले बन्द हो गये तो गांवके छोग आते हैं और उसके इस परि- 
श्रमसे बहुत प्रसन्न होते हैं "ओर उसको यथाशक्ति मेंट देते हैं। 
और यदि ओलोंने खेतीका सत्यानाश कर दिया ओर लामाका 
परिश्रम व्यर्थ गया तो छामाको जुर्माना किया जाता है। इस 
सेवाफे लिये उनको दृक्षिणा भी बहुत प्रिला करती है जिसके 
कारण वे छोग॑ मितव्ययिताकोीं पास नहीं फटकने देते। पर 
साथ ही साथ यदि ओलोंने हानि पहु'चाई तो अर्थदर्ड तो देना 
ही पड़ता है उसके अतिरिक्त कभी कभी कोडे भी खाने 
पडते हैं । 

इसके अतिरिक्त यहां एक दूखरी प्रथा प्रचलित है। कौन 
जिले किसके अधिका रमें रहेंगे इसका निणय करना लामाके 
हाथमें रहता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक वर्षकी फस- 
लका वही जिम्मेदार है | इस तरह वह निणेयका काम भी करता 
है जिसके छिये उसे पर्यापत वेतन मिलता है। इस तरह ये लोग 
बड़े घनी प्रतीत होते होंगे पर तिब्बतके उस सम्प्रदायके लाभा 
दरिद्र रहते हैं। क्‍योंकि “मुफ्त माल दिल बेरहम” याली कहा- 
बत ये पूर्णतः खरितार्थ करते हैं पर इनकी प्रतिष्ठा अधिक है । 
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इस मन्दिरसे सात मील पूचे चलकर में यासे नगरमें पहु'चा। 

उसके पूव एक पहाड़ है उससे याकचू नामक एक नदी निक- 
ली है जो ब्रह्मपुत्रकी सहायक है। इससे दो मीलपर एक 

कील है जो मेरी समकमें संसारभरमें सबसे बड़ी है। इसका 
नाम यामदोसो है | पर मांगोलिक लोग इसका नाम पालती बत- 
लाते हैं । पालती एक नगरका नाम है जो इस ऋीलके निकट है। 
इसकी परिधि १८० मील है । इसके बीचमें एक टापू है जिसके 
ऊपर पहाड़ है। लोग कहते हैं कि टापू अन्य झोलोंमें हैं, पर 
यह टापू सबसे बड़ा है। पर वास्तवमें यह टापू नहीं क्‍योंकि 
यह दो तरफसे आ्रामभूमिसे मिला है । 

यहांका द्वश्य वणनातीत है | हिमालयकी तुंग चोटियां कतार 
बांधकर दक्षिणपूवंसे आरंभ होकर दक्षिणपश्चिमकी ओर गई 
हैं जिससे कीलके सोन्दयने अनुपम रूप धारण कर लिया है । 
जब कन्नी तूफान उठता है तो जलकी तरंगें आकर पहाड़ोंसे 
टकराती हैं। इससे जो गज़न पेंदा होतो है उसकी मधुरता 
शब्दोंमें नहीं कही जा सकती । पहाड़पर खड़ा होकर जो दृश्य 
मैंने देखा वह आज़ भी आंखोंके सामने नाच रहा है। 
..यहांसे ४मोल पूर्व चलकर मैं पाछती नगर पहुचा। इस 
नगरमें एक महल है । उस फीलमें इस महलका प्रतिविम्ब बहुत 
ही मनोहर दिश्लाई देता है । 

इसी महलके नीचे में ठहर जया, दूसरे दिन प्रातःकाल 
४ बजे ही चल पड़ा ।: माग का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। 


तिब्बतर्के रीतिरियवाज १८१ 
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पर रास्ता इतना ही बोहड था कि कभी कभी तो ठोकर शख्वाकर 
गिर पड़ता था और कभी बरफमें घंस जाता था । 

यहांसे आगे चलनेपर मुझे एक कोल मिली जित्॒का पानी 
बहुत विषेला है। इसके विबेले होनेका एक अ्ठुत किस्सा 
वहां मेंने सुना | प्रायः बीस वर्ष हुए एक हिन्दुस्तानी शरतचन्द्र 
दास अग्नेज्ोंका भेजा हुआ यहां आया था । उसने ऐसा मन्त्र 
पढ़ा कि इस सोतेका पानी रक्तवर्ण हो गया। पीछे एक 
लामाने आकर इस पानीका रह तो बदल दिया पर विषको दूर 
न कर सका। 

वास्तवमें इस रीलके पास ऐसी वस्तुए' हैं जिनके कारण 
इसका पानी विबला हो सकता हैे। यहीं ठहरकर हमलोगोंने 
भोजन किया। यहां हमको एक नेपाली यात्री मिला। यह 
बड़ा ही हंसोड़ था । इसका ओर मेरा साथ हो गया । 


चवालीसवां परिच्छेद 


लासाके पथपर । 
इस नेपाली सिपाहोसे मुझे राहमें बहुत आराम मिला | 
लासामें नेपालका जो वज़ीर रहता है उसीके सिपाहियोंमेसे यह 
एक था। उसको अपनी माताके दरशेनोंके प्र मने उसको नेपाल 
जानेके लिये विवश किया था पर शिगाल्जेमें आकर उसको 
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अपनी प्रणयिनीकी यादने घिवश किया जिसे वह लासा छोड 
आया था| अन्तमें प्रणयिनीका प्रेम ही बलवान रहा ओर वह 
सिपाही फिर छासाको छौट गया । उससे मैंने पूछा कि नेपाल 
सरकारके कितने सिपाही लासामें रहते हें। उलने कहा कि 
यहां कुछ ही दिनसे नेपालो सिपाही रहने लगे हैं । 
प्रायः दस वर्ष हुए यहां नेपालकफे पालपो जातिके प्रायः 
३०० व्यापारी रहा करते थे। वे लोग बड़े ही उद्योगी थे और 
. ऊनी सूती कपड़े, रेशम, मूंगा, हीरा, जवाहिर ओर सूझछे मेवोंका 
व्यापार करते थे। देवसंयोगसे पालपोके एक व्यापारीने 
लासाकी एक खत्रीको एक मूगा चुरानेका अभियोग लगाकर 
पकड़ा । पर जब मूंगा नहीं मिला तो यह व्यापारी ऐसा 
कुपित हुआ कि उसके रोनेपर भी वह उसे पकड़कर अपने 
घरके भीतर ले गया। जब छुटकारा पाकर वह घरके बाहर 
निकली तो उसने सारी घटना लोगोंसे कह सुनाई। सेरा विहा- 
रके लड़ाकू पुरोहितोंकी यह सुनकर बहुत कोध आया और जब 
लनकों पता लग गया कि यह बात ठीक है तो अपने अफसरके 
पास गये ओर सब हाल कह खुनाया | यद्यपि उस समय वहां- 
के बहुतसे आदमी बाहर थे फिर भी प्रायः १००० जमा हो गये। 
जब लासामें पालपों व्यापारियोंने खुना कि सेरासे एक हजार 
मनुष्य तलवारों और लोहेफे छड़ोंले सज़कर आ रहे हैं तव सब 
व्यापारी जो कि प्रायः तीन सों थे भाग गये। सेराफे 
आदमी जब लासा १हुचे ओर खालो घर पाये तो उन घरोंकों 


“'छासाके पथपर श्८ट३ - 
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खूब लूटा । दूसरे दिन जब व्यापारी लोग अपने अपने घरोंकों 
लोटकर आये तो उन्होंने देखा कि जो कुछ उनके पास था वह 


सब ले गये हैं। उनकी हामि प्राय: दो लाख तीस हज्ञार येन- 
की हुई थी। 


यह झगड़ा बहुत बढ़ गया ओर उसके निपटार में पाँच वर्ष 
लगे । व्यापारियोंकी हानिको तिब्बत सरकारने अपने पाससे 
पूरा किया ओर तबसे नेपाल सरकारके पश्चोस सिपाही लासामें 
'रहते हैं । | 

इस कगडेको निपटानेमें नेपालकी ओरसे प्रधान जोवबहा- 
दुर थे जिनके विषयमें में पहले लिष चुका हैे। वह पहले नेपाल 
सरकारके अधीन एक मुंशी थे पर अब वे तिब्बतमें नेपालके 
वज्ञीर होकर रहते हें । 

थोड़ी दूर आगे बढ़कर गनपाला 'हाड़ोके नीले पहुंचा । 
जिसकी ऊ'चाई प्राय: २। मील थी। उसके ऊपर पहुंचकर मेंने 
पहली बार लासाकों देखा। एक मेदानमें एक पहाड़ीके ऊपर 
दलाई लामाके रहनेका मकान था। इसका नाम तिसेपोताला 
है। इस मकानके दूसरी ओर लासा नगर बसा हुआ है। पहा- 
डोसे उतरकर में ठहर गया क्‍योंकि बहुत थक गया था । 

तारीख १७ मा्को में फिर प्रायः २॥ मील नीले उतरा 
और ब्रह्मपुत्रके किनारे पहुंचा। छः मील किनारे २ पंदल चल- 
कर चकसमपर ब्रह्मपुत्रको नावमें पार किया। इस स्थानपर 
'पहले नावका पुर था ज्ञिसका ध्वंसावशेष अबतक विद्यमान 


१८७ तिब्बतमें तीन वर्ष 
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है। वहांकी नाव भारतीय नावोंकी तरह योखंटी होती हैं पर 
केवल जाड़ेमें ही इनका प्रयोग दो सकता है।.. गर्माके लिये ये 
बिलकुल बेकार हैं। गर्मोमें ये लोग याकके चमड़ोंकी नावसे 
काम लेते हैं। तीन याकके चमड़ोंकीं एकमें मिलाकर ये लोग 
सी लेते हैं और जलके लिये उपयोगी बनानेके लिये वे इसे र्डू 
देते हैं । चमड़ेकी नाव पानीकों तेजीसे सोखती है इससे ५ या 
६ घरते से अधिक वह काममें नहीं आ,सकती, पर घपमें सुखा- 
कर यह फिर चलाई जाती है। यह इतनी हलकी होती है कि 
तिब्बती मलाह इसे कन्धे पर उठाकर बहावकी तरफ मीलोंतक 
ले जाते हैं और वहां असबाब लादकर बहावमें छोड़ देते हैं। 

यहाँसे तीन मील नदीके रेतमें चलकर वामडों फीलपर 
पहुचा | यह कील ११५०० फीटकी ऊचाई पर है। अभीतक 
मेंने बहुत दिनोंसि कोई हराभरा स्थान नहीं देखा था। यह स्थान 
बड़ा द्वी रमणीक प्रतीत हुआ । यद्यपि मेरे सामानके लिये मेरे 
पास कुली था फिर भी मेरे पेर ऐसे घायल हो गये थे कि अपने 
लिये मु एक धोड़ा किरायेपर लेना पड़ा।  यहांसे आगे बढ़ 
कर में चशर नगर पहुंचा । 

मार्गमें मु इससे खराब एक भी नगर न मिला। यहांके 
निवासी बड़े ही निठर, बड़े डाकू ओर चोर हैं। ये छोग यात्रि- 
योंका सामान चुरा ले जाते हैं ओर बहुधा पकड़े भी नहीं जाते । 
तिव्बतमें प्रसिद्ध है कि चशरके बराबर चोर ओर बदमाश कोई 
नगर नहीं है। में अपने सामानके लिये सदेव ही सतक रहा 


लाता १८५ . 


करता था। जब इतने चोर थे ओर इतने यात्री वहां आते जाते 
थे तो पाठक समकते होंगे कि अवश्य ही वहां घनिक भी बहुत 

होंगे। पर मुझे पूछनेपर शात हुआ कि इस नगरसे बढ़कर 

गरीब और कहीं नहीं हैं | में इतना थक गया था कि पेदुल चलना 

कठिन था । वहांसे मेंने एक गधा किरायेपर लिया ओर जड़े नगर 
पहुंचकर गधेको छोड़ दिया | यहां ठहरा हुआ में सोच रहा था. 
कि लाखा किस भांति पहुचा जाय कि सहसा मुझे एक दल 

मनुष्योंका मिल गया जो कि लासाकों राजकर देनेके लिये 
जा रहे थे | उनके पाल भी किरायेके घोड़े थे | मैंने भी किराये- 

का घोड़ा ले लिया ओर उनके साथ ही साथ नाग नगर 
यहु ता | वहां रातमर ठहरकर अगले दिन नेथंग नगर पहुंचा । 


अ्ण्ण्ण्ण्ण्कम्क्कान पा गाए ।९। क ०० >->>ज>»+मगक 


पेतालीसवां परिच्छेद | 
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लासा | 


नेथंगमें मोक्षेश्वरी जननीका पुक मन्दिर है । तिब्बतमें प्राय: 
इस देवीकी बहुत पूज्ञा होती है | कहते हैं कि यह मन्द्रि भारत-- 
वर्षके एक योगी अतीथने बनचाया था। उसने वहां अपना 
सम्प्रदाय भो चलाया। में उस मन्दिरमें २१ देवियोंकी: 
पूजा करने गया | वहांसे चलकर सलिंगजञोंखा नगरमें पहुंचा ओर 


र्। 


१८६ तिब्बतमें तीन चर 
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'बहों रात काटी । दूसरे दिन तारीख २१ माचेकों मु छासा 
पहुंचना था। 
मेंने एक घोड़ा किराये किया और अपने साथीको अपना 
सामान सहेज दिया और में इधर उधरकी खेर करने निकला। 
थोड़ी दूर आगे बढ़कर मेंने एक विशाल विहार देखा जो देखने - 
में एक गांवसा बसा हुआ मालम होता था। _ दलाई छामाके 
अधोन लामाके समीप इससे बड़ा विड्रार कोई नहीं हैे। इसमें 
090०० छामा प्रायः रहा करते हैं। कभी २ बढ़कर ६००० तक 
हो जाते हैं | गर्मीके दिनोंमें बहुतले छामा दौरेपर निकल जाते 
हैं । तब भो वहां ६००० से कम नहीं रहते हें। यह तिब्बतका 
एक विद्यापीठ है। इसके अतिरिक्त दो ओर भो विद्यालय हैं 
जिनमें एक सेरामें और एक गनदेनमें हे । 
सेरा विद्यालयमें ५५०० छात्र और गनदेनके विद्यालयमें 

३३०० छात्र रहते हैं। यह गणना तो नाम्रमात्रके लिये है। 
आवश्यकतानुसार यह संख्या न्यूनाधिक भी हो जाती है। सड़- 
कके किनारे इस विद्दारके नीचे एक स्थान हे जहां दलाई लामाके 
भोजनके लिये याक ओर भेड़ बकरे मारे जाते हैं। यहांके 
आदमी बड़े अन्धविश्वासी हैं। दलाई लामाके लिये नित्य खात 
'मेड़ मारी जाती हैं | उनके ऊन ओर चमड़े इत्यादिकों वे लोग 
प्रसादकी भांति ले जाकर रखते हैं। दलाई लामा भेड़के अति- 
'रिक्त याक और बकरी इत्यादिका मास भी खाते हैं। यह मांस 
मी चहींसे आता हे । 


लाखा १८७ 
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पक बड़े आश्चयकी बात है कि जब दलाई छामा लासामें 
रहते हैं तो उनके लिये भेड़ बकरीका मांस इतनी दूरसे क्‍यों 
आता है। इसका यह कारण है कि लासा मन्दिरफे बहुत समीप 
है। वह यह नहीं जानना चाहते कि हमारे लिये पशुओंकी हृत्या 
भी हुई हे । वह उनकी हत्याकी आज्ञाका दायित्थ अपने ऊपर 
नहीं लेना चाहते हैं। यह मांस उनके पास इस भांति पहुंचा 
है मानों उन्होंने बाजारसे मरेल लिया है अतणव वह उसके पापके 
मागी नहीं हैं । 

यहांसे पांच मील ओर आगे बढ़नेपर में उस पहाड़ीके 
'मीसे पहु'च गया जिसपर दलाई लामाका महल बना हुआ हे। 
इसीको में नें गेनपालाकी पहाड़ीपरसे देखा था । 

यह महल ऐसा सुन्दर हे कि इसका खित्र भी बड़ा ही 
चित्ताकषक है । यहांके विषयमें एक विचित्र कथा प्रसिद्ध है कि 
एक मनुष्य कुछ गर्धोपर घीके कुप्पे लछादे हुए लासा होकर ज्ञारहा 
था कि उसने इस महलको देखा | देखते ही वह ऐसा चकित 
हुआ कि उसने इसको देवोंका भवन समझा। आश्वयसे मुग्ध 
होकर उसे अपने गधोंकी सुध भी भूल गई। कुछ देर पीछे जब 
उसे चेत हुआ तो देखा कि गधे कहींके कहीं चले गये हें। 
खोजनेपर नो गधे तो उसे मिले, पर एक नहीं मिला। किसीने 
उससे पूछा--“क्या खोज रहा है !” उसने कहा--“मैं दस गधे 
लेकर आया था परन्तु में महल देखनेमें लग गया था उसी समय 
'कोई मेरा एक गधा थरा ले गया ।” परन्तु वास्तवमें बात यह 
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थी कि जिस गधेके ऊपर वह चढ़ा हुआ था उसको वह गिनना . 
भूल गया था। वस्तुतः उस महलके सौन्दयने ही उसे इतना मोह 

लिया था। में यहांसे प्रायः आधा मील चलकर पएक पुलपर पहुंचा 

जो १५० फोट लम्बा और १५ फोट चौड़ा था | इसके ऊपर चीनी 
ढड़की छत भी बनी हुई थी | पुलसे पार होकर ओर थोड़ी दूर 

चलकर में लासाके पश्चिमी फाटकपर पहुंचा । यह फाटक भी 

चीनी फेशनका बना था | फाटक पार, करके में प्रायः २५० गज 

ऊंयाईपर पहुंचकर एक मेदानमें पहुंच गया। यदींपर बुद्धदेव- 

का मन्दिर था। राज़ा स्रगतसानगेम्बोने राजकुमारी अनचिड्से 

विवाह किया था । वह चीनके थंगके कुटुम्बके तासडुः राज़ाकी 

बेटी थी। उसने अपने पितासे “'तिब्बतमें बौद्धधर्म फेलानेका” 

वचन ले लिया था और साथ ही अपने साथ बुद्धदेवकी एक 

सूलि जो कि हालहीमें भारतवर्षसे लाई गई थी अपने साथ ति- 

व्यतमें लानेकी आज्ञा मांगी । राजपुत्रीकी प्राथेना मान ली गई। 

कन्या ही उस मूत्तिको वहां लाई थी । तबले ही वह मृत्ति यहांपर 

स्थापित है । 


तभीसे तिब्बतमें बोद्धघमं फेला । वहां नये प्रकारके बोद्ध- 
धर्मके फेलानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई ओर धर्मप्रचारके लिये 
नयी लिपि बतानेकी आवश्यकता हुईं। अतएव १६ परिडत 
भारतवर्षकोीं बौद्धधर्म सीखने और नयी २ वर्णमाला निकाल- 
नेके लिये भेजे गये । तिब्बती भाषाके अक्षर बनायें गये ओर 
बुद्धदेवचके उपदेशोंका तिवब्वतों साधामें उद्था किया गया। 
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११००० वर्षतक इसी भांति होता रहा। यह मूत्ति चीनमें न 
यनी थी । यह भारतवर्षसे बोद्ध शिव्पी विश्वकर्माके हाथकी बनी 
हुई थी । वह चीनसे होकर तिब्बतमें आई थी। 

जिस समय में अपने इच्ट देवताके सामने पहुचा मैंने 
भगवानकी हो छृपासे अपनेकी यहांतक सकुशल पहुंचा हुआ 
जाना | मेरी आंखोंसे प्रेमके आंसू कर पड़े | मेंने इस क्रपाके लिये 
मूत्तिके आगे दरडवत्‌ किथा। सारी कथाहीले मेरी बुद्धके प्रति 
गाढ़ भक्तिका पता लगता हैं। अन्य बौद्ध देवताओंऊे प्रति भी में 
उदासीन था तोभी भगवान बुद्धमें मेरी सबसे अधिक भक्ति 
थी । मेंने अपनेकोी भगवानके ही अपण कर दिया था। में उसके 
धर्ंपर न्योछावर हो चुका था । 

लासामें बहुतसी सरायें हैं परन्तु वे आदर योग्य नहीं हें। 
अतणएव अपने मित्र तिब्बतके मन्त्रीके पत्रके घरही ठहरनेका 
विचार किया। इस नवयुवकसे मेरा परिचय दाजिलिड़में हो 
गया था। उसने लासामें अपने घर ठहरानेके लिये मुझे वचन 
भी दे दिया था | में उसको बहुत चाहता था। मैने उसके 
लिये बहुत कुछ किया था । में प्रत्युषकार नदीं चाहता था। में 
डससे मिलना ही चाहता था। में' उसके घरपर गया। उसका 
मकान बन्देशक्े नामसे पुकारा ज़ाता था। यह एक अच्छा 
लम्बा चौड़ा भवन था । मैं उसके घरमें घुसा और उसका पता 
रूगाया । परम्तु मुझे मालूम हुआ कि उसको पागल हुए 
आयः दो वर्ष हुए हैं और उसको पागलपनेकी तरहु नियत 


नजर 
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समयपर आया करती है। मेंने सुना कि वह अपने भाईके 
यहां नेमसेलिडु प्राममें रहता है। वहां भी मुझे यद्दी सम्बाद 
मिला। वहां में दो घएट ठहूरा परन्तु वह न छौटा। अन्‍्तमें 
वहांसे सेराविहार लौट आया। मैंने विचार कर लिया था 
कि यहाँ रहकर विहारमें प्रविष्ट हो जानेका भी प्रबन्ध हो जा- 
यगा | वहांसे एक कुलीपर सामान रखवाकर में' सेराविद्दारकों 
चल दिया। रीबंग विहारके समान यह विहार भी एक पहाड़ी 
दलावपर बना हुआ था और दूरसे एक झामसा ज्ञान पड़ता 
था । में चार बज्ञे विहारमें पहुंचा। पिटक खामत्सानके शयना- 
गारमें उपस्यित हुआ। यहां तो में तिब्बती ही समभ्या गया। 
परन्तु अपीतक में चोनों बना हुआ था अब में तिब्बती बन 
गया | क्योंकि में महीनों नहीं नहाया था, न हज़ामत ही बनाई 
थो अतणव तिब्बतवासी बननेमें कोई कठिनता न हुई। हां, यह 
बात तो अवश्य थो कि तिब्बत निवासियोंकी परीक्षा बड़ी कठिन 
होती है। परन्तु में उन लोगोंसे तिब्बती भाषा भी कुछ कम नहीं 
जानता था। आहछिर में तिब्बती समका गया। इसी भेषपमें में 
वहां रहने लगा। उस समय सेराविहारका प्रधान लाठोंया 
नामक एक वृद्ध पुरुष थे। यह बहुत ही सज्ञव और दयाल थे।. 
उन्होंने तुरन्त दी मुझे विहारमें ले लिया । आगे चलनेके पूंबे: 
में इस विद्यालयका संक्षेप्में वणंन करना चाहता हूँ। 

सेरा विद्यालयके तीन घिभाग हैं। पहले विभागमें ३८०७.. 


दूसरेमें २५०० और तीसरेमें ५०० पुरोहित रहते हैं। पहले दी 
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विभागोंमें १८ शयनगृह हैं जिनको खामत्सान कहते हैं। 
छोटेसे छोटे खामत्सानमें ५० मनुष्योंके रहनेके लिये स्थान 
है। बड़ेसे बड़ेमे एक हज़ारसे भी ऊपर लोग रह सकते हैं। 
जिसमें में ठहरा था उसमें २०० पुरोहित थे । प्रत्येक लामत्सा- 
लका अलग २ प्रबन्ध है। सब खाम्रत्सान मिलाकर सेरा कह- 
झाता है। इसके बड़े २ विभाग यहों हैं । यहां अधिक विधाग 
प्रधिभागोंका में वर्णन नहीं'करता । 





छियालीसवां परिच्छेद 


कमा» कक 5 करा च५* अक८? का, 
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तिब्बतमें दो तरहके लामा हैं। एक तो विद्वान और 
दूसरे योद्धा । विद्वानोंकी लोबनेर और योद्धाओंकोीं थावतों कद्दते 
है। विद्वान लोग सेरामें पढ़ने आते हैं। उनको तीनसे आठ येन 
तक प्रति मास खत दिया जाता है। जो नियमानुसार पूरा कोस 
लेते हैं उनको ८ येन प्रतिमाल मिलता है। उन लोगोंका विद्या- 
भयास प्राय: बीस वें पूरा होता है। यद्द लोग बौद्धधमके 
तर्क ओर दर्शनशाखका अभ्पास करते हैं। यहां जो लोग पढ़ने 
आते हैं वे पहले द्वी पर्याप्त पढ़कर यहां आते हैं। अतपुच यहांफे 
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स्नातक ३०-३५ वर्षके होकर निकलते हैं। कोई २ अच्छे चतुर 
विद्यार्थों अद्वाईइस चषकी वयसमेंही आचायंकी पदवी पा जाते हें । 
योद्धा पुरोहित प्रायः अपनी शिक्षाके लिये रुपया खर्चे नहीं 
कर सकते | अतएव वे याकका गोबर ओर काँचू नदीसे लकड़ी 
ढोकर लाते हैं और अपनी मजूरी कमाकर अपना पेट पालते 
हैं। इस भांति वे लामा विद्यार्थियोंकी सेवा करते हैं। वेहो 
नित्यप्रति सारंगी, वीणा, वेणु आदि भांति भांतिके बाजे बजाकर 
देवताकी पूज्ञा करते हें। ये काम ऐसे नहों हैं. ज्ञिनकों कोई 
घ॒णाकी द्वश्सि देखे | इन कार्मोक्े अतिरिक्त ओर भी काम है जो 
योद्धा लामारओंकोीं करने पड़ते हैं। वे नित्यप्रति एक पहाड़ी- 
पर जाकर एक निशानेपर गुलेलोंलि या पत्थर फंककर अपने 
बलकी परीक्षा करते हैं| वे कूदते हैं, दो इते हैं, पहाड़ीपर चढ़ते 
हैं, पहाड़ीपरसे नीचे कूदते हैं और समय २ पर अच्छे गीतों को 
खूब उच्च खव॒श्से गाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वस्का बड़ा अभि- 
मान होता है । वे गदायुद्धका अभ्यास भी करते हैं। जब 
मन्दिरमें उनको कोई विशेष काप्र नहीं रहता है तो तीन २ और 
पांच २ इकट्रे होकर बाहर अभ्यास करनेके लिये निकल जाते हैं । 
फ्रठकॉको आश्चर्य होगा कि तिब्बतमें इन लामाभोंसे क्‍या काम 
लिया जाता है परन्तु वास्तवमेँ ये, लोग बड़े उपयोगमें आते 
हैं। इनका पक काम तो यही है कि जब उच्च कोटिके लामा 
उत्तरी देशमैं यात्राके लिये निकलते हैं तो इन्हीं छोगोंको अपनी 
रखवालीके लिये साथ रश्नते हैं। ये बड़े साहसी होते हैं। इन्हें 
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विवाहका बन्धन न होनेसे मरनेसे भय नहीं लगता | ये लोग 
कभो पीछे पेर नहीं देते, ऐसे निभंय और विकट होते है कि 
तिब्बतमें उनका बहुत ही मय है। यद्यपि ये लोग आपसमें 
बहुत कम ऋगड़ते हैं पर ये बहुत युद्धप्रिय होते हैं। ये छोग 
छोटीसे छोटी बातपर भी मस्नेको तत्पर रहते हैं। घनके लिये 
ये लोग बहुत कम लड़ते हैं परन्तु सुन्दर युवा लड़कोंके पीछे 
बहुधा लड़ाइयां हो जाया करती हैं। किसी लड़केको चुरानेसे 
तो अवश्य द्वी न्द्र युद्ध खड़ा हो जाता है । 

यदि किसी पुरोहितकों कोई दन्द्रयुद्धके लिये बुलाव तो 
वह कभी टाल नहीं सकता । यदि लामा महाशय न लड़ना 
चाहें तो मन्दिरमें उनका निर्वाह होना कठिन है वरन वह वहांसे 
निकाल दिया जाता है। इन योद्धा लापम्ाओंके नेता होते हैं जो 
कि अपने ही कानून काममें लाया करते हैं। कभी २ये लोग 
ऐसे काम भी कर बेठते हैं जो कि कभी भी पुरोहितोंके या 
अन्योंके भी करने योग्य नहीं हैं | नियमोंकी यथोंचितरूपसे पालन 
करनेके लिये अन्य अधिकारियोंकी नियुक्तकर जब कोई विशेष 
घटना हो जाती है. तब सभी नायक अपने योद्धाओंके सहित' 
वहां उपचित द्वोते हैं। जब किसी दन्द्रयुद्धा समय निर्णय 
हो जाता है, जो प्रायः सन्ध्याकों हुआ करता है, तो एक नियत 
स्थानपर दोनों योद्ा अपनी २ तलवारें लेकर उपस्थित होते हैं। 
मध्यस्थ लोग उनकी यद्धरीतिका न्याय किया करते हैं। यदि 
दोनोंमेंसे कोई पुरुष भीरुता अथवा दुष्टता करे तो मध्यस्थ हट 
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जाते हैं। ऐसी अवस्थामें उनमेंसे एक दूसरेको मार डालता है। 

यदि दोनों ही धर्मानुलार लड़ते हैं और घायल हो जाते हैं तो 
मध्यस्थ दोनोंको अलग कर देता है और आपसमें मेल करा 
देता हे। छासा ले ज्ञाकर उन दोनोंकों साथ बैंठाकर चांग 
नामक शराब पिलाकर मित्रता करा देता है। यद्यपि सेरा विहारमें 
मादक द्वव्यका पीना मना है परन्तु फिर भी बहुतसे लामा 
लासा जाकर शराब पीकर बहुतसे असमभ्यताके व्यवहार किया 
करते हैं । द 

वहां किसीको किसी भांति यह मालूम होगया कि में 
डाक्रो भी जानता हूँ अतण्ब लामाओंमें मेरा बड़ा आदर होने 
लगा । जब कभी वे अपनी युद्धशिक्षाका अभ्यास करते हुए 
हाथ पेरमें चोट खा जाते थे तो मेरे पास आते ओर मेरी दवासे 
तुरन्त ही अच्छे हो जाते थे। में समझता हूं कि ओषधसे जितनी 
शीघ्रतासे अधसभ्य जातियाँकों लाभ होता है घेसा सभ्य जाति- 
योंको नहीं होता है। चोट खाये हुए हाथ पेर मेरी ओऔषधसे ऐसी 
जल्दी अच्छे हो जाते थे कि वे लोग मेरा वहां रहना अनिवार्य 
. समभने लगे। में उनकी चिकित्सा बिना फीसके ही करता 
था वरन भौषध भी बिना सूल्य ही वितरण करता था। यदि 
कोई लामा कुछ लेनेके लिये आश्रह करे तो में उसकी भेंट भी 
के लिया करता था। ऐसा करनेसे वे लोग मुभूसे प्रेम करने 
 छगे। अपने यहांके वेद्योंके यहां डनके घाव बहुत देरमें और 
बहुत कठिनतासे अच्छे होते थे, तिसपर भी फीस छगा करती 
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थी। परन्तु में बिना कुछ लिये चिकित्सा कर देता था। इससे 
मेरा बड़ा आदर होने लगा । सभी लामा मुरू मिलते समय 
प्रणाम किये बिना न रहते थे। 

इसके अतिरिक्त वे लोग सब तरहसे मेरी रक्षा करते थे। वे 
अपने कर्तव्यों और वचनमोंके बड़े सच्चे होते हें । वे देखनेमें कुछ 
रूखे खभावके मालम होते हैं. तो भी वे शिक्षित लामाओंकी 
अपेक्षा अधिक सच्चे होते हूँ। शिक्षित और उच्च कोटिके लामा 
पहले देखतेमें सरल ओर कृपालु मालूम होते हैं, परन्तु भीतरसे 
वे बड़े घोलेबाज और अपना मतलब साधनेमें लगे रहते हैं। 
योद्धा छामा प्रायः छली, कपटी ओर दिलके ब॒र॑ नहों होते | मेंने 
उनमें और भी बडुतले अवगुण देखे हैं। लामाओंले व्यवहार 
करते हुए मुझे कई बार बड़ा कष्ट हुआ है । वे अपने उन्हीं नरम 
, गरम चोलेकी आड़में कभी कभी बहुत नीचता और छलका व्य- 
वहार करते हें। जब में सेरामें पहुंचा तो हज्ञामत कराये मुझ 
दस महोने हो चके थे । वहां एक लामासे ज़ब सिर और दाढ़ोको 
मुड़वाना चाहा तो उसने दाढ़ी मंडनेके बारेमें बहुत आश्चयसे 
कहा कि क्‍या आप ऐसी उझुन्दर दाढ़ीकों भी मुड़वाना चाहते 
हैं। उसने समक्का[पमें हंसो कर रहा हू' । यहाँ लामा[दांढ़ीको बड़ा 
सूल्यवान समभते हैं । उनके दाढ़ी ही नहीं होती । खामपालके 
निधासियोंके अतिरिक्त शेष तिब्बतभरमें मेने कहीं दाढ़ी नहीं 
देखी । वे लोग दाढ़ी बढ़ानेके बड़े उत्सुक रहा करते हैं। जब 
उन लांगोंको मालूम हुआ कि मैं डाकुर हूं, तो बहुतसे लोग मेरे 
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पास आकर दाढ़ी बढ़ानेकी औषध मांगा करते थे। थे समझते 
थे कि मेने भी किसी क्षोषधका प्रयोग करके ही अपनी दाढ़ी 
ऐसी सुन्दर ओर इतनी बड़ी की है । 
मुझको यहां रहकर विद्याध्ययत करना था अतएव मैंने एक 
टोपी, एक जोड़ा जूता ओर एक माला अन्य छाम्राओंकी भांति 
मोल ले ली थी | चोला मुझको पहलेसे ही मिल गया था अत- 
एव वह मुझको मोल नहीं लेना पड़ा । 
जिस विभागमें पढ़ना चाहता था उस विमागके प्रधान 
अध्यक्ष जीताखिंगके पास में परीक्षा देनेके लिये गया। मुर्के 
कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ी | मेंने तिब्बतकी बढ़िया चाय उनको 
भेंट को। उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि 'तुम कहांसे आये हो ? 
तुम मंगोलियन मालूम होते हो ।! जब मेंने रुपष्ट इनकार किया 
तो उन्होंने बहुतसे भोगोलिक प्रश्न किये। थे वहांके भूगोलसे. 
यहुत अच्छा परिचित थे । मेंने भी उन्हें ठीक २ उत्तर दिया 
क्योंकि में भी पेदल ही घूमा था । उन प्रश्नोंका उत्तर देना मेरे 
लिये क्या कठिन था। अब में विद्यालयमें भरती होनेके योग्य 
हो गया । अतएव मैंने जिहा निकालकर तिब्बतकी रीतिके अनु- 
खार प्रणाम किया। उसी समय अध्यक्षने मेरे सिरपर दायां 
हाथ रणा ओर दो फोट 'छलस्बा एक, लाल कपड़ेका टुकड़ा मेरे 
गलेमें लपेट दिया । विद्यालयमें भर्तों होनेका यही चिह्न था। 
यही कपड़ा गलेमें पहनकर मान्य छामराओंके सामने जाना होता 
था। मुझे मुख्य लामाके पाल ज्ञाना था जो सब नियमोंका निरी' 
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क्षण किया करता था। उससे भी आज्ञा लेनी थी । मुझे मु ख्याध्य- 

क्षते आज्ञा मिल ही चुकी थी अत: इस निरीक्षक लामाकी आज्ञा 
भी प्राप्त करनी कठिन न थी। इस प्रकार में बड़े लामाके पास 
जाकर विद्यालयमें पढ़नेका अधिकारी हो गया और अब में 
न्‍्यायशासत्रकी प्रवेशिका परीक्षाकी तय्यारी करने लगा । 

एक अध्यापकके पास मैं पढ़ने लगा परन्तु मेंने देखा कि जो 
जो शास्त्र में पढ़ना चाहता हूँ उनके लिये एक अध्यापकसे काम 
नहीं चलेगा । अतपव मेंने एक और अध्यापकसे भी पढ़नेका 
प्रबन्ध किया । मेरे आश्रमके सामनेवाले आश्रममें एक हृष्ट पुष्ट 
ऊामा रहता था। वह बहुत विद्वान मालम होता था। एक दिन 
उसने मुझको अपने कमरेमें बुलाया और पूछा, क्‍या तुम रूतोकी 
मण्डलीके साथ तो जंगधंगसे शाक्यमन्द्रमिं नहीं आये थे? 
उस मण्डलीमें एक भद्गरपुरुष था जिसने मुझसे बड़ी सज़नताका 
व्यवहार किया था। यह वही आदमी था जिसने मु रूसे भीजनके 
लिये पूछा और मैंने मना कर दिया था इसीसे ४४ जंगथंगसे 
आया हुआ समभक गया था। पर अब प्रेरा भेद खल गया। 

लामाने मुभसे पूछा कि मैंने खुना है कि तुम चीनी हो, 
चीनसे आये हो और चीनी माषा बहुत अच्छी लिखते हो । जब 
मेंने मान लिया कि में तिब्बतनिवासों नहीं हूं तो उसने बहुत 
भयभीत होकर शोकसे कहा कि तब तो तुमको पातेखामतसान 
'ज्ञाना चाहिये था। इससे हमारे आश्रमको हानि पहुंचनेकी बहुत 
सम्मावता है। तुमने हमलोगोंके नौतिके विरुद्ध काम क्यों किया 
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इसके उत्तरमें मेंने कहा कि राहमें डाकुओने मुझे छूट लिया था 
जेसा कि आपने खुना होगा अतण्व चोनो बनकर पातेखामत- 
सानमें भर्ती नहों हो सकता था; फ़््योंकि वहां प्रति वर्ष कुछ 
रुपया फीस देनी पड़ती हे। यह खब भेद मेंने डसे कहकर 
डससे:वहीं रहने देनेके लिये प्राथंना को । क्योंकि में और कहीं 
जा नहीं सकता था। ईश्वरकी कृपासे वह बहुत सज्जन पुरुष 
था। उसने कहा कि मेरे शिष्यने तुम्हारे लटनेके विषयमें कहा हे । 
मुझे बड़ा शोक है। अच्छा, में तो कुछ नहीं कहता, देखो और 
कोई सन्देहकी बात न खड़ी हो । तबसे में निर्विध्न होकर अपने 
पढ़नेमें छगा । जंगथ'गके लिये में भी तय्यार हुआ | मेंने खब 
स्वाध्याय किया । देवयोगसे मेरे कन्धोंमें सूज़न आगई जिसकी 
चिकित्साके लिये मुझको फुसद खलवानेकी आवश्यकता हुई। 
में नगरमें एक दवा बेचनेवालेके पाससे दवा ले आया और आप 
ही फरद खोलकर ओषध प्रयोगसे में शीघ्र ही अच्छा हो गया । 





सैंतालीसवां परिच्छेद 


तिव्बत ओर उत्तरी चीन । 

उस सम्रय चीन और % बक्सरकी लड़ाई हो रही थी। 
सातवीं अप्रेठकी चीनके महाराज़के कह्याणके लिये एक विशेष 
प्रा्थनोत्लववका आयोजन हुआ | यह उत्खव केवल सेरा हीमें 
नहीं हुआ था वरन्‌ तिब्बतके इन्हीं मन्दिरोंम्ें यह प्रार्थनोत्सव 
मनाया गया। सेराकी इस प्रार्थनाकों में भी देखने गया था। 
जिस विहारमें मे' था उसमें गुप्तपसे सात दिनतक लामा लोग 
गुप्त पूजा करते थे। ये लोग चीनके विज्ञय-लाभके लिये ही गुप्त 
उपचार करते थे। पूछनेपर मुझको मालूम हुआ कि पेकिड्रपर 
विदेशी लछोगोंने आक्रमण कर रखा है और चीनके हारनेको संभा- 
वना है। वे कहते थे कि अब इस पूजासे विजय-कार्यमें कोई 
लाभ नहीं, तोभी वे चीननरेशकी स्वस्थताके लिये उद्योग कर 
रहे हैं। में पूरा २ हाल जाननेके लिये बड़ा उत्सुक हो रहा था 
परन्तु विहारवाले मुरूसे कुछ भी न कहते थे | सेरामें प्रार्थनाका 
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* सोनसे विदेशियोंको निश्वालकर बाहर कर देनेके लिये एक गुप्त समितिका 
संगठन हुआ था। वह बक्सरके नामसे प्रसद्ध थी । उसको यरोपके सभो देशोंने 
मिलकर १९०० में दबा दिया था। 
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काम तसोचन हालमें आरम्भ हुआ। यह काये बाजारवालोंके 
जलूससे आरम्म हुआ। पहले बंशीवादक आये फिर ढांल और 
लम्बी बांसुरीवाले और उनके बाद धपपात्री और पंशाखा लिये 
हुए भी प्रविष्ट हुएण। उनके पीछे तिब्बतके रूपवान दस लड़के 
बौद्धवर्मकी सजीली पोशाकें पहने हाथोंमें धुपपात्रियाँ लिये 
हुए आये। उनके पीछे पचाल भालाबरदार सड़कके दोनों ओर 
थे। प्रत्येक भाला चीनी भालेकी तरह डरडेपर अख्विररुपसे 
फली लगाकर बनाया गया था। फलीकी मूठके नीचे खुनहरी 
चीनी रेशमकी सोलह २ फीट पट्टियां लटक रही थीं। पूरा भाला 
२७५ फीट लम्बा था। भालोंके हथ्थें सोने या गिव्टके थे। एक 
इतना भारी था कि मुश्किलले दो जवानोंके लिये भी उठा लेना 
कठिन था। इसके बाद ६ फीट ऊ'ची तिकोनी मेजें थों ज्िनपर 
नाना प्रकारकी मक्खनकी बनी हुई बहुतसी मूत्तियाँ रखी हुई 
थीं। इसके पीछे और मेज थीं ज्ञो चार फीट ऊंची थों। इसके 
ऊपर लाल रंगकी मूत्तियां थीं जो पके आटे, मकपनन और शहद- 
से बनाई गई थीं। इन मेज्ोंकी सात या आठ आदमी उठाये हुए 
थें। इनके पीछे प्रायः दो सो पुरोहित अच्छे २ कऋिलमिल करते हुए 
कपड़े पहने हुए निकले । इनमेंसे सोके हाथमें ढोल और सौके 
हाथमें खरतालें थीं। इनके पीछे प्रधान लामा जिसे गुप्त प्रार्थना 
करनी थी अपने उद्यपदके अनुसार भव्य पोशाक पहने हुए 
आया। उसके पीछे उसके शिष्य थे। यह द्वश्य बड़ा दी हृदय - 
प्राह्दी था। छासाके पुरवासी इस जलूसको देखनेकफे लिये. आये 
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थे। वह सब जछूल विशाल भवनसे निकलकर बाहर मेंदानमें 
आया और एक कोपड़ीके सामने आकर खड़ा हो गया। वहां 
प्रधान छामाने मेजपर रखी मूत्तिके सामने स्तुति गाई और दो सौ 
लामाओंने धर्मपुस्तकोंसे गाथायें पढ़ीं ओर ढोल और खरतालें 
बजाई | एक लामा खरताल लेकर लामाओंकी कतारोंके साथ २ 
घूमने लगा। चह सब वाद्य-वादकोंका नायक प्रतीत होता था। 
क्योंकि वह सबकी गतियेंके साथ उनको ताल देता था। 
उसके चरणनिपात अन्य नक्तकोंकी अपेक्षा बहुत विषम थे। 
शीघ्रही मुख्य लामाने अपने भालेकों गिरा देनेका संकेत 
किया जिसपर भालेवालोंने अपने भाले फोपड़ीपर फेंके ओर 
आटेकी बनी तिकोनी मूक्तियां भी उसी कोपड़ीपर फेंक दी 
गई' | तब उस झोपड़ीमें आग लगा दी गई। उसके जलते हुए 
सब लोग फरतलध्बनि करने लगे ओर सब “बहा किया लो ! 
ठ्हा किया लो !” का शब्द पुकारने लगे। इस शब्दका अर्थ दे 
“इश्वरकी जय हो ।! इस प्रकार यह उत्सव समाप्त हुआ। 
दूसरे दिन विहारके सब लामाओंको लासामें बुलाया गया। यहां 
उन लोगोंसे दलाई लामाके कल्याणके लिये प्रायः एक महीने 
तक प्राथना कराई गई | में भी छाखा गया था और एक पालपो 
व्यापारीके घर ठहरा | द 
लासामें मुकको बफ्सरकी लड़ाईका बहुत कुछ हाल माल 

हुआ । यह सम्धाद या तो चीनसे आये हुए ध्यापारी लाये होंगे 
अथवा नेपाल या भारतवर्षफे व्यापारियाँने दिया दीमा। परन्तु 
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यह सब उपहास योग्य था । इनमेंसे कोई भी विश्वसनीय नहीं 
था। कोई कहता था कि चीनके राजा गद्टीसे उतर गये हैं, 
उन्होंने अपने बेटेको गद्दीपर बैठा दिया है। कोई कहता था 
कि चीनका राजा हार गया है और सीनानमें रहता है। कोई 
कट्दता था कि ये सब दुःख उस दुष्ट वज़ीरके कारण हुए हैं 
जिसने राज़ाका एक विलायती र्मणीसे विवाह कर दिया है। 
कोई कहता था कि जापान एक देश है, वहाँकी फौज बड़ी बल- 
वान हैं। उन्होंने पेकिडः ले लिया है। कोई कद्दता था कि चोनमें 
अकाल पड़ा हे इससे वहांके मनुष्य मर गये हैं। 

यद्यपि यह बातें नितान्त निमू ल थों तथापि जापानका नाम 
खुनकर मुझे हथ हुआ । किसो व्यापारीने मुझसे कहा कि जा- 
पान बड़ा बलवान है। ज्योंही उसने पेकिड्रपर अधिकार किया 
त्योंही उसने जहाज भर भरकर चावल, गेहूं और कपड़े चीनमें 
पहुंचा दिये और हजारों च्ोनियोंको अकालसे बचा लिया। 
किखी किसीने यह भी कहा कि जापान बड़ा चतुर है वह 
किसीके साथ मित्रता नहीं करता। क्र गश्रेज्ञोंकी तरह उसने 
भूमिपर अपना कब्जा करनेके लिये यद्द सब नोति चली है । इसी 
प्रकार अफवाहोंपर अफचाद् सुनो जाने लगी । पर किसीका 
निश्चय नहों था | इतना अवश्य पता लगता था कि चीनसे किसी 
देशका युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी समयमें पालपोका व्यापारी 
जिसके यहां में ठहरा हुआ था नेपाल ज्ञानेफे लिये तैयार हुआ । 
मैंने डसको दो पत्र डाकमें डालनेको दिये जिनमें एक जापानी 
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मित्रके नाम था। यह मनुष्य बहुत ईमानदार था। इसने 
मेरे दोनों पत्र ठोक ठिकानेपर पहुचा दिये। यहाँ तिब्बतमें इस 
कामके लिये बड़ी दतुरताकी आवश्यकता है। यहाँऊ मनुष्यों - 
पर विश्वास करना बड़ा ही कठिन है। 

चोएन-ज्ञो अथांत्‌ दलाई छामाके कव्याणाथ पूजा मैंने कभी 
न देखो थी। शाक्यमन्दिरमें यह पूत्रा हुई । मुख्य लामाओंके 
अतिरिक्त और किसीको भौौतर जानेका अधिकार नहीं था। 
प्राय: बीस हज्ञार छामा इस पृज्ञामें लगे थे और दर्शक भी प्रायः 
२५ हजार थे। सबेरे पांच बजे वंशी बजाकर मन्दिरमें लामा 
लोग बुलाये गये । ये लोग धम्मपुस्त ककी गाथाये' उडद्चारण 
करते थे। आधे २ घर के पीछे इनको मक्खनमिश्रित चाय दी 
जाती थो। इन बीस हज़ार लामाओंमें पूजा करनेवाले बहुत 
थोड़े थे । कुछ तो योद्धा पुरोहित थे और कुछ भावारा लोग 
थे जो केवल पेट ही भरनेके प्रयोजनसे आये थे। मन्‍्नत्रोच्चारणके 
बदले या तो वे भश्लील गीत गाते, आपसमें झगड़ा फसाद 
करते या अश्लील हास्य परिहास करते थे । 

इस गिरोहमें कुछ लामा ऐसे थे ज्ञों शान्तिरक्षाका काम 
कर रहे थे। उनको चायसे कुछ कास नहीं था। यदि किसोको 
लड़ते देखते तो बिना पूछताछ किय्रे ही वे उन्हें बंत मार देते 
थे। उनसे लामा बहुर डरते थे। थे लोग ऐसी निदूयतासे मारते 
थे कि कभी २ पिटनेवाले मर भी जाते थे। परन्तु इसमें उनका 
कोई अपराध नहीं माना जाता था। यदि दड्ठा फरनेघाला मर 
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गया तो उसकी लाशको गिद्धोंके लिये बाहर फेंक दिया जाता 

था। 

योद्धा छामा सर्वेरेकी दो घण्टे अम्यास करते हैं। इस 
समयमें उनको रोटी, चाय, मांस और भात मन्दिरकी ओरसे 
मिलता है। उन्हें एक थाली भात और ३ प्याले चाय दिया 
जाता है। जब वे अपने वासस्थानकों लौटते हैं तो अमीर लोग 
उनको भिक्षा देते हें। तिब्बतके अमीर ओर जमोन्दार लोग 
बहुत ही उदार होते हैं। वे इन लामाओंकों ८ या ६ हजार 
रुपयेतक दान देते हें। इस कामके लिये मड़ोलिया तकसे भी 
बहुत रुपया आता है। 

. एक बार इन पुरोहितोंमें एकं रूलका गुप्तचर भी मड्भोलियासे 
आया था। वह डाक्टर था। उसको इस विषयकोी सान-नी- 
किनफेकी पदवी प्राप्त थी। वह बहुत दान देता था। उसकी 
ख्याति भी इससे बहुत हुईं थी। बहुतसे व्यापारी अपने व्यापार- 
की द्श्टिसे बहुत दान करते हैं। यद्द डाक्टर इतनेसे ही सन्‍्तुष्ट 
था कि दानसे पुरय बढ़ता है। इस प्रकार पुरोहितोंकों बहुत 
आय हो ज्ञाती थोी। सालभरके लिये उत्सवॉके अवसर ही 
पुरोहितोंके बड़े छाभके होते थे। परन्तु श्रद्धाशन्य मनसे दान 
देनेसे उसके आत्माकी कुछ भी उन्नति न हुई। इन छामाओंफे 
लिये यही समय वषभरमें सबसे बढ़कर आनन्ददायक है । 
सम्द्धि दी दुराचारकों बढ़ाती है। इन दिनोंमें वे छोग बड़े 
भणड़ाल दो जाते हैं. . यदि उनका आपसमें कगड़ा हो जावे तो- 
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वे लासामें दन्द्रयुद्ध नहीं करते थे। अपने आश्रमॉमें जाकर ही 
यह ऋगड़ा करते हैं। लाखामें तो मजिस्ट्रंट लामाफे कठोर 
शासनमें रहते हें। इससे लासामें वें छोग लड़ने झगड़नेका 
साहस न करते थे। 

जब महापूजा समाप्त हुई तो चार मनुष्य देवराजका रूप 
बनाकर ओर आठ मनुष्य राक्षसोंका रूप बनाकर चले | एक २ 
दुलके साथ तीन सोसे पांच सोतक छलामा थे। धार्मिक समा- 
रोहमें जो गास्मीर्य होना चाहिये वह गास्मीर्य इन लोगोंके पास 
भी फटकने नहीं पाया। यह लोग आपसमें युद्धकीड़ा करते 
हुए यहांतक कि दशकोंसे भी परिहास करते जाते हैं। चिर 
काल होनेसे इसके सम्बन्धमें विशेष छोटी २ बातें मुझे स्मरण 
भी नहीं रहीं भौर उनका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक भी नहीं। 





अडतालीसवां |[ कु परिच्छेद 
ब् च् 
सेरा कालिजमें प्रवेश । 
मैंने तिब्बतके सब त्योहार नहीं देख पाये क्योंकि मुरूको 
अपनी प्रवेशिका परीक्षा इन त्यौहारोंसे पहले दी पास कर 
लेनी चाहिये थी। अतणएव में समय पाते ही अपने अचका- 
शका समय भी तैयारी करनेमें लगाता था। अधिक परिश्रम 
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करनेसे में बीमार हो गया परन्तु औषधसे फिर शीघ्र ही ठीक 
हो गया। इससे मेरे साथियोंको बड़ा आश्रय हुआ ओर ये 
लोग पूछने लगे कि क्या तुमने डाक्टरी पढ़ी है । मुझको भी कह 
देना पड़ा कि हाँ मेंने कुछ पुस्तक देखी हैं। इस कारण मुरूको 
उन लोगोंकी भी चिकित्सा करनी पड़ती थो । 

त्यौहार समाप्त हो जानेपर तारीख १८ अप्रेलको में चालीस 
और विद्याथियोंके साथ परीक्षाके लिये गया। मुझे लिखित 
ओर मौखिक दोनों ही परी क्षार्यें देनी पड़ी । 

इनके अतिरिक्त धम्मंपुस्तकोंके खाध्याय और पठनकी भी 
परीक्षा हुई। यद्यपि यद्द परीक्षा कुछ ऋठिन न मालूम हुई परन्तु 
फिर भी चालीसमेंसे केवल सात ही पास हुण। पास होनेवा- 
लॉमें कुछ योद्धा लामा भी थे। ऋण लेकर इन्होंने कठिन 
परिश्रम करके इस परीक्षाकी पास किया था। यह लोग विद्या- 
ध्ययनके अतिरिक्त कुछ और भी चाहते थे। इन विद्यारथियोंको 
यहां १ से १५ येनतक छात्रवृक्तियां मिला करती हैं और उसीझरे 
पानेके लिये ये लोग परीक्षा देकर पास हुए थे। में पहले दजमें 
भर्तों किया गया। इसमें १५-२० वर्षत्ते छझगाकर ४०-७०, वर्ष- 
तकके छात्र थे । यहां तिब्बती ढड़ुका बौद्धतकशासत्र पढ़ाया 
जाता था। गुरु-शिष्य पढ़ते पढ़ाते समय ऐसे उत्लाहसे बात- 
चीत करते हैं मानों परस्पर विवाद करते हों। पढ़नेकी 
रीति भी नयी ही है। प्रए्नोत्तर भी नये ही ढडुसे दोते हैं। 
लाकिक एक विशेष मुद्रामें वेठा रहता है। प्रश्नकर्ता बांयें हाथमें 
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माला लिये हुए सामने खड़ा हुआ प्रश्न करता है। प्रश्न "करते 
समय वह आगे बढ़ता है । आगे बढ़कर दाहिना हाथ उठाकर 
बायें हाथपर बलपूर्वक मारकर कहता हे-'ची | चितोन-चाओ चान” 
'जगतके प्रत्यक्ष सत्यक्रे आधारपर आओ हमलोग तकेमें प्रवत्त हों ।? 
(चोका तात्पयं मज्ज़ श्री बोधिसत्वका हृदय है। उसका स्मरण 
करना उससे एक हो जानेके बराबर समभा जाता है। उसको 
तत्वज्ञानमय माना गया है,। ) इतना कहकर न्यायशास्त्रके अनु- 
सार प्रश्नोत्तर आरस्म होता है। जेसे प्रथम प्रश्न है--'बुद्धदेव 
मनुष्य थे कि नहीं?” चाहे उत्तर निषेधमें हो या स्वीकारमें 
प्रश्नकत्तों आगे फिर प्रश्न करेगा--“दुद्ध तो स्त्युकों पार नहीं 
कर सके, क्‍या मत्युको पार कर गये थे !” यदि इसका उत्तर 
'हां'में हो तो चह कहेगा नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, बुद्ध 
साधारण मरनेवाले व्यक्तिसे भिन्न था। यदि इसका उत्तर कुछ 
और अधिक प्रतिभाका होगा तो वह कहेगा, “हां बुद्ध भगवान 
खय॑ मत्युसे परे थे तोभी मानवदेहसे मृत्युके वशवर्तों थे ।? बह 
यह भी बतलाबेगा कि ब॒ुद्धफे तीन शरीर थे जिनको संस्कतमें 
धर्मकाय, सम्मोगकाय, निर्माणकाय और तिब्बती भाषामें ऋमसे 
चोएकू , लोनचोपकू, ओर तुलकू कहते हैं। इनका तात्पंय 
यह है--घधरंकाय या चोएकू वह शरीर है ज्ञो सत्यके पविन्न 
घर्मोले बना हुआ हे। वह सबमें व्याप है। सम्भोगकाय 
था लोनचोएकू वह देह है जो डसके मुख्य राशिलसे उत्पंत् 
होकर सत्यके प्रकाशके साथ पूर्ण आनन्दका अनुभव करता है। 
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-तीखूरा निर्माणकाय या तुलकू वह देद्द है जो डसके ऊपर दया 
और खब भूतोंके प्रति द्वित कामनाओंसे बना है । 

उसके उत्तरमें यदि कुछ निरबंछता रद्द जाथ तो प्रश्नकर्ता 
अवश्य उसका लाभ उठाता है और कहलाकर छोड़ता है कि 
बुद्ध भगवान मनुष्यरूपसे भारतवर्षमें उत्पन्न हुए थे। चाहे 
उत्तर निषेधमें हों या खीकारमें, प्रश्नकर्ता लगातार प्रएन करता 
जाता है और प्रत्येक प्रश्नको हाथ पर हाथ बजाकर सबल करता 
जाता है और पेर भी नीचे पटकता है। गुरू शिष्पको यह भी 
सिश्ला देता है कि पेर इतने बलसे पटकना चाहिये कि पाताल- 
तक टूट जाय. और हाथ पर हाथ इतने बलसे बज्ञाना चाहिये 
कि ज्ञानके शंखनादके निर्भयहद्य और उत्साह भरे भावोंसे 
सब जगतके पापी दृेत्य भो भय खा जाय॑ं। प्रशए्नोश्वररूपसे चाद- 
विवाद करनेका यही अभिप्राय हैं कि संसारसे मुक्त होकर 
खत्यकी गहरी तदतक पहुच जाय ओर नरकवासी पापियोंको 
बल न पकड़ने दे | 

एक बार एक देहाती उस घिहारमें दर्शन करने आया। 
जब वह भीतर पहुंचा उस समय गुरू छोग विद्यार्थियोंकों पढ़ा 
रहे थे। देवयोगसे पढ़ाते २ अंगविद्यापर विवाद्‌ हो रहा था | 
उसका नाम तिब्बतीमें 'कानसा! है । उसका अर्थ हुवे की 
नली भी होता दै। इसी समय गुरू उत्तेजित हो उठे और साथ 
ही साथ विद्यार्थीने भी वह्दी भाव घारण कर लिया। देहातीने 
समझा कि इन दोनोंमें हुकेके ऊपर लड़ाई दो रही है। यह 
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समझकर घह बड़ा ही विस्मित हुआ क्योंकि विवादके जोशमें 

आपसमें घुंसोतककी नोबत आ गई थी। तीसरे वर्ष वही 
देहाती फिर दशेनोंको आया । उस सम्रय भी प्रश्नोत्तर हो रहे 
थे | फिर भी उसने यही समक्या कि हुकेपर ही यह नोकमोंक 
हो रही है। उसने तुरन्त ही वहांपर जाकर गुरुज़ीको अपना 
हुका भेंट कर दिया और कटद्दा कि महाशय ! आपलोग तो बड़े 
' विद्वान हैं परन्तु फिर भी ऐम्ली छोटीसी वस्तुके ऊपर वादवि- 
वाद कर रहे हैं । मेरा हुका ले लीजिये और इस पुराने ऋगड़ेको 
समाप्त कीजिये । इस देहातीकी यह बात सुनकर खब व्तेग 
हँस पडे। .' 

यह विद्याद इतने जोश भोर आवेशमें होता है कि किसी 
प्रकारकी शिषप्टता ओर विनयकी सीमा नहीं रहती थी-। तोमी 
उन प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये साधारण योग्यता नहीं चाहिये 
प्रत्युत बहुत अधिक स्वाध्यायकी: आवश्यता होती हे | क्‍ 

तिब्बती लामाओोंमें तकंहीकी प्रधान शिक्षा होती है । विद्यार्थी 
भी इस तकशासत्रकों इतनी उत्खुकताले पढ़ते हैं कि विदेशोंसे 
भी विद्यार्थी बड़े कष्ट संकट झेलकर यहां .पहु'चते हैं। यहांसे 
पढ़कर आचार्य होकर निकलनेमें कमसे कम बीस वर्ष लगते 
हैं। इस विद्यालयकी इस शाख््रके लिये दूर २ तक ख्याति फैली 
हुई है | मंगोलियाके भी विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। जिस समय 
में कहां था उस समग्र भी प्रायः ३०५ मंग्रोलियन प्रढ़ते थें। यह 
विद्याध्ययन.एक बहुत रह्तणीक उषप़चभ्में होता है।..... 

१७ 
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.. अरतीपर श्वेत बालू बिछी होती है और ऊपरसे वृक्षोंकी 
छाया होती है वहीं गुरु-शिष्य-सम्बाद हुआ करता है। जब 
प्रथम वादविवाद समाप्त हो ज्ञाता है तब गुरू अपने सारस्वत 
उपबनमें चले जाते हैं। वह भी एक सुन्द्र नाना भांतिके फूलोंसे 
सजी पुष्पवाटिका होती है जिसके चारों ओर पत्थरकी बाड़ 
और चीनी फेशनका द्वार होता है ओर वृक्षोंके नीचे श्वेत बात्दू 
बिछी होती है । वहां सब लामा लोग़ इकट्ठ होते हैं और धघर्म- 
पुस्तकका पाठ शुरू होता है। पढ़नेके बाद परस्पर प्रश्नोत्तर 
शुरू दोता है। यहां बठकर किसोको किसीले प्रश्न करनेकी 
मनाई नहीं है, पररुपर कोई उ'च नीच नहीं होता । इससे उनकी 
सहजमें ही शानत्रृद्धि होने लगती है। अन्य स्थानोंपर एक प्रशन- 
कर्ता और,समाधाता होता है। शेष सब श्रावक होते हैं । एक एक 
'कक्षामें पचास २ श्रावक होते हैं। समय समयपर प्रश्नकर्तां 
ओर उत्तरदाता बदछ सकते हैं। विद्याउपवनोंमें कोई रोकटोक 
नहीं होती । वद्ध और यघा सभी परस्पर प्रश्नोत्त कर सकते 
हैं । इससे वहां कोछाहल हो जाना.कोई भाश्चयंकी बात नहीं है । 

नये विद्यार्थी जो विद्यालयमें भर्ती होते हैं वे मांग २ कर 
ई'घन भी जमा किया करते हैं। मुझको भी ईघन मांगनेके लिये 
दो दिनके लिये लासा जाना पड़ा था। परन्तु तीसरे दिन प्रेरे 
वासस्थानके पास दी दो लामाओंमें ऋगड़ा हुआ और एककी 
बांह उतर गई। जिसकी थांद उतर गई थी धह अपने ग़ुरूका 
बड़ा प्रिय शिष्य था। गुरुको इस थातका बढ़ा दुःख हुआ 
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कि मेरे शिष्यका हाथ बिगड़ जायगा | यहां. तिब्षतमें हड़ीका 
बेठाना कोई नहीं जानता। वे गरम लोहेसे जला देते हैं और 
कुछ ओऔषध पीनेको देते हैं। यस, इतनी ही चिकित्सा यथथेष्ठ 
समभझ्री जाती है। मेंने जब उस लड़केकां रोते चिलाते 
खुना तो मुझको बहुत दुःख हुआ। मेंने उन लोगोंसे कहा कि 
इसको किसी डाक्रके पास ले जाओ । जिसके उत्तरमें उन्होंने 
यह कहा कि इससे कुछ भी लाभ न होगा और रुपया व्यर्थ 
खराब हो जायगा। जब मेंने उन लोगोंको समझाया कि उतरी 
हुई हड़ो ठीक हो सकती है तो उन लोगोंको बड़ा आश्यय हुआ 
और मुझको उस रोगीके पास ले गये। मेंने ज्ञो रुथान खूज 
गया था वहां सईसे छेदकर रक्त निकाल दिया और थोड़े ही 
समयमें वह लड़का बिलकुल ठीक हो गया । 


सधलकरन्‍बक है परमनयाममफ 


उनचासवां परिच्छेद 

... साक्षात्‌ बोषिसलंसे भेंट । 
मेरे इस कामसे मेरी ख्याति और भो बढ़ गई। लोग दिन- 
भर मेरे पास आने लगे जिससे मेरो पढ़ाईमें विध्न होने लगा। 
जितना ही मैं उन लोगोंसे बचता था उतनाही वह लोग और 
भी अधिक घेरते थे। शेषमें मुझे लासामें एक चीनी अत्तार 


, शेर तिब्यलमें सीन वक्ष 


थीन होथांगके .पाससे कुछ ओषधियाँ ले आनी पड़ीं। मैं 
ओ कुछ ओषध रोगोको दे देता था बहुधा. उससे वह रोगी 
अच्छा दो जाया करता था| कुछ तो मेरे ऊपर उनका विश्वास 
होनेके कारण अच्छे हो जाते थे और कुछ द्वाकी तासीर थो। 
तिब्बतमें ज़लोदर बड़ा -कष्टसाध्य रोग समझा जाता है। 
तिब्बतवाले इस .रोगका इलाज़ नहीं ज्ञानते । मेंने इस रोगके 
लिये भी एक औषध तंब्यार कर ओर इंश्वरकी कपासे प्रति 
'दस रोगियोंमें 8-८ मेरी चिक्तित्सासे अच्छे भी होने ठगे। 
पेरन्तु चिरुधेगी मेरी शक्तिसे बाहर थे । 

. इस कामसे मेरी ऐसी ख्याति बढ़ी कि पहले तो में अपने 
विहारमें ही वेच्य माना जाता था। परन्तु अब लासामें ही नहों 
बल्कि शिगारेज़तक में प्रसिद्ध हो गया। मेरे बुलानेके लिये बहुधा 
तीन २ दिनकी यात्राके ध्थानोंतकर्से लोग घोड़े भेज दिया करते 
थे। में गरीबोंसे फीस नहीं लेता था। उनको बिना दाम ही 
दवा दिया करता था | इससे मेरी रूपाति ओर भी बढ़ती ज्ञाती 
थी और में औषधियोंका देव माना जानें लगा | 

तिब्बतमें क्षयरोग भी कई भांतिका द्वोता है। ज्ो रोगी 
मेरे पास रोगकोी प्रथम अंवस्थामें आ जाते थे उनको चिकित्सा 
करके मैं चंगा कर देता था। परन्तु जो बिररोगी रोगके बढ़ जाने 
पर आते थे उनको कोई ओषध नहीं देता था भौर उनसे इश्वरफे 
भंजनमें रवछीन रदइनेके लिये कह हँता था। पेसा करनेसे 
क्षयके रोगी मुझसे भंयमीत होमे लंगे क्योंकि बद जानते थे कि 
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ज़िसको में ओषध नहों देता और ईश्वर मजनके लिये कहता है 
वे अवश्य ही मर जाते हैं । बहुतसे छत्युकी बात खुनना नहीं 
चादते थे। विशेष करके स्लरियां इससे बहुत घबराती थों। 
तिब्बतवासियोंमें एक विचित्र रीति है कि जब वे बीमार होते 
हें तो ज्योतिषीसे पूछते हैं कि घे किस बेचले चिकित्सा करायें। 
इसके लिये दुष्ट वेद्य उन ज्योतिषियोंको निरन्तर घूस देते हैँ 
कि वह उनको ही. चिकित्साफ्रे लिये बतछायें। जब इन ज्यो- 
तिषियोंको मेरी ख्यातिके विषयमें मालूम हुआ तो वह रोगियोंकी 
मुझसे चिकित्सा करानेकी सकाह देने रूगे। मेंने कमी किसी 
ज्योतिषीसे कुछ. नहीं कहा था, न में किसीके पास गया ही । 
कदाचित्‌ किसीने मुझे कभी देखा भी न होगा। फेवल मेरी ख्याति 
सुनकर ही चह मेरे पास रोगियोंकों मेजता होगा। यदि कोई 
उच्च पदाधिकारी अथवा पुरोहित बीमार होता तो ज्योतिषी 
मेरा ही नाम बतला देते। कभी घोड़ा और कम्मी परिचयपत्र 
लिये हुए वे स्वयं मेरे पाल आ ज्ञाते। कभी बड़े आदरसे: प्रार्थना 
पत्र भी भेजते । जहां कहीं मी में जाता मेरे ऊपर लोग बड़ा प्रेम 
दि्खिलाते ओर आदरसे स्वागत करते थे। क्योंकि रोगीके जीवन- 
झत्युको मेरे ही अधीन समझते थे । क्‍ 

ख्याति हवाकी भांति चारों ओर फेल गयी थी । मेरा नाम 
राजप्रसादमें भी पहुंच. गया । बहांसि मेरे. छिये बुठावा आया | 
वास्तवमें दछाई छामा बीमार नहीं थे | कैकल मुझे देखना चाहते 
थे। ठिष्बतमें दुलाईकामाके दर्शन करमा कोई सहज वात नदीं है। 


श्श्छ : - लिब्बतमें तोन धरे 


यदि उनकी सवारी निकल रही हो.तो चाहे कोई दशेन कर ले 
परन्तु उनसे बातें करनेक्ा सोभाग्य साधारण पुरोहित कया 
बड़े २ छामा तकको भी प्राप्त नहीं होता। अतणएथ मेरे लिये 
यह बड़े सोभाग्यकी बात थी। में घोड़ेपर सवार होकर राज- 
महलोंकी चल दिया। दलाई लामा उस समय पोटाछामें नहीों 
थे। वे नगरके बाहर देहातमें नोल पुलिकामें थे। यह महत्ू नया 
जंगलमें अभी ही बना था। गर्मियोंके दिनोंमें चाह घहीं रहा 
करते थे । 
में एक थोड़ी सड़कपर प्रायः १५० गज़ चला होऊगा कि 

एक पत्थरकी २० फीट ऊ'यी दीवारके पास पहुंच गया। 
पश्चिमी फाटकले घुसनेपर भीतर सड़कके दोनों किनारोंपर 
यहुतले श्वेत सन्दुक रखी हुई देखें जोकि डाकके खम्मोंकी भांति 
दिलाई देते थे। प्रत्येक सन्दुक छः गज़की दूरीपर रखो हुई थी। 
जब दुलाई छामा सड़कपर निकलते हैं. तो इनमें घप इत्यादि 
सुगन्चित पदार्थ जलाए जाते हैं । यद्यपि धहांपर खुला हुआ 
वैदान भी बहुत बड़ा था परन्तु सड़कफे किनारेपर बड़े २ ऊ'ये 
बक्ष लगे हुए थे। वहांसे आगे बढ़नेपर पक मैदान मिला जिसमें 
पुरोहितों और लामाओंके रहनेफे स्थान थे। प्रत्येक मकानमें 
एक २ फुलवाड़ी थी। जितने दृक्ष ओर पौधें तिब्बतमें मिल 
सकते हैं ये श्रायः सभी वहां खुशोमित थे। क्‍ 
.._अद्दातेफे किनारे २ कुश्षोके लिये कठघरे बने हुए थे | उनमें 
७०-६० भयानक कु्े अञीरोॉले बंधे थे। यद बढ़े भीषण रुपले 
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भूंकते थे। छोग कहते हैं दलाई छामाको कुक्तोंसे. इतना 
प्रेम है कि यदि कोई मनुष्य उनके लिये कोई मजबूत कुत्ता 
लावे तो वह बढ़े प्रसन्न होते है और लानेवालेको बहुत कुछ 
इनाम भो देते हैं। अतएव बहुत दूर २ से आये हुए कुसे 
चहांपर बंधे हुए थे। इनसे पहलेके दलाई छामाओमेंसे किसीको 
भी कुस्तोंसे ऐसा प्रेम नहीं था। फाटकसे प्रांयः पचास गड्की 
दुरीपर एक मकानपर पहुंचकर में घोड़ेले उतर पड़ा ओर 
राजवयके मकानमें पहुंचाया गया। 

राजवेदयके मकानमें चार बड़े बड़े कमरे थे। एक अथंठक 
स्वाध्यायालय, भृत्यगृह और एक पाकशाला थी। मकानतक, 
 पहु चनेका माग एक रमणोक उपयन था जिसके अन्‍्तमें एक 
यदों टंगा हुमा था। उसको पार करनेपर एक और बाग मिला । 
उसके एक तरफ मिलनेकी बठक थी | 

मिलनेके कमरेमें चीनी ढ'गके सरकानेयाले श्वेत कियाड़ 
लगे हुए थे। उनमें काँच लगे थे। इस कमरेमें दो मूर्तियां 
सुनहरी चोकीपर रखती हुई थीं जिनमें एक बुद्धवदेवकी ओर एक 
तखांग खापाकी थी।. यह भी एक नये समप्रदायके प्रव्तक थे; 
उनके साथ नाग, मोर और पुष्पोंकी छटा थो.। इस मकानमें 
चांदीके' दीपकॉमें मोमबसियां और घीके दीपक जल रहे थे | 
वेचराज एक तिब्बतो फेशनकी द्रीपर ब्लेठे हुये थे। उनके सामने 
दो डेस्फें रखी हुई-थीं। उन्होंके सामने समूरका बिछोना अति- 
थियोके लिये बिछा हुआ था। मुझे उसी विछोनेपर देठनेकी 


२१६ .. तिब्बंतमे तीन वर्ष - 





आशा मिली । बैठते हो एक नौकर बहुत बंढ़िया जाय लाया 
जिसको पहले डसने वेद्यराज़के प्यालेमें भोर फिर मेरे प्यालेमें 
डाला। मेंने सुना था कि वेद्यराज़ बड़े देयालु हैं। आश्यर्थकी 
बात है कि उनका मुख मेरे मुखसे ऐसा मिलता हुलूंता था मानों 
हम दोनों सगे भाई हैं। 

वेद्यराजने मकसे कहा कि 'दुलाई लामा बीमार नहों हैं। 
केवल तुम्हारी ख्यातिको सुनकर उनकी इच्छा तुम्हें देखनेकी हे। 
मुर्के आज आपसे बातचीत करनेका अवकाश नहीं है। काम 
बहुत है। छामा महाशयसे आप थोड़ी ही देर बातें कीजिये। लामा 
महाशयको जो कुछ आपसे पूछना है उस विषयमें में आपको 
समक्ता दूंगा |! - 

इतना कहकर वंयराज्ञ मुझे दलाई लछामाके महलकी ओर 
ले चले | द्वारपर एक छलामा पहरेदार था। यह लामा एंक तंग 
आस्तीनोंवाला चोगा पहने हुआ था । हरएक छामा बसा कोट 
पदननेका अधिकारी नहों हे। यद्द लामा लट्ठ हाथमें लेकर पहरा 
देता था | . मीतर एक और द्वार था जिनपर चार लामाओंका 
पहरा था। इन चारोंके पास भी छोटे २ चार दण्डे थे। इस 
फांटकके भीतर घुसकर मेंने देखा कि दोनों दीवारोंपर एक 
मसयानक मंगोलियनके चित्र बने हुए हैं वह लगामोंसे एक 
खिंहको लिये जा रहा है। अन्द्रसे दुलाई छाम। प्रगट हुए। 

'दलाई छार्माके आगे आगे राज़प्रतिनिधि दन-पेन-चेनमो, और 
धर्म अ्रतिनिध खोए-पचोन-केनथो थे। और उनके पीछे यजनी-विन- 
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पोचे धर्मगुरु थे। दाहिने हाथकी कुर्सीपर दुलाई छामा विराज 
गये। दो वज़ीर दोनों ओर खड़े थे । धर्मगुरु सामने कुछ नीची 
कुर्सी पर बेठ गये । सात आठ प्रधान छामा सामने बेठ गये । 
वेद्राज़ मुझे दुलाई लामाके सामने ले गये। मेंने लीन बार प्रणाम 
किया । दूलाई लामाने मेरे सिरपर हाथ रस्म दियां तब में लगमग 
चार गज़ पीछे हटकर वेचराजके पास जा खड़ा हुआ | 

दुलाई लामाने कहा कि 'तुमने सेरा विहारमें रहकर बहुत 
अच्छा काम आरस्म किया है। तुम लामा्ओोंकी चिकित्सा करके 
उनको बहुत सहायता पहुंचाते हो । मेरी इच्छा है कि तुम कुछ 
समय और भी वहां ठहरकर इस कामको जारी रखो। मेंने 
उत्तर दिया, कि 'श्रीमानकी जेसी आज्ञा हे वेखा ही करू गा। मैंने 
सुना था कि दुलाई लामा चीनी भाषा बहुत अच्छी जानते हैं । 
अतएव मुरे भय था कि यदि वह मुरूसे चीनी भाषामें बातें करने 
लगेंगे तो मेरी कलई खुल जायगी । परन्तु मेंने अपने मनमें दृढ़ 
विचार कर लिया था कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो में सत्य 
कह दूंगा कि में जापानी ह॑ं। क्योंकि दलाई लामासे भेंट कर 
लेना जापानीके लिये कुछ कम गौरवकी बात नहीं है । भाग्यवश 
उन्होंने चीनी भाषामें कोई बात नहीं कही । तिब्बती भाषामें ही 
यीनफे बौद्धघमफे विषयमें पूछते रहे जिसका मेंने उचित डत्तर 
द्या। उन्होंने बड़ी प्रसक्नतासे कहा कि मेरी इच्छा है कि में 
तुमको यहां कोई उद्य पद्‌ दूं। मेरा मान बढ़ानेके लिये मुझे खायका 
प्याला दिया गया जिसको में रीति अनुसार पीने लेगा। में उसे- 
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पूरा पी भी न पाया था कि इतने हीमें श्रीमान्‌ उठ कर चले गये । 

दुलाई छामाकी पोशाक साधारण लामाओंकीखी नहीं थी । 
उन्होंने कन्धेपर एक रेशमी पोशाक खुली नीचेतक लटकती हुई 
पहनो हुई थी जिसे संघारों कहते थे।  कमरमें तिब्बती ऊनका 
पटकल लपेटा हुआ था। नीचेकी तरफ 'नेमा' पहने हुए थे जो 
चीनी ऊनका बना हुआ था। उनके सिरपर एक धामिक मुकुट 
था। प्रायः दलाई लामा बिना मुकुदके नंगे सिरही रहा करते 
हैं। उनके बायें द्वाथमें एक माला थी। उस समय उनकी वयस 
प्रायः छब्बीख वर्षकी दोगी। लम्बाई पांच फुट आठ इ'च थी । 
सलिब्बतमें प्रायः यद्दो साधारण कद होता है । 

दुलाई लामा देखनेमें बहुत वीर थे। भौंदें ऊपर उठी हुई थीं । 
उनकी आंखें बड़ी तेज थीं। एक बार एक चीनी ज्योतिषोने कहा 
था कि तिब्बतके दलाई लामाके समय एक युद्ध अवश्य होगा 
जिससे देशमें बड़ा विद्रोह फेलेगा; क्‍योंकि वीर पुरुष होने पर 
भी उनके मुलपर दुरदृष्टिफे चिह्ृर दिखलाई पड़ते हैं। उनका 
चेहरा बहुत रोबदार था| उनके सामने आकर कोई भी मनुष्य 
सिर ऋुकाये बिना नहीं रह सकता था। मुझे उनसे मिलनेका 
कई थार सोमाग्य प्राप्त हुआ। उनकी बातोंसे उनको रुचि राज- 
नीतिकी ओर धर्मकी अपेक्षा अधिक प्रतोत दोतो थी। थे बौद्ध 
चातावरणम्रें पले थे। उनकी डली धमेसें श्रद्धा भी बहुत थी । वे 
इस धघमे ओर उनके अनुयापियोंके खब दोषोंकों जड़ले खुधार 
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करते थे। वह अंग्र जोॉले बहुत मयभीत थे और सदेव पेसीडी 
चेष्टा करते रहते थे कि जिसमें वे लोग तिब्धतके भीतर न आने 
पावें। उनके पास उनके बेरी भी बहुत रहा करते थे। यदि वह 
अपने बचावका ध्यान न रखते तो अभीतक कई बार विषके 
प्रयोगसे मर गये होते। जब ऐसे बड़यन्त्री पकड़े जाते थे तो 
उनको फांखोपर चढ़ा दिया जाता था। 

चोथेसे नयें लामातक पांच लामाओंमें कोई भी पद्चीस व्षे- 
को अवस्थातक नहीं पहुंचा । सब ही १८ से २२ वर्षके मीतर 
ही विष देकर मार डाले गये। यद्द बात वहांके प्रायः सभी 
लोग जानते थे। जब कोई चतुर दलाई लामा गद्दीपर बेठता 
तो उसके दबांरी अपने इच्छानुसार अपने स्वार्थ नहों साथ 
सकते थे। इनमेंसे कई एक बहुत चतुर हो गये थे, क्योंकि 
थे २२-२३ वषतक बहुत अच्छी शिक्षा प्रात कर खके थे। इति 
हाससे पता चलता है कि स्ंसाधारणके उपकाराथ उन्होंने 
कई पुस्तकें भी लिखी थों । 

जिस मनुष्यके घरपर में टिका हुआ था घद्द किसी समयमें 
मालका वज़ीर था। उसने जब इन भूतपूर्व दकाई लामाओंका 
यह हाल मुझे खुनाया तो में आंखोंसे आंसू टपकाये बिना 
रह सका | 

दूलाई छाम्राका दर्बार द्रोही चोरोंके छिपनेका रोह था। 
ये जोर दूलाई छामाके दूधोरी कद्दाते थे। थे अपने भरसक प्रयल- 
से राजमक्त दर्धार्योंका बल कम करनेमें रूगे रहते थे. 
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राजमक्त दवारी संख्यामें मी कम थे ओर उनका ,बल भी 
कुछ न था। इन्हीं कुचक्रियोंकी कुटनोतिसे यद भूतपूर्व माल 
वज्जोर अपने सहयोगी दल सहित दर्बारसे बाहर निकाल दिया 
गया था। ये कुचक्री छोग लोगोंझे सामने पवित्र धमंके महाराज 
दुलाई लामाकों बड़ा मान सत्कार दर्शाते हैं। नहीं तो वे अपने 
आसनपर कभी जम न सकते | उनके खार्थके विधादक कोई भी 
कारण उपस्थित होते तभो ये आपसरमें गुप्त मन्त्रणामें लग जाते 
ओर राजभक्त दुर्बारियोंपर भूूठा दोषारोपण करनेका ढंग 
करने लगते। थें कभी २ प्रगटमें उनको निर्लेज्जतासे गालियां - 
तक देने लगते ओर कहा करते कि अपुक् २ पुरुषने दुलाई 
छामाका समुचित सत्कार नहीं किया। वे इस अपमान करनेके. 
अपराधी हैं। इस घ॒ते कपट नीतिसे वे दुष्ट दबोरी ही सच्चे भक्त 
विद्वान छामा सिद्ध द्ोते और दलाई लामा खदा ऐसे भुजंग 
लामाओंसे घिरे रहते. हैं । 

फलत: दुलाई लामा बड़े ही संकटमें रहते हें। वह अपने णाने 
पीने तकमें बड़े सावधान रहते हैं कि कहीं भोजनमें ही उन्हें विष 
न दे दिया जाय | ऐसे कूचक्रो चुतोसे भरा दरबार सारे खंसारमें 
ओर कट्टीं भी न.होगा। यह. सोचकर में आंखोंसे आंस बहाये 
बिना न रह सका। वतं मान दुलाई छामा इतने, बुद्धिमान 
तथा सावधान रहते थे कि घूर्त बदमाश दृ्बारी उनके ब्रिरुद्ध 
कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तब मी वे बड़े संकटमें थे। 
अपनी अधस्थांकी .अप्रेश्षा वे बहुत अधिक घुद्धिमान थे। यद्यपि 
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अवस्था छोटी थी तोमी वे दुःखित दीनोंके प्रति बड़े दयालु 

तथा अपनी प्रज़ाके प्रेम और आद्रके पांच्र थे। स्थानीय 
शासक पदाधिकारी उनसे बहुत विरुद्ध थे क्योंकि वे उन्हें डन- 
के पदोंसे हटाकर उन्हें दरिडत करना चाहते थे। उन्हें केद्में 
डालकर उनके दुष्ट कार्यो'का दरड दिया चाहते थे। मैंने दलाई 
लामाके भोतरके महल भी कई बार देखें। थे बहुत द्वी खुन्द्र थे। 
यह चौनी, तिब्बती और भारतीय ढंगपर थे। उनके बागमें बनावटी 
कोड़ाशेल चीनी ढंगपर बना था। इसके भीतर एक हरा ग्रैदान 
कुछ फुलवारीसे घिरा था। वह स्थान निःसनन्‍्देह बड़ाही मनोहर 
था | महढका भीतरी भाग तिब्बती ढंगका ओर छत चीनी ढंगका 
ओर शेष भाग भारतीय ढंगका था। राजकीय उद्यानमें बहुतसे 
कृत्रिम शेल बने हुये थे ओर जहाँ तहाँ आड़, काऊ, चीड़ और 
देवदार आदिके वृक्ष लगे थे । तिब्बतमें कुछ एक फूलदार पॉघेही 
गर्मियोमें खिलते हैं। सर्दियोंमें खब फल द्वोते हैं । गुलाब, गेन्दा 
गेनियाँ, सूय्यमुखी आदि नाना फूल बरामदेमें खिल रहे श्र । 
फंशेपर बेशकीमती जड़ाऊ पत्थर, हीरे माणिक॑ चमक रहे थे 
भीर भीतोंपर नाना प्रकारके चित्र अंकित थे । भकनमें एक ओर 
तिब्बती ढंगकी दो चटाइयॉपर दुछाई काम्राका राजसिंदासन 
था। उसके एक तरफ चीनी दंगकी दूरी बिछी थी। जिसपर 
चीनी ऊनी गद्दा बिछा था। द्रीपर एक बढ़िया कीमती चोकी 
शुसी थी। इसी प्रकार और भो बहुतसे कमरे थे जिनमें मुसे आने- 
की इज़ाज़त नहीं मित्ठी थी। ये बाहरसे. भी बहुत खुन्दृूटः थे । 
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में यहुधा वेचराजके यहां आता जाता था। उन्होंने मुर्के बहुत 
सी दवायें बतलाई'। उन्होंने बतलाई सही परन्तु मैंने जो विद्या 
किताबोंसे . ग्रहण की थी वह उसके पास नहीं थी। इसके 
आधारपर ही में उबसे बहुत देरतक विवाद कर सकता था। 
इसी कारण वह मेरा बहुत आदर करते थे। उन्होंने कहा कि 
“मैं दलाई लामासे कह गा कि वह तुमको राजवेद्य कर द।” में 
इसपर सदमत नहीं हुआ । मेंने कद्दा कि में विद्या पढ़ना चाहता 
हूं और मेरा विचार है कि भारतवर्ष जाकर संस्कृत पढ़ । यदद 
सुनकर उनको बहुत दुःख हुआ। लासा नगरमें इस समय 
कोई अच्छा वेद्य मी नहीं था। उसने कहा--“बौद्धर्मावल 
म्बीके लिये केवल यही काम है कि दूसरोंकी रक्षा करे ।” इसके 
उत्तरमें मेंने कहा--“वेद्य तो मनुष्योंकों केवल इस लोकके साधा- 
रण क्रष्टोंसे बचा सकता है। परन्तु वह आत्माकी मुक्तिफे लिये 
कुछ भी नहीं कर सकता'. डाक्र चाहे कितना भी चतुर 
क्यों न हो कया वह रोगीको मरनेसे बचा सकेगा १” 

कभी नहों ! इसके अतिरिक्त मुर्झे भय है कि उनका परोप- 
कार करनेकी अपेक्षा: में उनको अधिक द्वानि पहुंचा दूं। क्योंकि 
मेरे पास कुछ थोड़ी सी इनी गिनी दवाइयां हैं। में उनके रोगों- 
को भले ही शमन कर दूं, परन्तु में उनकी आत्माको शान्ति नहीं 
दे सकता। बीद्ध उपदेशक छोगोंकों बहुत अधिक दुःक्षदायक 
और चिरकालिक रोगोंले मुक्त कर सकता है। उस सवरोग- 
को शान्त करनेका: उपाय. जानता बड़ा आवश्यक है। बुद्ध 
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सबसे बड़ा वेद्यराज था। उसने ८७ हज़ार हृदयरोगोंके लिये 
८७ हज़ार औषधियोंका उपदेश दिया है। हम उसके शिष्य हैं 
हमें उपाय सीखना चाहिये । यह खुनकर वेद्राजने मेरा पक्का 
निश्चय जानकर, कहा कि यदि ऐसाही है तो में दलाई लामासे 
कह दूगा कि वह तुमको लासामें रख, बाहर न जाने दें। यह 
सुनकर मुग्हे बहुत भय हुआ कि मेंने अपना रहस्य क्यों श्लोल 
दिया। तुरतही उसको ठढा करनेके लिये मैंने वार्तालापका 
विषय बदल दिया । तिसपर भी अब मुरूपर ऐसी घटना घटी 
ज्ञिसका मुझे स्वप्तमें मी विचार न था। द 


पचासवां परिच्छेद 


सेरा विहारकी जीवनचचो 

अब सेरा विद्दारमें इस बातपर विचार आरस्म हुआ कि जो 
मनुष्य ऐसा माननीय है कि दुलाई लामा ओर बड़े २ दर्बारो 
उसे बुलाते हैं, उसे कमा साधारण लामाओंके साथ रहने दिया 
जाय । सोच विचार होनेके पश्चात्‌ यद निर्णय हुआ कि मेरे लिये 
एक बढ़िया मकान सबसे पृथक बना दिया जाय । में यह खुन- 
कर बहुत प्रसन्न हुआ क्‍योंकि सर्वेलाधारणके रहनेके कमरे बहुत 
पैले, दुर्गन्‍्धयुक्त और अन्धकारमय थे। में २१ जुलाईको दूलाई 
ल्ामाके पास गया थभ्रा । उसी महीनेके भन्‍्तमें मुझे पर पृथक 








२२७ दिव्बतमें तीन वर्ष 


#याशलस्फिकालीय, 


साफ खुथरा कमरा मिल गया। विद्यालयमें यह नियम था कि 
कोई नया विद्यार्थों अकेले कमरेमें, नहीं रह सकता हे और यदि 
कोई घनी अपना धन खर्च करना याहे तो उसको भी पैलेसे 
मेला एक कमरा मिल सकता था। परन्तु में मैला कमरा भी 
लेनेमें समर्थ न था। दरएक लामाको चतुर्थ श्रेणीका कमरा भी 
यहां मैलो कुचेली अन्धेरी कोठरोमें १६ साल रहनेके बाद मिलता 
था। ३ वके बाद उसे तृतीय श्रेणीके आश्रममें स्वान मिलता 
था। परन्तु यह बात याद रखनी चाहिये कि यह सब बात 
रुपयेपर निर्भर थी । वह जब भ्राचार्यकी पदवी पा छेता था तब 
उसे दूसरी श्रेणीका आश्रम मिलता था। डच्च कक्षाका आश्रम 
केवल पूर्वेजन्मके उन छामाओंको दिया ज्ञाता था जो वहां स्वा- 
'ध्यायके लिये आते थे। परन्तु मुझे फिर भो दूसरे दर्शका कमरा 
मिल गया था। यह मकान दोमंज़िला था। भोजन बनानेका भी 
सामान था। ऊपरकी मंजिल बहुत अच्छी थी। इस मकानके 
लिये सामान ओर भ्ृत्योंकी भी आवश्यकता थी। भाग्यवश 
मेरे पास इतना रुपया द्वो गया था कि मैंने डस मकानमें उपयुक्त 
खांमान मोल ले लिया | 
यहांके लामा लोग भिन्न २. आश्र भों और कक्षाओंमें थे तोभी 
वे तीन भागोंमें. बांदे-जा सकते हैं.।. उत्तम, मध्यम और निकूछ | 
मध्यम लामाभोंका- व्यय प्रति मास खाल येन है। - मफामका 
किराया उनको देना नद्दीं पड़ता है। यदि विद्यार्थी, अधिक हो 
ज़ाते. दें तो विद्यार्थी -भपने लिये मापदी अपना . स्थान लोन लेते 
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है । पेसी अ्वस्थामें उसको केवल तीन येन किराया देना पड़ता 
हैं, मेंले कमरेफे लिये भी पच्चोस सेन देने पड़ते हैं । डे 

विद्यार्थियोंके कपड़ोंमें एक ऊनी टोपी, एक कुर्ता, एक जोड़ा 
जूता और एक लामाओंका लबादा होता है।इन सबके लिये 
उसे बील येन देने पड़ते हैं| सवेरेकी चाय मंक्लन और खेंकी 
रोटी मिलती हे | यद्यपि तीन बड़े २ देग चायके विहारमें आते 
हैं परन्तु जो लामा धनी हैं बह अपनी चाय आप ही तय्यार करा 
लेते हैं। तीसरे पहर फिर चाय मिलपी है। इसके साथमें 
मांस भी मिलता है | वह प्रायः सूखा और कप्नी २ कच्चा होता 
है । रातको ;रोटी, सूलीकी, तरकारी और घी मिलता है। यहांफे 
लोग चाय अधिक पीते हैं। क्‍योंकि मांसके साथ खानेकों तर- 
कारी कम मिलती है। चायका प्याला चांदीके ढकनसे ढका 
रहता है | जाय ठंढी हो जानेपर पी जाती है । उसके बाद्‌ उसमें 
ओर चाय डाल दी जातो है और बीस मिनट तक डसे ठंढा होने 
देते हैं। सरदियोंमें पांच छः मिनट हीमें ठण्ढी हो ज्ञाती है। 
इस बीचमें परस्पर विवाद ही किया करते हैं। मध्यम श्रेणीके 
छामाओंके मोजनोंकी यही रीति है। बहुतसे लामाओंके पास 

धरतो भी है। वह लोग याक, घोड़े, भेड़, और बकरी भी 
पाछते हैं। परन्तु मध्यम श्रेणीवार्लोके पास पचास याक और 
दूस. घोड़ोंले अधिकफी सम्पत्ति नहीं होती है। यद्द पशु खेत 
-जोतनेके काममें सी छाये जाते हैं। इस निज्ञो सम्पत्ति या ब्रेंस- 
किक व्यापास्के बिता उतका गुजरात नहीं चलता, इनकी: 
१५ 
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मन्दिरसि आय और अभक्तोंके दानसे भी पर्याप्त गुज़रान 
चलती है । 

कोई २ लामा और काम भी करते हैं अरथांत व्यापार करते 
हैं। पशु पालते हैं। बोद्धधर्मफे पूजाकी बस्तुयें तेयार करते 
हें। बद्धदेवको तस्वीरें बनाते हैं। वे दर्जो, बढ़ई, राज, मांची 
और संगतराशीका काम भी करते हें। उनके पास एकसे छः 
सौ तक भूमिके टुकड़े हैं। एक टुकड़ा भूमिको एक जोड़ी याक 
अच्छी तरहसे एक दिनमें जोत सकते हैं। ५ लाख येनकी पूंजीसे 
व्यापार करनेधाले लामा हममेंसे तोन चार हो थे। वे बड़ी 
शानसे रहते थे | उनकी पोशाक भी बढ़िया तिब्बती ऊनकी बनी 
होती थी । क्‍ द 

बढ़िया चाय बनानेके लिये छः घण्टेतक उसको डबालते 
हैं। इतनी देरमें वह गहरे भूरे रंगकी हो जाती है। तत्पश्चात्‌ 
याकके घी और नमकमें मिलाते हैं । पहले पहल में इस चायको 
न पी सकता था क्‍योंकि इसके ऊपर तेलखा तरता मालम 
होता था । क्‍ 

तिब्बतके उच्च श्र णीके लोगोंमें यही पान बड़ा उत्तम समझा 
जाता है। थे इसके साथ नित्य प्रातः त्सू! या रोटी मिगो २ 
कर लाते हैं। त्सूमें खांड, मलाई और घी मिला होता है । तिब्बती 
लोग प्रातः भोजनमें कच्चा पका हुआ सूखा मांस भी लाते हैं । 
छामा लोग मध्याहमें चावल भी लाते हैं, चावल तिब्बतमें नेपा- 
'लसे जाता है। वे चावलॉके साथ अंगूर, लांड और:घो मिलाकर 
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खाते हैं। चावलके बाद वे रोटो या अण्ड की खीर खाते हैं । 
रातकों वे आटेका हलवा वा मांखको ल्लीरके साथ मिलाकर 
खाते हैं। मांसकी खीर, मांस, कन्दा, मलाई और घी मिलाकर 
पकाई जाती है। यह उच्च श्र णीक्के. लोगोंका भोजन है।. वे 
बिना मांसके एक दिन भी नहीं रह सकते | यदि एक दिन भी 
उनको मांस न मिले तो वे अपनेकी कमज़ोर होता हुआ मानने 
"लगते हैं। हे 

उच्च अरे णीके लोग बड़े सुखसे जीवन बिताते हैं। उनके 
अपने बंगले होते हैं, अपने सुन्दर भवन और मन्दिर होते हैं । 
उनको अपनी जञायदादसे बड़ा घन मिलता है। वे अपने घरोंपर 
सत्तर-अस्खी नोकर रखते हैं । इन्हों नोकरोंमेंसे खज़ानची और 
नम्बरदार भी होते हैं | 

नीची श्रेणीके लोगोंकी दशा बड़ी द्वी शोंचनीय होती है। 
'छेखनी उनकी दशाका आधा भी वर्णन नहीं कर सकती। योद्धा 
-छामा लोग भी अपनी रक्षा अपने आप कर लेते हैं। वे किसान 
ओर पहरेदारी कर लेते हैं| वे अपने घरके पेशेले भी कुछ कमा 
लेते हैं। तिसपर भी अपने पेटभर द्वी कमा पाते हैं | कुछ लामा- 
इनसे भी गरीब होते हैं, ये विद्यार्थी लामा होते हैं जिन्हें अपने 
पठनकालमें दी अपने पेटके लिये भी कम्ताना होता है। उन्हें 
अपने विद्यार्थीपनेके खर्च भी उठाने पड़ते हैं। उन्हें. सवाध्यायसे 
- ही फरसंत नहीं मिलती, उन्हें अपने द्रव्य कमानेका अधिक अब 
काश द्वी नहीं मिलता । श्रद्धाहुओंके दान और मन्दिरिकी छात्र- 
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वुसि दोनों मिलकर भी दो तीन येनले अधिक नहीं होते | यह. 
उनके गुजारेके लिये पर्याप्त नहों होता । चाय तो उन्हें मन्दिरसे 
मुफ्त मिल जाती है परन्तु रोटी जो मुख्य भोजन है बिना कमाये 
नहीं मिलती । तक शिक्षाके बाद तात्खंगमें इन्हें ३ प्याले चाय 
मिलती है परन्तु एक मास उनकी पराक्षामें ही लग जाता है । 
इस दशामें उनको ५० सेन और अपनी गांठसे लगाने पड़ते है। 
उन्हें हाथ संकनेके लिये ई'धन भो द॑रकार होती है। उन्हें फिर 
तरोताज़ा होनेके लिये भोजन भी चाहिये। धनियोंकी उबाल कर 
रही करके फेंकी हुई चायको ही वे डबाल २ कर अपनी चाय 
बना लेते हें। याकका गोबर ही वे ई'धनके लिये बतंते हैं। 
 याकके गोबरकी पाथियोंका एक बोरा ३० सेनमें खरोदना पड़ता 
है । एक आदमीको खालमें ४ बोरे लगते हैं। गरीब लोग एक 
ही बोरेमें काम चला लेते हैं। गरोब लामाके मकानमें एक 
' श्लेड़की बालोंबाली खाल, एक लऊकड़ीका प्याला, एक माला 
ओर एक ग्रैली कुचेली गद्दो जिसे रातकों बिछाकर सा ज्ञाता है- 
चस इतनी ही कुल सम्पत्ति होती है। कोनेमें एक चूदहा, एक | 
मिट्टीका तसलछा और एक घड़ा घरा होता है। बस एक 
कमरेमें इससे अधिक सामग्री नहीं होती। एक कोनेमें 
सखंटीपर एक कोली टंगी होती हें। जिसमें आटेकी रोटियां 
रखी जाती हैं। यद्द कोली शायद ही कभी पूरो भरती होगी। 
उनकी सबसे अधिक सूल्यवाली सम्पत्ति तकशासत्रकी पुस्तकें 
होती हैं। ऐसा कोई ही छामा होगा जिसके पास कमसे कम: 
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3, ५, पुस्तकें तक भी न होंगी। यह भी उनकी चिरश्यायिनी 
सम्पत्ति नहीं होती क्‍योंकि परीक्षाके उपरान्त ये इन पुस्त 
कोंको बेच देते हैं। रातके समय उनके बिस्तरेमें फेवल ओढ़- 
नेका लबादा और एक चादर होती है। इसके अतिरिक्त एक 
मेला कुचेला कम्बल होता है। पक कम्बल प्रायः कश्योंकी 
संयुक्त सम्पत्ति होती है। कई कमरोंमें मिट्टीका बेन भी कई 
योंका एक होता है । 

में एक बार गरीब विद्यार्थियोंकी बीमारोकी दशामें देखने 
गया । मुझे उनको दुदंशा देखकर बड़ा दुःख होता था। ये इतने 
ग़रीब होते थे कि इनको बिना मूल्य औषधके साथ २ कभी २ 
द्रव्यकी , सहायता भी मुझे देनी पड़ी। इन ग़रीब विद्यारथियोंके 
विषयमें मुझे यहां तक भी पता लगा कि इन्हें कभी २ दो २ दिन 
फाका भो करना पड़ता है। जब उनको थोड़ा सी रुपया मिल 
जाता है थे तभी रोटी पक्षरीदनेके लिये लासा चले जाते हैं। बहु- 
तसे लोटते समय सीधे अपने आश्रममें आकर मारे भूलफे होट- 
लॉमें चले जाते हैं | वहां उनका सब रुपया खच हो जाता है। वे 
किर वबेसेके वेसे ही दरिद्र हो जाते हैं। में ज्ञब मी ऐसे दर्रिद्र 
विद्यार्थियोंसे मिलता था उन्हें कुछ देता ही था। वे इस कारण 
मेरा इतना आदर करते थे कि वे मुझे देखते ही खड़े हो जाते 
“ओर मेरे गुजरते. हुए प्रणाम करते थे । 








कै 
इक्यावनवां पारच्छेद 
। जप 
मेरे तिब्बतके बन्ध्‌ ओर दाता। 

मुझे चिकित्सा करते रहनेके कारण बहुतसी ओऔषधियां 
मोल लेनी पड़ती थीं। अतएव चीनी अत्तार चीन होथडूके यहां 
बहुधा जाना पड़ता था। चीनमें प्रत्येक ओषध उबालकर उस- 
का अक बनाकर प्रयोग करते थे। परन्तु तिब्बतमें सब औषधि - 
योंके चरण बना लेते हैं। यहांतक कि सींग और पत्थरकों भी 
चरण कर लेते हैं। कभी कभी इन ओऔषधियोंके लिये मुझे! उसके 
यहां दो दो दिनतक ठहरना पड़ता था। में लासाभरमें उसका 
सबसे बड़ा श्राहक था। अतएव वह मेरा बड़ा आदर किया करता 
था । उसने मुझको घेद्यककी एक पुस्तक भी पढ़नेकों दी जिससे 
मुझे बहुत लाभ हुआ था। अब में हरएक रोगीको निधड़क 
अपने हाथमें ले लेता था। यद्यपि ऐसा काम करनेमें में बहुत 
भूछ करता था क्योंकि 'नीम हकीम खतरण जान! । में शरीर- 
विज्ञान अच्छा जानता था। कोई दूसरा बेद्य इतना. भी नहीं जा- 
नता था ! ह 

इस दूकानके स्वामी लीटसूशकी वयस प्रायः तीस वष की 
थी | उसका मकान बहुत सुन्दर था। इस धरमें उसकी स््री,. 
एक पुत्र और एक कन्या थी। इनके अतिरिक्त लीटसूशकीः 
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खाखु भोर तीन दाखियां मो थों | यह लोग मुभ्दे अपने घरकाला 
सममतो थीं। में भी ज्ञो वस्तुर्यें अपने इष्ट भित्रोंलि पाता वे उनकी 
मेंट कर देता था। यदि कोई मुझ को रोटी, शक्कर, ईश्ल और 
अंगूर इत्यादि इतने अधिक दे ज्ञाता था #ि मेरे खजंसे बच रहते 
तो में अत्तारके घर जाकर उसके बच्चोंको बांट देता था। वे मेरी 
सदा ज्ञोहमें रहते थे। किसी कारण यदि में डलके घर दी दित 
भी न ज्ञाता तो घरके सब लोग घत्रा जाते थे। बच्चोंसे मेरा 
ऐला प्रेम हो गया था मानों वर्षोले साथ रहे हों। इस 
बच्चोके मेलने जब में तिब्बतसे बिदा हुआ उस समय बड़ा छांभ ' 
पहु चाया था। 

इस अत्ता रके यहां दवा लेने बड़े बड़े मनुष्य आया करते थे। 
इनमेंसे एक व्यक्ति मात्सांग भी था जो कि चीनी अम्वानका 
मन्‍्त्री भी था। यह व्यक्ति बहुत पढ़ालिखा और अनुभवी पुरुष 
था | यद्यपि उसका पिता चीनी था परन्तु उसकी माता लिब्धती 
थी और तिष्यतमें हो इसका जन्म भी हुआ था | यह चीनी और 
लिब्बती दोनों ही भाषायें बहुत अच्छी बोलता था। उसने खीनी 
भाषा खूब पढ़ी थी ओर दो बार पेकिडूः हो आया था। वह तीन 
यार सारतवष जाकर कलूकसा और बम्वईमें सौदागरों करके 
बहुतसा ज्ञान प्राप्त कर चुका था। उसके आफिसमें काम थोड़ा 
होता था अतएघ वह प्रायः खाली रहा करता था जोर अत्तारसे 
उसकी मित्रता थो इस कारण बहुचा अत्तारके यहां आया जाया 
करता था। इसी कारण उससे मेरी मो जान पहचान हो गई; 
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थीं। उसमे मुर्दे तिब्बतके बहुतसे गुप्त भेद बतलाये। तिथ्यत- 
वॉसिंयोंके अच्छे ओर बुरे सब तरहफे आचार बतछाएं। उस- 
की बातोंसे मालूम हुआ कि वह जो कुछ कद्दता है खत्य ही 
कहता है । 

. चीनी अम्वानका मन्त्री था। अतएव उसको इन दोनों सर- 
कारोंका बहुत कुछ शान था । वह ऐसा बातूनी था कि मेरे 
पूछनेके पहले ही सथ बातें कह दिया करता था। उसी जान 
पहचानसे यह लाम हुआ कि जब में | पढ़ते २ थक जाता तो 
'उसकी बातोंसे दिल बदलानेके लिये अत्तारकी दूकानपर जा 
पहुचता था। 

एक दिन में अत्तारके द्वारपर खड़ा दुआ था कि एक अमीर 
पुरुष एक सेवकके साथ दुकानके सामनेसे निकला | कुछ आगे 
जाकर उसने नौकरसे कहा--'यह वही है! । वह पुरुष फिर 
लौटकर मेरे पास आया और मुझसे कहा कि 'क्या तुमही हो ! 
पहले तो मेंने नहीं पहचाना परन्तु फिर शीघ्र ही पहचान लिया । 
यहं वही पारा वज्ोीरका लड़का था जिससे दाजिलिडुमें मेरी 
मेंर हुईं थी। आजकल वह कुछ कृश हो रहा था। वह देखनेपें 
पागल मालूम नहीं होता था। वह किसी आवश्यक कामके 
लिये जा रहा था परन्तु मुझे देखकर अत्तारके घरके मीतर चला 
आया | असारकी स्त्री उसको जानती थी। उसने उसको बेटठनेके 
लिये कुर्सी दी । मेंने उसको समभक्या दिया कि यहाँपर हमारी 
दौजिलिडुके मेंटके विषयमें कोई बात न होनी चाहिये। वद 
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भी इस बातकों जानता था कि थहे बात छिपी ही रहनी 
चआहिये | 


उसमे जितनी देर यहां बरंठकर बातयीत की उससे यह 
अतीत न होता था कि उसमें किसो सांतिका पागलपन है । 
घह बहुत समझदार मालूम होता था। और बातोंके प्रसड्डमें 
उसने कहा कि 'तीन महीने हुए मेरे एक नोकरने चोरी की थी । 
उसके लिये मैंने उसको कुछ अधिक दरणड दिया जिसके कारण 
उसने मेरे काछ्में छुरी घोप दी। वह इतनी गहरी चली गई कि 
आत बाहर दिखाई देने लगीं। इसी कारण में इतना दुबला हो 
रहा हूं जब वह असारके यहांसे बिदा हुआ तो, अक्तारकी 
ख्रीने मुकसे कहा कि 'इस मनुष्यने अपने घावके विषयमें सब 
_ऋूठ कहा है। यह चोट उसके अपने हो कामोंसे लगी है। 
मुझे घरका सब हाल मालम है। पहले मेरा घिधाह इसके 
बड़े भाईसे हुआ था। में निधनकी लड़की थी इससे उसने 
मुझे अपने घरसे निकाल दिया। यह मनुष्य बड़ा फज़लख्ल 
था। इसके ऊपर बहुतोंका कज़ हो गया था। इसी कारण 
इसको यह चोट खानो पड़ी थी। यह मनुष्य पागल 
गहीं है, समय २ पर आवश्यकतानुसार पागल बन जाया 
करता है। दूसरोंसे रुपया उधार लेनेमें यह मनुष्य बड़ा चलुर 
'है। 

तिब्बतमें भी बसम्तोत्सव होता है। यहांका चसनन्‍्त यहुत 
थोड़े दिनों रहता है। इस समय घहांके वासी अपने २ खतरे 
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खेतों ओर जंगलोंमें जाकर लगाते हैं। इस उत्सवको वहां: 
लिंका कहते हैं। एक बार में भी इस उत्सवमें बुलाया गया 
था | बहुत छेमे खेतोंमें लगे हुए थे | इन लोगोंमें एक ६० वर्षेकी: 
बूढ़ी लामाइन थी जिसके साथ सात आठ ओर भी लामाईनें थीं। 
इसने खेमेके स्थानपर एक लकड़ीका मकान खड़ा किया था ।. 
उसके भीतर रंगीन पर्दे ओर बाहर श्वेत कपड़े लगे हुए थे। 
यह मकान भी अश्विर था, जब चाहे उठाया जा खकता था। 
यह ख्री प्रायः १५ वर्षेले बीमार थी और उसको भो मालूम 
होता था कि उसकी दशा दिन पर दिन गिरती जा रही है। 
उसने कहा कि 'में समझती हूँ कि मेरी यह बीमारी असाध्य है।. 
यदि आप मेरी नाड़ी देखकर कोई ओषध दें, क्योंकि आप बहुत 
अच्छे डाकर हैं, तो सम्मव है कि कुछ लाभ हो जावे।' मेंने 
उसको देखा तो शात हुआ कि उसको गठिया थी । मेंने उसको 
थोड़ासा टिंक्चरकेम्फर दिया, और कुछ दवा पेंटके लिये भी दी 
क्योंकि उसके पेटकी अवस्था भी अच्छी नहों थो। विश्यासमें 
बड़ी शक्ति है। इस औषचने उसको बहुत लाभ पहुंचाया। 
पन्द्रह व्षके पुराने दर्देभें बहुत कमो हो गई। रातको नोंद मो 
अच्छी आने लगी। कुछ ही दिनोंमें वह कुछ चलने फिरने भी 
लगी। उस समयके उसके हथषेकी सीमा न थो। उसने अपने 
आरोग्यलाभके विषयमें अपने घर सम्बाद भेज दिया। पीछे 
मुझे मालम हुआ कि उसका विवाह, यद्यपि धर्मानुलार नहीं, 
भूतपूर्व अर्थलचिवर्क साथ हुआ था। घह नये सम्प्रदायका पुरो- 
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हित भी था। दौद्धधर्मके लिये कितनी लज्जाकी यात है कि वह 
एक लामाइनके साथ बंधा हुआ था। अमीर छामा प्रायः स्त्रियां 
रखते हैं। वे भी उनसे नाज़ायज तौरपर सम्बन्ध रखती हैं | 
बहुतसे तो अपनी औरतोंको अन्यञ्र रखते हैं। लामाइन उनको 
इस कार्यके लिये डचित जान पड़ती हैं। यह बूढ़ी तो अब बूढ़ा- 
पक्के कारण दोहरी हो गई थी । 

थोड़े दिनों पीछे अथेसुचिवका एक नोकर बीमार हुआ | 
मुझे विश्वास था कि में दी बुलाया जाऊगा। क्योंकि इन 
लोगोंका मेरे ऊपर विश्वास जम गया था। पर में समझता था 
कि बुद्धकी- आत्मा ही इतना अद्भुत कार्य कर रही है। अस्तु | 
में इनके यहां चिकित्साके लिये गया। मेरा इससे भी परिचय 
हो गया। यह बड़ा विद्वान पुरुष था। इसको लम्बाई ७ फीट 
छः इश्चकी थी । तिब्बतमें इतना लग्बा मनुष्य मेंने नहीं देखा | _ 

इसकी पोशाकमें और लोगोंसे ढुगुना कपड़ा लगता था। 
वह मनुष्योंको खब जानता था। वह व्यापारमें भी चतुर था। 
वह बड़ा दयालु, श्रद्धालु और सदग्चा था। उसमें दोष था तो 
यही कि उसने स्प्री रख छोड़ी थी। मेरे सामने दोनोंहीने अपने 
दोषोपर पश्चासाप किया । उसका दिल बुरा नहीं था। डसके 
राज़स भावने ही उसकी पवित्रतापर घब्बा लगा दिया। उसपर 
दुनियावी चिचारोंका बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसे मेरो दशासे: 
बड़ी सहानुभूति थी। वह सुभ्दे बार बार कहां करता था कि 
मुभ्दे बड़ा शोक है कि तुस्हें सेरामें और भी बीमार देखमे थे ऐसी” 
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दशामें मैंने तुम्हे यहां आनेका कष्ट दिया। उसे इससे भी बड़ा 
दुःख हुआ कि मुझे पढ़नेके लिये कम अवसर मिलता था। 
उसमे मुझे सावधान कर दिया ओर कहा कि तुम्हारी यहाँ- 
पर बहुत ख्याति हो रही है सम्भव है कि कोई तुम्हें ईर्षासे विष 
दे देवे क्योंकि यहां बहुधा ऐसी बातें हुआ करती हैं। ओर 
मुझसे बहुतसे वेद्योकी रोजीमें हानि पहुंची थी ।!' उसने यह भी 
कहा कि यदि में साधारण रूपसे अपनी जीविका चला सकू 
ओर अपने पढ़नेमें लग जाऊ' तो वह मेरे लिये बन्दोबस्त कर 
सकता है। में इसपर सहमत हो गया ओर चिकित्सा करना 
छोड़कर उसीके घरपर रहने लगा । यदि कोई रोगी बहुत बड़ी 
बोमारीका आता और मुर्के लेजानेके लिये हुठ करता तो में चला 
भी जाता था। उससे मको दो लाभ हुए कि मेरी पढ़ाई भी 
: डीक होने लगी ओर लासाके वद्योंसे स्पर्दधा भी न रही | 
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लासामें जापान । 
मेरे दिन बड़े आनन्द्से गुज़रने लगे क्योंकि मेंने बहुत रुपया 
' इकट्ठा कर लिया और यदि किसी अन्य वस्तुको आवश्यकता 
होती थो तो मर्थललिब प्रस्तुत कर दिया करता था। मैंने 
अपने सेरा बिदह्रके कमरेको एक नवयुवककी देफ़रेण्तमें कर 
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दिया ओर आप अर्थंलयिवफे यहां जला आया। मैंने उस 


कक - 


लड़केको समझा दिया था कि वह किसीसे न कहे कि में अथ- 


सबिघर्के धर चला आया हूं ओर यह भी कद्द दिया कि जहांतक 


हा सके रोगियोंको वह और ओर वेद्योंके यहां भेजनेका उद्योग 


करता रहे। मेंने उस लड़केके खाने पीने तथा पढ़नेका भी बन्दों- 
बन्त कर दिया था। बीच २ में मैं सेरा विहारमें भी जाया 
करता ओर तकंका[ अध्ययन किया करता था । अर्थसचिवने मुर्ू- 
को बहुत अच्छा मकान रहनेके लिये दे रखा था, उसमें भीतोंपर 


सुन्दर रड्रीन चित्र और फशेपर द्री बीछी हुई थी, जिसपर खुन- 
हर फूछ तिब्बती ढ़ गपर बिने हुए थें। एक आबनूसको बनी. 
मेज़ और छांटा सा बुद्धदेवका मन्द्रि सो था। सामान सभी 


पर्याप्त ओर बहुत साफ खुथरा था। यहां मुझे मेरे गुरू लामा 


लाग भी बाहर बुछाकर खाध्यायमें विशद्य नहीं करते थे। खसब 


प्रकारसे यहां सब भांतिका खुल था। यदि दुःख था तो केवल 
इतना ही कि यह स्थान सेरा विहारसे कुछ दुर पड़ता था । 
सोभाग्यवश मुर्र एक गुरू बहुतही अच्छे मिल गये । अर्थ- 
सिवके सौतेले भाई थे ज्ञिनका नाम टीरिन पोचे था। इनके 
बिता भी यीनो थे। वह सात दी वर्षकी अचस्थामें पुरोहित 
दा गये थे। अब उनकी अवस्था ६७ वर्षकी थी। गेनडनको 
गद्दीपर दुलाई लामाके अतिरिक्त और किसीको बेठनेका 
अधिकार नहीं था। परन्तु दरलाई लाभाके लाखामें रहनेके 
कारण यही उस गद्दीपर बेठाये गये। टीरिनपोचेने तीस वर्ष 
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रहस्यमय शिक्षा पाई थी ओर डाकुर पदवी ,प्राप्त करके इस गदीके 
अधिकारी हुये थे। इस गद्दीकोी दुलाई छामाके अतिरिक्त बह 
पा सकता था जिसने ५०-६० वर्ष विद्याध्ययन किया हो, परन्तु 
जातिका कसाई, लुहार, शिकारी या किसी और छोटी ज्ञातिका 
पुरुष विद्वान होकर भी इस पदकों नहीं पा सकता था । 

इससे प्रत्यक्ष हैं कि टोरिन पोचे बहुत विद्वान थे। ऐसे 
विद्वानोंकोी अपना गुरु बनाकर में अपनेको बड़ा सौमाग्यशाली 
समकने लगा | यह रियायती अधिकार तिब्बतमें प्रायः बहुतोंकफो 
नहीं दिया जाता। इसमें जाति-बन्धनकी बड़ी मुख्यता दी जाती 
है इस कारण ऐसे बड़े पुरुषके साथ वार्तालाप करना भी सबवे- 
साधारणके लिये बड़ा कठिन है। अस्तु, मुरे इस प्रकारसे 
तिब्बती वौद्धधर्मके रहस्य जाननेका बड़ा उत्तम अवसर प्राप्त 
हुआ | उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया ओर साफ तो नहीं 
कहा परन्तु परोक्ष भावसे मुझे जनाया कि यहां मेरे रहनेमें भय 
है। मुझ भी उससे भय मालूम हुआ | तोभी उसने मुझे विश्वास- 
पात्र पाया और सच्चे हृदूयसे मुम्धे पढ़ाया। वौद्धधमेका 
सच्चा रूप मुर्के बताया गया। में इसके लिये उनका बड़ा 
रूतज् हूं। बहुतसे धिद्वानों, अनुशीलकों, धामिक उपदेशकों भोर 


सन्यासियोंसे भी जिनके साथ मेरी भेंट हुई थी मेंने उतना शान 
अहण न किया था जितना इस महानुभावसे सीखा। यही बोध 


गुरू थे जिनका प्रभाव भूतपूर्व अर्थललिबपर भी पड़ा था। 
:डउन्हींकी आशासे उसने अपने किये पर बड़ा पश्चासाप किया था। 
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इसको क्री भी कुछ कम न थी। दोनोंने ही पाप्रसे छुटकारा 
'पानेके लिये २० वर्ष पूर्ध नेपालके काठमाण्ड्नगरकी तीर्थयात्रा 
की थी। उनकी तीर्थयात्रा तथा तितिक्षाकी कथा खुनकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईे। जेसे जेसे दान-पुण्य उन दोनोंने किये 
थे उनको जानकर में उसको दोषी नहीं मानकर उनसे अधिक 
सहानुभूति अनुभव करने लगा। उन्होंने मुझे सिखा दिया कि 
मोहक प्रेमका कितना बल होता है। उसने मुझे इससे बचानेके 
लिये सावधान कर दिया था। ज्यों ज्यों मेरा परिचय इस 
परिवारसे बढ़ा मुर्रे इसके विषयमें ओर भी अधिक अनुभव होने 
लगा। मुर्दे उस परिवारकी दशा ओर भूृत्योंकी अबवख्थाका पता 
लगा और घरकी सब विशेष बातोंका पता छूग गया। वत्तमान 
अर्थलचिवसे मिलनेका मुर्के बहुत कम अवसर मिला । ै 
इसी बन्ध॒ुकी कृपासे में वत्तमान अर्थलचिवसे मिला जोकि 
मोमकानके पास ही रहता था। यहे बड़ा शान्ति और दृढ़ 
इच्छाका पुरुष था। उसने भी मुचूसे अपने घरका सा सम्बन्ध 
'रखा। वह भी सुम्धे अपना पुत्र सा समता था। वह अपनी 
अर्थशचिवकी कुसोंपर बेठफ़र अपनी सरकारका आंवश्यय 
रहस्य भी मेरे सामने खोल देता था। हम दोनों बड़े विश्वास 
यूवंक आपसमें बातें किया करते थे। जब कभी कोई गम्मी 
'बात दूधोरमें डपस्यित होती थी वह पहले अपनी सम्मति नह 
बेता था।. प्रत्युत अपने मिन्र भूतपूषे अथेसचिवसे सलाह; 
'खेला था। यह उसे अपनेसे बड़ा समझता था। अ्रूतपूर 
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अपनी सम्मति देता था। भूतपूर्व अर्थेंशघिव और भी ऊछे 
धर्मपथपर चला ज्ञाता यदि उसका आचारविषयक कहलूंक 
बाधक न होता । दोनों सचिव कभी कमी खलाहें करते हुये 
मकसे भी सलाह ले लेते थे। इससे तिब्बतकी राजनीतिमें 
मेरा पयाप्त प्रवेश हो गया था । तिब्बतकी राज्ञनीतिके विषयमें 
बहुत कुछ मालूम हो गया। यदि में सेरा विद्दारमें ही पढ़ता 
रहता तो ओर लाम्राओंके तकके अतिरिक्त और कुछ भी मालूम 
न होता। विहारोंमें तो छामा लोग यही जानते हैं कि दलाई 
लामाके आगे केसे सिर झुकाना चाहिये। वे शासनके रहस्योंके 
विषयमें तिलभर भी नहीं जानते । छामाओंसे शासनके सभी 
रहस्योंकों छिपाया ज्ञाता था। इन दोनों सचिवोंकी कृपासे 
मुझको तिब्बतका चीन, इग्लेए्ड, रुल ओर नेपालके सांथ राज- 
नेतिक सम्बन्ध मालूम हो गया । 

एक दिन में लाखाकें बाज़ारकी पोकां गलीमें जा रहा था 
जहां बहुत सी दूकाने लगी हुई थीं। इधर उधर देखते देखते 
मुर्के एक दूकानपर जापानी दियासलाई दिखलाई पड़ी। और 
आगे बढ़नेपर जापानी थिके औरकांचके बतेन भी दिशक्षकाई 
पड़े ! जापानो वस्तुयें देश्षकर मुझको बड़ा हथ हुआ ओर 
दुकानोंकी विशेष रूपसे देखता हुआ बढ़ने छगा और आगे चल- 
कर मैंने एक दूकानपर बहुत अच्छा साधुन रखा हुआ देक्षा। 


मुझको साबुन देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा बढ़िया 
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साबन भी तिब्बतमें बिक जाता है। में दूकानमें गया ओर साबनके 
दाम पूछे । उसने कुछ उत्तर न दिया और मेरे मुखक्री ओर 
ताकने लगा । मुझे भी ध्यान आया कि ऐसा चेहरा मेंने 
कहीं देखा है। उसे कदाचित दाजिलिंगमें देखा था। मेंने मन 
ही मन समक लिया कि सम्भव है दार्जिलिंगवाले सौदा- 
गरका यह कोई सम्बन्धी हो परन्तु उससे कुछ न बोला। 
मुझे निश्चय हो गया था कि यह वही व्यापारी त्सारोड़वा है। 
उसने मुझ न पहचाना, क्योंकि में दाजिलिंगमें ज्ञापानी वेषमें रहता 
था और दाढ़ी म्‌'छ मुड़ाये रहता था। परन्तु यहां मैं तिब्बती 
छामाओंके वेषमें था इसके अतिरिक्त मैंने मंछ दाढ़ी भी बराबर 
बढ़ा रखी थी । इस कारण वह मुझे बादमें भी न पहचान सका। 
थोड़ो देर पोछे उलने कद्दा कि इस साथुनके दाम बहुत हैं ओर 
दूसरा साबुन मुझे दिखलाया। मेंने कम दामोंवाला न लेकर 
उसकी ही दो टिकियां ले लीं और घर चतल्भ आया। 
अथेसलविवकों वह साबन बहुत पसन्द आया। उसने 
एक टिकिया मुझले मांगी परन्तु मेंने उसको दोनों ही 
दे दो । ; 

दो दिन पीछे में उसी साबुनवालेकी दुकानपर फिर गया 
और वह्दी साब॒न इस भयसे खरोदना चाहा कि कदायित फिर न 
मिले। साबन देनेके बदले वह मेरे मुखकी ओर देखकर मुभसे पूछा 
कि क्या तुम मु पहचानते हों। उसकी बोली खुनकर में साफ 
पहचान लिया कि यद्द मेरा दाजिलिंगका मित्र त्सारोंगवा ही है। 

१६ 
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में हंस पड़ा और बोला--“हां में पहचानता हूं।” वह तुरन्त ही 
उठा और मुरू अपने घर चलनेके लिये कहने लगा। नौकरोंसे 
दुकान बन्द कर दैनेकों कहा क्योंकि सन्ध्या समय हो आया 
था। उसका मकान यद्यपि छोटा था परन्तु साफ खुथरा था। 
वह मुझे छतपर बेठकमें ले गया | वहां डलकी स्त्री भी मिली जो 
दाजिलिंगले उसके साथ आई थी। मैंने उसको तुरन्त ही पह- 
यान लिया परन्तु वह मुक्के न पहचान सकी । उसके खामीके 
कहनेपर भी वह मुझकी न पहचान सकी | जब खामीने याद 
दिलायी कि तुम दाजिलिंगमें बीमार हुई थी तब इन्होंने ही दवा 
दी थी तब उसको याद आई। याद आते ही वह इतनी प्रसन्न 
हुई जिसका कुछ ठिकाना नहों। 

उन दोनोंको इस बातसे बड़ा आश्चय हुआ कि राज़धानीमें 
तिब्वतववासीतक तो घस नहीं सकते फिर ये दूसरे देशका 
बासी यहां केसे पहुंचा । मेंने उनसे कहा कि में जगथांगकी 
राहसे आया हूं तोभी उनको विश्वास नहों हुआ ओर कहने 
लगे कि उल सड़कपर तो कड़ा पहरा रहता है, उस सड़कसे 
आना असम्भव है। «मेंने सब तरह समक्काया कि में जंगलों 
पहाडोंके रास्तोंसे होकर आया हूं परन्तु उन दोनोंको तिसपर 
भी विश्वास न आया | अब मुरे बड़ी विपदृका सामना आ पड़ा 
कि इन दोनोंके सामने मेंने अपता भेद प्रगट कर दिया। यदि 
इन्होंने किसीले कह दिया ती अर्थलचिवकों असीम कृपायें और 
बिद्दारके लामार्मोकी दूयालुता सब मनोमोदक दो जाय॑गे। 
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यदि इस सौदागरने लोभवश मुरे पकड़वा दिया तो सब परि- 
श्रम व्यर्थ जावेगा । 

सोचते २ मेंने एक युक्ति निकाली । मैंने गम्भीर भावसे 
उनकी आंखोंपर तीज्र दृष्टिसे देखते हुए उनसे कहा कि में तुम्दें 
पक लाभकी बात खुनाता हूं कि तुम मुझे पकड़कर सरकारें 
ले जाबवो ओर कह दो कि यह ज्ञापानो छामा तिब्बती वेषमें छिपा 
पत्या गया है। में यदि भापही जाकर कहूंगा तो कोई मेरा 
किधास नहीं करेगा और यदि तुम यह काम करो तो मुझे यह 
कष्ठ उठाना न पड़ेगा ओर अधिकारी लोग विश्वास कर छेगें ॥ 
इसके अतिरिक्त तुम्हें बहुत कुछ द्वव्य भी इनाम मिलेगा । 

मेरे शब्द सुनते ही ल्रीके मुखपर जदों आ गई और कांपने 
लगी। मेंने दोनोंके मुखोंपर प्रगट हुए विकारोंपर द्वष्टि को 
परन्तु मुन्ते मालूम हो गया कि इन दोनोंमेंसे किसीकी भी ऐसी 
इच्छा नहीं है कि मुसे पकड़वा दे जेसा कि मेंने अनुमान किया 
था। सौदागरने बुद्धवेवके मन्द्रिकी ओर हाथ उठाकर कहा-- 
“च्ोहों रिन योचे, में ऐसा धोका कभी नहीं दे सकता चाहे प्राण 
जञायं।” इस शपथको खुनकर उसकी स्त्री भी कांप गई। मुम्दे 
भी उनकी सत्यतापर विश्वास हो गया। यही शपथ खबसे पक्को 
समभी जाती है। यद्यपि यह बात खत्य है कि तिब्बेतके लोग 
शपथ बहुठ खाया करते हैं ओर उनके साथमें रहनेले मुझे भो 
७०-५० शप्थें याद हो गई थीं परन्तु उन सब शापथोंसे यह 
“जोहो रिन योखे” बहुत कड़ी शपथ है और उस सौदागरते ऐसे 
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भावसे यह शपथ खाई थी कि मुझे उसपर पूरा विश्वास ही 
गया कि यह मेरे साथ धोज्ता न करेगा । 

चलते समय उन्होंने मेरा ठिकाना पूछा। जब मेंने कहा 
कि में सेराका वेद्य हो गया हं तो वह बढ़े प्रसन्न हुए। 
उनको बड़ा विस्मय हुआ कि में ऐसी उच्च पदवीपर केसे पहुंच 
शया। उनको इस बातका गये भी हुआ कि लासाके ऐसे उच्च 
पदाधिकारीसे उनकी मित्रता है। तबसे में बहुधा उनके यहां 
जाता रहा और जब कमी जाता अद्जार मित्रकी भांति उनको भी 
कुछ न कुछ भेंट अवश्य दे आता था। 

बा हि | # 
तरपनवा पार 
अन्न त्पै+ 
तिब्बतके छात्र । 

तिब्बतमें तीन विद्यालय हैं परन्तु इन तीनोमें केवल तिब्बत- 
वासी ही नहीं पढ़ते हैं ओर छोग भी पढ़ते हें। सबसे अधिक 
संख्या मंगोंलोंकी होती हे। इससे कम तिब्बतवालोंकी और 
सबसे कम खामलोगोंकी होती हे। इन तीनों स्थानोंके छात्रोंकी 
रहन सहन रीति नीति एककी दूसरेसे पृथक पृथक है । तिब्बतके 
छात्र शान्त, शिष्ट ओर बुद्धिमान होते हैं। परन्तु श्रमकी द्वश्टिसे 
बड़े आलसी हैं। मेले रहनेका अभ्यास भी उनमें उनके इस 
जातीय आदत आलग्यके कारण ही हे । जाड़ेके दिनोंमें तिब्बतका 
साधारण विद्यार्थी या तो अपनी धर्मपुस्तकका पाठ करता है 
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अथवा रसोइईंघरमें चाय. और रोटीके लिये चक्कर लगाता है।. 
गर्मोके दिनोंमें बह अपनो कोठरीके सामने बेठकर धूप सेंकनेके 
अतिरिक्त कुछ-नहीं करता | 

वद उनके एक मेले टुकड़ेको जिससे वह अपनी नाक 
साफ़ किया करता है, सिरपर रखकर उ'धते उ'धघते सुखाया 
करता है। इससे अधिक ओर उसके आलस्यका क्या प्रमाण 
होगा। किसी बूढ़े मजुष्यके लिये यह कोई बड़ा दोष नहीं है 
परन्तु बहुतसे युवा पुरुष भी इस भांति बेठे रहा करते हैं। 
तिब्बतवासी कितने आलसी होते हैं यूरोपवासी इसको कल्पना 
भी नहीं कर सकते | 

परन्तु मंगोलियन ऐसे नहों होते। उनको कभी किसाीने 
आलस्य करते न देखा होगा। वह लोग विद्याध्ययनमें बड़ा 
परिश्रम करते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि वह दूर देशसे 
विद्याम्यास के लिये ही आये हैं। मंगोलियन विद्याथियोंमें पांच 
सौमें चार,विद्यार्थी अच्छे व्युत्पन्न होते हैं। परन्तु तिब्बतमें 
पांच सोमें सादे. चार सो किसी कामके नहीं होते हें। हां, 
योद्धा लामा प्राय: तिब्बती हो हुआ करते हें। 

मंगोलियन और खामवालोंकी इनमें गिनती बहुत कम है । 
मंगोलियनोंमें भी एक दोष होता है कि वे लोग बड़ी जल्‍दी क्द्ध 
हो जाते हैं। तनिक सो बातपर वे आपेसे बाहर हो जाते हैं | 
यह लोग अहंकारी भी बहुत होते हैं क्योंकि वे खय॑ जानते हैं 
कि थे खय॑ भ्रमी सौर लगनवाले हैं और आचायंकी पदवी 
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उनमेंसेही यहुथा पाया करते हैं। यद्यपि ये लोग से गुण- 
सम्पन्न होते हैं परन्तु इस अहंकारफे कारण उनका हृदय संकु- 
चित हो जाया करता हैे। चंगेज़लांकी भांति इन लोगॉमेंखे 
प्रत्येक विद्यार्थी एक उत्साही नेता बननेका साहस करता है। 
इनका उत्साह शीघ्रही उठकर शीघ्र ही ठणढा हो जाता है अतएव 
ये कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं ओर घ्यिरता ओर धीरता* 
से अपने देशकी उन्नति नहीं कर सकते । 
खामवासी इस विषयमें मंगोलियावासी ओर तिब्बतवासी 
दोनोंहीसे नम्बर ले गये हें। यद्यपि इनका देश चोरों और 
लुटेरोंका गठह समका जाता है परन्तु वे लोग सहजमें ही आपेसे 
बाहर नहीं हो जाते। वे धीर और विवेकी होते हें। ये लोग 
शरीरमें भी दोनों जातियोंसे बलवान होते हैं। ये लोग बीर, 
: खत्यवादी और खशामदके बड़े द्वेषी होते हें। सेरा चिहारमें 
रहकर मुझे यही मालम हुआ कि खामके विद्याथीं अधिक 
सरलखभाव ओर विश्वासी होते हैं । मंगोलियनको जब किसी 
व्यक्तिसे कुछ वस्तु लेनी होगी तो वह इतनी ख शामद करेगा 
कि जिसकी सीमा नहीं। यह बुराई तिब्बतबालोंमें उनसे भी 
बढ़कर है। परन्तु .खामवाले ऐसे मनृष्योंसे मित्रता ही कभी 
गहीं करते । खामवासियोंके लिये कहा जाता है कि वहांफे 
डाकू भी यदि आवश्यकता पड़े तो निर्बछल, निधनें और संकटमें 
पड़ेकी बहुत कुछ संहायता करते हैं। खामलोगोंकी स्त्रियां ओर 
बच्चे भी मनुष्योंकी उदासतामें भी बड़ी सहानुभूदि प्रगट करते 
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हैं। उनकी पोशाक कोई सुन्दर नहीं होती और न उनका कोई 
रूप ही अधिक मनोहर होता है। पर तिब्बती स्त्रियां अपने पतियों, 
भाइयों ओर पिताओंके समान ही बाहरसे भोली भाली मनोहर 
होकर भी दिलमें ऋर और छल कपटसे भरी होती हैं । तिब्बती 
लामाओंके विद्याभ्यासका एकमात्र उद्देश्य खूब रुपया कमाना 
ओर अपने संकुचित क्षेत्रमें प्रसिद्धि पाना होता है | सत्यकी खोज, 
धार्मिक तपस्या, स्वयं मुक्त होने तथा दूसरोंकों ढुःखोंसे छड़ाने- 
के लिये ज्ञान प्राप्त करनेका विचार उनके चित्तमें तिलमभर भी 
नहों होता । उनका खारा विद्याभ्यास, प्रसिद्धि, रोबदाब और 
ब्रृब्यलाभके लिये होता है। वे स्पद्धांके संसारमें परिश्रम कर- 
नेसे बड़ा घबराते हें। वे यहां भी आलस्यमें रहकर स्वर्गकासा 
मजा लेनेमें लगे रहते हैं। एक हजारमें ६६६ को तो अपने भाषों 
जीवनका कोई विचार हो नहीं होता । उनके धार्मिक जीवनमें 
कुछ भी गम्भीरता नहों होती | देनेकी अपेक्षा लेना उनका ध्येय 
है। यही कारण है कि लछामा ज्ञिनकों बड़ा उच्च जीवनका होना 
चाहिये था, इतने नीच स्वभावके होते हैं। 

यदि किसीके पास रुपया है और विद्या नहों हैं तो वही सब 
पद्‌ प्रतिष्ठाका भागी है। यह नगदकों ही नारायण समझते 
हैं। वे रुपया जिस भांति भी मिले उसी भांतिका डचित और 
अनुचित सब काम करनेके लिये तय्यार रहते हैं | बहुतसे व्यापार 
और खेतीबारी भी किया करते हैं। पुरोहित छोग यज़मानोंके 
घरोंपर जाकर धर्मंगाथाए' सुना २ कर दक्षिणा बटोर करते 
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हैं। इस देशमें जो छात्र बिना छात्रवृत्ति या अन्य किसी 
सहायताके उपाधि पानेके लिये श्रम करते हैं उनकी अवस्था 
बड़ी शोचनीय है। 
कालिजकोी सर्वोच्च उपाधि पानेमें प्रायः २० वर्ष लगते हैं। 
. इतने दिनोंमें कठिन परिश्रम और दुःख उठाना पड़ता है। भाधें 
जीवनको केवल इसी आशासे दुःख सहते हुए काठते हैं कि 
ज्ञीवनका शेष भाग सुखसे कटेगा | सवो छव उपाधि पानेके लिये 
विहारके सब शिक्षकोंकों एक भोज देना पड़ता है। इस भोजमें 
मांखका शोरवा और रोटी देनी पड़ती है। ऐसा भोज ५०० 
येनसे कममें नहीं हो सकता है । अवश्य ही किसी दर्द्रि पुरुषका 
इतना रुपया इकट्ठा करना सहज काम नहों है। परन्तु उपाधि 
पानेकी लालसा भी थोड़ी नहीं होती है अतए्व किसी न किसी 
भांति इतना रुपया प्राप्त कर ही छेते हें। धनी लामा जो पहले 
गरीब विद्यार्थियोंकों घणाकी द्वश्सि देखते हे इस अचसरपर 
सूदके लालचसे बड़ी प्रसन्नतासे उधार देते हें परन्तु इस उधार 
लिये हुए रुपयेका चुकाना बादमें और भी कठिन हो जाता है। 
वास्तवमें यहांका छात्रजीवन बड़ा कठिन है । 
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विवाह ओर विवाहित जीवन । 


में अथेंसचिवके यहां रहा करता था अतएव भुरूको ओर 
सचिवोंसे मिलनेका भी सौभाग्य प्राप्त होता था। इनमेंसे एक 
शोखांगवा नामक प्रधानसचिव भी था। तिब्ब॒तमें चार प्रधान 
सच्िच ओर तीन अधथेसचिव रहा करते हैं। इनमेंसे एक सबका 
प्रधान हुआ करता है। ओर वही सब कामोंका उत्तरदाता 
होता है। शेष सचिव उसके सहायक होकर काम करते हैं। 
शोखांगवा द्वितीय सचिव था। जब में लासामें था तो उसकी 
पुत्रीका विवाह यूटकके राजकुमारसे हुआ था | इस विवाहमें में 
भी निरमन्त्रित था। वहां जो कुछ मेंने देखा उसका वर्णन कर- 
नेसे पहले में दो चार रीतियोंका तिब्यतके विवाहके विषयमें 
उल्लेख करता ह'। कोई भी एक सामान्य रीति ऐसी नहीं है ज्ञो 
तिब्बतभर में समानरूपसे वर्तों जाती हो । देश २ की प्रथा 
न्‍्यारो है। बहुतसे अंगरेजोने भी विवाहके विषयमें कई पुस्तकें 
लिखी हैं परन्तु ऐसा मालूम होता है कि वे लोग लासा 
तक नहीं पहुंच. सके थे। ये तो चीनी तिब्बततक अथवा 
तिब्बतके उत्तरी सीमाप्रान्तोतक पहुंचे थे। अतएव उसका 
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वर्णन ठीक भी हो सकता है परन्तु ' वह उसी देशका होगा 
लासखाका प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक ओर भी 
बात है। ऐसे यात्रीको जो केवल यात्रा करते हुए चले जाते हैं 
उन्हें ऐसी रोतियोंका जान लेना असस्मव नहीं तो कष्टसाध्य 
अवश्य है। ये रीतियां पण पगपर बदलतीं हुई चली गई हें, 
उनके विषयमें ठीक २ लिखता असम्भव है। परन्तु मेंने जो बातें 
लिखी हैं वह विवाहोंमें निमन्त्रित होकर और जिनके यहां निम- 
न्त्रित हुआ हूं, उनके घरोंमें एक कुटुम्बीकी भांति रहकर आँश्वोंसे 
देख देखकर लिखी हैं । 

यह बात बहुत लोग जानते हैं कि तिब्बतमें एक नई रीति 
यह है कि एक खामीकी कई स्थ्रियां न होकर एक स्रोके 
कई २ स्वामी भी होते हें। यद्द काम तीन तरहसे होता 
है। एक तो, जब कई भाई एक ही स्वीसे विवाह करनेमें राजी 
हों। दूसरी अवस्था जब दो या तीन मनुष्य चाहे वह भाई 
न भी हों परन्तु आपसमें सलाह करके एक स्रीसे विवाह करनेके 
लिये राजी हो जांय ओर तीसरी अवस्यामें क्ली अपने स्वामीके 
ऊपर अपना प्रभाव डालकर दूखरे मनुष्योंसे चिवाह कर लेनेपर 
उसको राजी कर लेवे। ऐसी अवश्थामें कि जब एक कुटुम्षकी 
वृद्ध माँ मर जावे तो चाहे पिता चाह्दे पुत्र ओर विवाह कर छेता 
और वह्दी कुटुम्बभरकी स्त्री हो जाती है। किसी भी सभ्य देशमें 
पेसी चाल नहीं है भौर न वह लोग ऐसे सम्बन्धोंकों लज्लाजनक 
ही समझते हैं। इसपर भी उनके यहां कुछ अपबाद भी हैं; जेसे 
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सगे भाई बहिनमें ओर चचेरे भाई बहिनोंमें भी विवाह समाज 
ओर कानन दोनों द्वष्टियोंसे बजित है । 
पत्नीके पतिके ऊपर अधिकार भी विचित्र हैं। स्रीके जितने 
स्वामी हैं वह॒ सब रुपया कमाकर स्त्रीकों लाकर देंगे। यदि कई 
स्वाप्रियोंमें कोई स्वामी ओरोंसे कम रुपया छाता हो तो ल्लीको 
अधिकार है कि वह उसको जेसे चाहे कठोर वचन कह सकती 
है। जब किसी स्वामीको कुछ रुपयोंकी आवश्यकता होगी तो वह 
स््रीसे उतना रुपया मांग ले और डसे अपना अभिप्रायः भी बेखे 
ही पूरा पूरा कहे, जेसे पुत्र अपनी मातासे मांगा करता है। यदि 
सत्रीको मालूम हो जावे कि उसका अम्तुक पति अपनी पूरी पूरी 
कमाई उसे नहीं देता हे तो वह क्रोधमें आकर स्वामीकी थप्पड़ 
भी मार देती है। संक्षेपमें त्ली ही अपने स्वामियोपर शासन 
किया करती हे । 
स्त्री ही अपने पतियोंकों दुकानपर जाने अथवा और ओर 
कार्मोमें लगनेकी आज्ञा दिया करती है । स्वामीका धर्म केवल 
इतना ही है कि पत्नी ज्ञो गाज्ञा दे उसीके अनुसार काम करके 
उसको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा सदेव करता रहे | यदि दो अथवा 
अधिक मनुष्योमें किसी बातपर विवाद होता है तो वे लोग 
पहले अपने घर जाते हैं और अपनी सल्लीसे सलाह लेते हैं, 
यदि उसे कोई उज्ञ न हो तो फिर अपना निबटारा करनेके लिये 
आते हैं। यद्यपि तिब्बतमें सर्वत्र बहुपतित्वकी प्रथा है परन्तु जहां 
स्वामीका ख्योपर वश है वहां एक ही पति भी हो सकता है। 
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जहांतक मुम्ते तिब्वतवासियोंके विषयमें शान है अपने 
स्वामीको स्त्री स्वयं नहीं बरतो। यह काम उसके मातापिताका 
दे, यहांतक कि इस विषयमें सलाह तो क्या वह कोई बात भी 
नहीं कर सकती । कन्याक्रे मातापिता जिससे विवाह करना 
चाहें उसके लिये वह इनकार नहों कर सकती है। फेवल इतना 
ही नहों है बल्कि जबतक विवाहका दिन नहीं आ जाता कन्याकों 
यह बात किसी भांति प्रगट नहीं होती कि किस पुरुषले उसका 
विवाह होनेवाढा है। ऐसे ही विदाह प्रायः बादमें टूट जाया 
करते हैं। कहीं कहींपर दूर देशमें और लछासामें भी कन्या भी 
अपने भावी पतिकों पसनन्‍्द्‌ करके पितासे कह देती है, परन्तु यह 
रीति बहुत ही कम पाई जाती है । 

यहां विवाहसस्बन्धका तोड़ देना भो कोई कठिन काम नहीं 
है। सत्री पतिको न चाहे अथवा पति सल्लीको न याहे इतने पर ही 
विवाहसम्बन्ध टूट सकता है। तिब्बतमें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष 
बहुधा २० से २५ वर्षतककी वयसमें विवाह हुआ करता है। 
समवयस्क होनेके सिवा ऐसे विवाह भी हुआ करते हैं जिनमें 
पुरुषकाी वयस खीसे बहुत बड़ी हो । यदि किसी ख्मीके पुत्र हो 
तो डसके पतियोमेंसे सबसे बड़ा भाई ही उस पुत्रका पिता माना 
जायगा, शेष भाई चचा माने जायँंगे। एक अंगरेज़ने अपनी 
पुष्तकमें लिखा है कि ऐसी अवस्थामें बड़ा भाई बड़ा पिता और 
छोटा भाई छोटा पिता माना जाता है परन्तु यद बात मेरे देखनेमें 
कहों भी नहों आई। 
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यह काम मातापिताका ही है कि पुत्रफे विवाह-योग्य हो 
जानेपर जाति, पांति, धन और पदमें अपने ही तुल्य कुटुम्बको 
लोजकर उसका विवाह कर दें। ज्योंही उनकों कोई ऐसा घर 
मिल जाता है. त्योंही चरका पिता पुत्रोंके मातापिताके पास 
किसी मनुष्य द्वारा सम्वाद भेजता है कि कया वह अपनी पुत्रीको 
उसकी पुत्रवधू बननेके लिये दे सकता है। यदि लड़कोका 
पिता केवल इनकार करता हे तो मध्यस्थ समन लेता है कि यह 
काम नहीं होगा ओर यदि वह कहता है कि “देखा जावेगा! 
अथवा ऐसे ही कोई और उत्तर दे देता है तो वह मध्यस्थ बार- 
ग्यार लड़कीके मातापिताके पास जाता है ओर भांति भांतिसे 
वह उसके घर ओर वरकी प्रशंसा करता है। बारम्बार जानेसे 
पुत्रोका पिता किसी विशेष शतंपर विवाह करनेकोी सहमत हो 
जाता है ओर किसी ज्योतिषी अथवा किसी उच्चकोटिके लामाके 
पास जाकर इस विषयमें पूछताछ करता हैं कि यह विवाह 
अनिष्ठन  रक तो नहीं होगा। यह पूछ लेनेपर मध्यस्थको पूरा 
उत्तर दिया जाता है । 

यह सब बातें सगाई द्वो जानेके बादतक भी वर और कन्या 
दोनोंसे ही गुप्त रखी जाती हैं । वर ओर कन्या दोनों विवाहके 
दिनतक एक दूसरेको नहीों देखते ओर न किसीको अपने विवा- 
हके विषयमें कुछ मालूम होता है। वे विवाहके दिन हो दोनों एक 
दूसरेको देख पाते हैं। कुछ लड़केकी ओरसे कोई तय्यारी नहीं 
होती है। कन्याकी अवश्य खब सजाया जाता है क्‍योंकि यदि 
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ऐसा न किया . जाबे तो कन्यावालेकी बहुत निन्‍्दा होती है । 
बर-पक्ष कुछ रुपया लड़कीके दूधकी पिलवाईके नामसे कन्या- 
वालेके पास भेज देता है। इतना हो चुकनेपर वर और बच 
दोनोंके ही पिता फिर ज्योतिषीके पास जाकर सब हार पूछते हैं, 
उसके पीछे विवाहकी तय्यारियां होती हें । 

विवाहके दिन सबेरे कन्याके मातापिताकों मालूम होता 
हे कि मध्यस्थ मनुष्य कब वरके घरसे आवेगा। वे सहसा 
कन्यासे कहते हैं कि 'आजका दिन बहुत अच्छा है हमारी इच्छा 
है कि मन्द्रिको जावें और तुम भी हमारे साथ चलो । हाथ मुंह 
धो डाछो और अपने बाल गुंधवालो क्योंकि वहां लिंकाकी जेव- 
नार होगी।' अथवा वे इसी भांतिकी और किसी उत्सवका 
नाम ले देते हैं। यह सुनकर लड़की बहुत प्रसन्न होती है और 
अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेती है। परन्तु कोई २ लड़की अपनी 
प्रखर बद्धिसे मामला समभ लेती है कि उसे अपने घरसे विदा 
होना होगा अतएणव वह रोने घोने भी लगती है । 

जो कन्या इस बातसे अनभिज्ञ होती है वह भांति भांतिसि 
अपना >टज्ार करती है। यद्यपि तिब्बतमें सर्वसाधारण कभी द्वाथ 
मुंह नहीं घोते हैं परन्तु धनी मनुष्य नित्य ही सबेरे सोलेसे 
उठकर हाथ मुंह घोते हैं। जिस भांति बह छोग अपना मुख 
धोते हैं वह भी मज़ाक ही है । जब वह सोतेसे उठता है तो 
दासी अथवा दास एक बतेनमें गरम पानी छाता है। घनी 
डसमेंसे थोंडा सा पांगी अपनी चल्त्यूमें लेकर मुक्षमें रख लेता 


पर चिक#ा- हा /# नर ॥# सका यक 
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है। थोड़ी देर मुखमें रखनेके बाद उसे फिर हाथमें लेकर उसी 
पानीसे मुख घोता है। जब मुखमें पानी नहीं रहता है तो हथे 
लीपर कई बार थूक २ कर उससे ही मुखकों साफ किया करता 
है। बहुतले चौड़े बतेनमें भी मुंह घोते हैं परन्तु अधिक प्रचलित 
रीति यही हे । 

अबोध कन्यायें अपने मां बापकी आज्ञा सुनते ही बड़ी प्रसन्न 
होतो हैं ओर हाथ मुह घोक़र अपना श्ट॒ट्टार करने लगती हैं । 
वह अपने कंघेसे बाल काढ़कर सूई लगा लेती हैं । इधर माता- 
पिता नये कंघे, सूई ओर श्टड्डारकी अन्य वस्तुर्य उसके पास लाते 
हैं (यह सामग्री गुप्त भावसे दूल्हाके घरसे आती है जिनको 
कि मध्यस्थ मनुष्य दे जाता हैं) और लड़कीसे कहते हैं. कि 
'बेटी तुम्हारा यह कंधघा ओर सूई इत्यादि बिलकुल पुराने हो गये 
हें हम तुम्हारे लिये सब नया सामान और साथ ही बढ़ियां तेल 
भो शिरके लिये लाये हैं। तुम बहुत ही अच्छी तरहसे श्ट॒ड्रार 
कर लो ।” जब यह सब हो युकता है. तब मातापिता लड़कीसे 
कहते हैं. कि तुम्हारी अमुक लड़केसे सगाई हो गई है । आज 
तुम्हारा उससे विवाह होगा। यह एक ऐसी रीति है जो कि 
लासामें ही नहीं वरन्‌ शिगातृज़ेतकमें प्रचलित है । 

परन्तु जो छड़की अपने मातापिताके बिना कहे ही समझ. 
लेती है कि उसका धिवाह है वह अपने बाल इत्या दि नहीं सस्भा- 
लती बरन्‌ रोने धेठ जाती है और कद्दती है, “हाय हाय में अपना 
घर नहीं छोड़ना चाहता। मेरे मातापिताने यह काम अच्छा 
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नहीं किया कि ऐसे पुरुषसे विवाह किया जिसे कि सम्भव है कि 
में नया हूं । इसे मेरा केसे छुटकारा होगा ?” ऐसा कह कहकर 
वह बहुत दुःखित होती है और अपने >टड्टारको ओर कुछ भी 
ध्यान नहीं देती । ऐसी अवस्थामें उसकी सहेलियां उसको 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा करती हैं ओर मातापिताकी आज्ञा मान- 
नेकों कहती हैं ओर उसका श्ट॒द्भार करनेमें हाथ बंटाती हैं | 

इस तय्पारीके हो चुकनेपर घनी मातापिता प्रायः दो सप्ताह 
तक या कुछ दिन ओर भी जेवनार किया करते हैं और निधन 
लोग तो केवल दी ही तीन दिनतक करते हैं। इस सम्रयमें 
कन्या-पक्षके आत्मीय और कुट॒ुम्बी लोग आ आकर कोई रुपया, 
कोई खाद्य सामग्री और कोई कपड़े इत्यादि मातापिताको भेंट 
करते हैं । इसकी कोई नियत संख्या नहों । वे खब प्रायः अपनी 
हेसियत और सम्बन्धके अनुसार भेंट देते हैं । यदि आत्मीयगण 
, धनी हैं तो बहुत भेंट आ जाती है नहीं तो साधारण ही रहती है। 
मेहमानोंका चाय और शराबसे आतिथ्य किया जाता है। वे लोग 
चाय और शराब पेट भर २ कर पीते हैं। इस समयको वे लोग 
ज्वाकंग पेमा' कहते हैं अर्थात इससे बढ़कर सुखमय जीवन ओर 
नहीं है । 

जिस समय ये लोग चाय ओर शराब पीते हैं उस समय वे 
कुछ नहीं खाते । तीसरे पहरको मांस और रोटी खाते हैं। बहुधा 
ये छोग याकका मांस खाते हैं, उसके अतिरिक्त बकरी, भेंड और 
सुभरका मांस भी खाते हैं। परन्तु गायका मांस बहुत कम 
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खाया जाता है ओर विशेष करके विवाहमें तो कभी भी नहीं 
खाते हैं। इनके यहां विवाहमें तीन तरहका अर्थात्‌ कब्चा, खूखा, 
ओर उबाला हुआ मांस काममें आता है। भूना हुआ कभी 
काममें नहीं आता है। उबाला हुआ मांख तेल ओर नमकमें 
रांध लिया जाता है। कमी २ नमक ओर पानीमें भो तय्यार 
किया जाता है। रातकों भी मेहमानोंको भोज दिया जाता है । 
इस प्रकार दिनभरमें ३-७ बार भोज दिया .जाता है। इसके 
अतिरिक्त चाय और मदिरा भी बीच २ में उड़ती रहतो है। इस 
भोजमें पुरुष ओर स्लियां मालाके दानोंकी भांति चक्र बांधकर 
नाचते रहते हैं । वे बाजेफे सुर और तालोंके ऐसे अनुकूल नाचते 
हैं उसे बेरडपर सिपाही लोग कवायद करते हों। इससे 
उनके सदभोजञोंमें कोई विच्छेद नहीं पड़ता । उनके देखनेमें बड़ा 
आनन्द्‌ आता है। इस नाचमें एक बाज़ा काममें आता है 
जिसका नाम उडेमन्यान है | 

ये भोज विवाहसे पहले ही हुआ करते हैं जिनकों कि निर्धन 
मनुष्य नहों किया करते। अस्तु, इनके हो चक़ननेपर विवाहके 
नियत दिनकी सन्ध्याकों वरके मातापिता अपने कुछ आद्मियों 
ओर मध्यस्थको कुछ नोकरोंके साथ कन्याके घर उसको बिदा 
करा लानेको भेजते हैं। यह झोग अपने साथ कुछ भेंट लाते हैं 
जिसको कि नरिन अथांत कन्याके घात्री शुढ्कके नामसे कन्याके 
-पिताप्ताताको देते हैं। वें छोग डसके लेनेमें पहले बहुत 
कुछ आनाकानी किया करते हैं और ऐसा ज्ञात होता है 

१७ 
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मानों वह उस रुपयेको लेना नहीं चाहते परन्तु कुछ शिष्टाचार 
दिखिलाकर पीछे ले लेते हैं । नरिनकी कोई बंधी हुई तादाद नहीं 
है। दो डालरसे पांच सो डालरतक लड़केवालेकी आर्थिक 
दशाके अनुसार हुआ करती है । बहुत तो नहों परन्तु कोई २ 
इस रुपयेको नहीं भी लेते हैं और कहते हैं कि “हम अपनी ही 
प्यारी पुत्रीके लिये धात्री शुढ्क नहीं चाहते हैं। हम तो केवल 
इतना ही चाहते हैं कि वह जहां रहे प्रेमसे रहे ओर अपने 
कुटुम्बमें भी सुखी रहे । ८ 

यह सुनकर मध्यप्य बधके पहननेकों वरके मां वापकी ओरसे 
कपड़े, कमरबन्द, चीनी जूते ओर जो वस्तुरयं विवाहके समयप्रें 
आवश्यक होती हैं सब देता है। इनको लेनेसे बध्ू इनकार नहीं 
कर सकती | यदि वह उसके शरीरपर ठीक नभोी हो तो 
भी उसको पहननी पड़ती हैं। इन वस्तुओंके साथ २ एक बहु- 
मूल्य रल्ल भी दिया जाता है। यह रत्न लासामें प्राय सब ही 
स्त्रियां मस्तकपर पहना करती हैं। यद्यपि यह रत्न सोमाग्यवती 
होनेका चिह है परन्तु लासामें मेंने देखा कि बहुधा कुमारी 
कन्यायें भी पहन लेती हैं। शिगातूज़े और इसके आस पासके. 
नगरामें कुबांरी कन्यायें यह रहा नहों पहनतों बल्कि केवल 
विवाहित स्त्रियां ही इसे शिरके सी मन्‍त भागपर पहनती हैँ जिससे 
देखनेवालेको शात हो जाता है कि यह स्त्री विवाहिता है। जब 
कोई खामी अपनी स्रीको छोड़ना चाहता है तो राजद्वारमें न 
जाकर केवल ड्स खीके शिरका वह रस ही उतार हेता | 
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है। केवल इतनेसे ही पतिपल्लीका सम्बन्ध टूटा हुआ समझा 
जाता है। 

जो वह्तुयं वरकी ओरसे आती हैं उनके सिवा और भी 
वस्तुयें कन्याकोी उसके मातापिता देते हैं जिनमें मुख्य ५-६ 
आभूषण होते हैं । रातकों वरके घरके आदमी वहीं रहते हैं और 
घरवालोंके साथ मदिरा इत्बादि पीते हैं । 

इस रातको वरपक्षके मध्यस्थ ओर ओर मनुष्योंकोी सचेत 
रहना पड़ता है। यदि वे लोग मद्रि पीकर अचेत हो जावें तो 
लड़कीवालोंका यह धमं है कि उनकी जो वस्तु पावें चुरा ले जावें। 
यदि लड़कीवाले इस चुरानेके काममें ऋृतकार्य हो जाते हैं तो 
प्रातःकाल जब सब मेहमान एकत्र होते हें उस समय वह चुराई 
हुई वस्तु सामने लाई जाती है और कन्यावाल्षे इसका बड़ा 
गर्व करते हैं। बीस टंडु तिब्बतके दरड खरूप लड़केवालोंसे 
लिये जाते हैं। अतएव वरपक्षके जहांतक बनता है मदिरा 
नहीं पीते और उनके तकल्लुफ़पर बिलकुल ध्यान नहों (देते हैं । 
जहांतक हो सकता है खूबद्दी मद्रिा पिलाते हैं। पाठक 
समभू सकते हैं कि ऐसो ऐचातानीमें कितना कोलाहरल होता 
होगा। परन्तु कोलाहलपमें भी कन्यावाले अपनी पुरानी 
रीतिको हाथले नहीं जाने देते । यदि कभी रीतिके बाहर: कोई 
काम हो जावे तो उन्हें जन्मभरके लिये लज्जासागरमें :डूबना 
पड़ता है। वरपक्षवाले मद्राक्रे न पीनेके लिये विशेष रुपसे 
बहाने बनाते दें । वद कहते हैं कि “चंगसे बढ़कर संसारमें 
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कोई विष नहों है। वह वस्तु कगड़ेकी जड़ और ज्ञानका शत्रु 
है।” इसी भांतिकी और भी बहुत सी बातें उनको अपने बचावके 
लिये किंवदन्तीके रूपमें कहनी पड़ती हैं। परन्तु पुराने रीति- 
रिवाजके बाहर कोई बात नहों होती । 

«यदि मदिरा पीनेपर खब नोकभ्ोंक न हो तो सवसाधारण 
समक्ते हैं कि अपी विवाह ठोक प्रकारसे हुआ ही नहीं । 


5 पचपनवा पारच्छद 


विवाहकी रीतियां। 


जिस दिन विवाह होनेवाला होता है उस दिन प्रातःकालको 
कन्याके घर भोज होता है। उसी समय लामाज़ों कि बहुधा 
लाल टोपीवाले कहलाते हैं, बुलाये जाते हैं । उनसे कहा ज्ञाता 
है कि गांवके नामसे ओर कुटुम्बके देवताओंके नामसे पूजा 
प्रारम्म करो । इस पूजाका आशय यह है कि देवताओंसे यह 
धरार्थना की जाती है कि आज हमारी लड़की श्वशुरालय जाती 
है वे हमारो रक्षा करें, किसी प्रकारका विन्न उपध्वित न होने दें । 
इसके बदलेमें वे देवताओंको भेंट चढ़ाने और धमंपुस्तकोंसे स्तुति 
"करनेका प्रण करते हैं। ये सब पूजा पाठकी पद्धतियां छाल 
टोपीवाले पुरोहितोंके मन्दिरोंमें होती हैं । साथ द्वी कन्याके ग्रहमें 
तिब्बतके प्राचोन धर्मके अनुसार थोन सम्प्रदायके देवता छूई 
:गयालयो या नागराजकी पूजा की जाती है। तिब्बती पुराणोंके 
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अनुसार वह देवता हरएक ग्रहका देवता समक्ता जाता है | यह 
साधारण विश्वास है कि यदि यद्द देवता रूठ5 जञाय तो घर 
'बारकी सब सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिये कहीं वह देवता 
कन्याके साथ न चला जाय और शेष घरको दरिद्व न कर दे 
इस भयसे वे डस देवताको कन्यासे पृथक ही रखते हैं। थोन 
धरंपुस्तकोंसे जो मन्त्र पढ़े जाते हैं उनका आशय बड़ा मनो- 
रंजक है। वे कहते हैं कि कन्याका पहला वर अधिक खुख- 
सम्पन्न है। नागराज़कों कन्याके साथ जाना उचित नहीं [ यहां 
रहकर उसे सहस्त्रों सुख मिलेंगे इत्यादि। तिब्बतमें यह सर्वेत्र 
विश्वास फेला हुआ है कि यदि देवता अप्रसन्न हो जावे तो 
कुटुम् भरका सत्यानाश कर देगा । वह देवता लड़कीके साथ 
चला जावेगा ओर कुटुम्बके ऊपर विपदु आ पड़ेगी । 
जब भोज समाप्त हो जाता है तो एक लामा जिसे पहलेसे ही 
उपदेश याद रहते हैं लड़कीको उपदेश देता है। ये उपदेश बहुत 
ही सरल भाषामें होते हें। वह उपदेश नीचे लिखें. अनुसार 
हैं:--'जब तुम अपने पतिके धर जाबो तो सब छोगोंके ऊपर 
दया भाव रखो । अपनेसे बड़ोंका कहना मानना अपना कत्तेव्य 
समझो । केवल खामीके मातापिता ही नहों वरन खामी और 
उसके भाई बहनोंसे भी वेसाही भाव रक्‍्खो जेसा तुम अपने 
भाई बहनोंसे रखती हो । नोकरोंके साथ ऐसा! व्यधहार करो 
मानों वह तुम्हारे पुत्र हैं।!' इन उपदेशोंके बीचमें उपदेशक एक 
कहानी भी सुना देता है जिसले लड़कीके हृदयपर बहुत अच्छा 
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प्रभाव पड़ता है । जब उपदेशका काम पूरा हो चकता है तो लड़ 
कोके मातापिता आकर लड़कीके सामने बठते हैं और आंचोंमें 
आंखू भरकर वही उपदेश सुनाते हैं। उनके पीछे आत्मीय और 
कुटुम्बी आते हैं और उच्च स्वरसे रो रोकर बधूके हाथ पकड़कर 
उपदेश खुनाते हैं। इन रीतियोंके हो चुकनेपर लड़की अपने 
घरसे विदा हो जाती है। दहेजकी मात्रा कोई नियत नहीं है जो 
धनी हैं वे अपनो पुत्रीकों घन, रल और भूमि तक देते हैं और 
जो धनी नहीं हें वह कुछ कपड़े ही देकर सन्तुष्ट हो जाते हैं । 
जब लड़की विदा होने लगती है तो बड़े उच्च स्वरसे रोने 
लगती है,.उसको घोड़ेपर बेठाना बड़ा ही दुष्कर कार्य हो जाता 
है। वह जूमिपर गिर पड़ती है और वहांसे न उठनेके लिये यथा- 
साध्य हुठ करतो है। उस समय उसकी सूरत ऐसी हो जाती 
- है मानों वह अपने मातापितासे अलग होना नहीं चाहती । 
ऐसी अवस्थामें उसके कुटुम्बी_ पकड़कर उसे घोड़ेपर बैठा देते 
हैं। यहांकी ब्रियां अंग्रेज्ञोंकी भांति नहीं चढ़ती हैं । वे जेसे पुरुष 
चढ़ते हें वेले ही चढ़ती हैं । यहां रिकाबें बहुत छोटी होती हैं । 
पहले पहल जब में वहोंकी रीतिके अनुसार चढ़ा तो मेरे परोंमें 
थोड़ी ही दूर चलनेपर बहुत पीड़ा होने रगती थी | 
. जब लड़की घोड़ेपर सवार होकर श्वशुरालयकों विदा 
द्ीती है तो उसके :शरोरपर वही वलत्र होते हैं जो उसके श्वशु- 
रालयले आते हैं और शिर भौर द्ा्थोपरके आभूषण पिताफे 
दिये हुए होते हैं। उसके शिर और मुखपर एक ऊनी कपड़ा 
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पड़ा रहता है जिलका नाम रिनचेन नानगा है। यह बहुसूल्य 
कपड़ा मेंडकी ऊनसे बनाया जाता है और उसमें छाछ, पीली, 
काली, हरी और ए्येत, धारियां रहती हैं। इस कपड़ेके कारण 
उसका मुश्ल कोई देख नहों सकता । एक रेशमी घारोदार कप- 
डेकी एक छोटो *एंडी पोछे गदंनपर लगाई जाती है जिससे 
गर्दन भी ढकी रहती है। यह सौमाग्यकी रूएडी कहलाती 
है । यह प्रयः १४ इ'च लम्बी हुआ करतो है । द 

जब कन्या विदा होती है तो जो विदा करने आते हें और 
जो विदा कराकर ले जाते हैं दोना दी घोड़ोंपर चढ़कर साथ २ 
जाते हैं। राहमें दोनों ओरसे भोज हुआ करते हैं। यह ज्योनार 
तीन एक ओरसे ओर तोतन दूसरी ओरसले दी जाती हैं । दो दो 
अथवा तीन तीन मीलपर जेसी दूरी हो डली हिलसाबसे दी ज्ञाती 
हैं। अन्तिम भोजरके बाद ही बरका घर समीप आ जाता है । 

इन ज्योनारोंमें मदिरा बहुत थोड़ी पी ज्ञाती है; क्योंकि 
सब लोग समकते हैं कि हमलोग एक बड़ा भारों कांम कर 
रहे हैं ओर इसके उत्तरदाता हम हो हैं। हमारा धर्म है कि 
बह, अपने घर आरामसे पहुंच जाव । अतएव कोई किसीको 
अधिक मदिरा पोनेपर दबाव भी नहीं देता है। निम्रन्त्रण देने- 
बालेका धरम है कि निम्नलिखित पुरुषोंके आगे बहुत ही आदरसे 
अच्छे अच्छे भोजन रखे और उन्हे' खानेको कहे और खानेया- 
'लोका धर्म है कि एकदम भोजनोंपर टुट न पड़े । ऐसा करनेसे 
थे गंवार और असम्यथ समभे जाते हैं । 
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जब बह, अपने श्वशुराल्यके पास पहुंच जाती है तो कुछ 
लोग उसके स्वागतके लिये आते हैं। कोई भो यह आशा नहीं 
' करता कि द्वारप्रवेशके समय कोई अड़चन होगी । परन्तु बात 
स्वंधा विपरीत होती है। ज्ञह्ां वह द्वारपर पहुचा है कि 
द्वारके भीतरसे साकऊ बन्द हैे। यह रिवाज विदेशियोंकी 
आंखनमें बड़ा अद्भुत लगता है। जो आदमी स्वागतके छिये आते 
हैं उनमेंसे एक आदमी आटे इत्यादिक्ी मिलो हुई एक तलवार 
लिये रहता है जिसको तोरमा कहते हैं। इस तोरमाके ऊपर 
लालरग चढ़ा होता है। परन्तु जिसके पास यह होती है 
डसके अतिरिक्त और क्रिसीकों मालूम नहीं होता कि तोरमा 
किसके पास है। यह किसी लामाके हाथसे बनवाई जाती 
हे और मन्त्रसे अभिमन्त्रित होती है। इस मनुष्यका यह काम 
है कि वधके साथ बाहरले जो दुष्ट आत्माये' या छूतकी बीमा- 
रियां आ रही हों उनको मार भगावे। ज्योंही वध्‌ आगे 
बढ़ती हुई उस मनुष्यके पास पहुंचती है त्योंही बह 
अपनी तोरमाको वधूके मुखपर मारता है। तोरमाके मुखपर 
लगकर टूटते ही उसके मुखका कपड़ा छाल रड्डका हो जाता 
है। वह मनुष्य तोरमा फंककर ही घरके भीतर भाग जाता है 
और तुरन्त ही उसके लिये द्वार भी खल जाता है। ज्यों द्वी 
वह भीतर घसा कि द्वार फिर बन्द हो जाता है। यदि उन 
लोगोंसे पूछा जाय कि यह रीति क्यों रखी गई है तो उत्तर 
मिलता है कि लड़की जब अपने घरसे बिदा होती है तो उसके 


नली 
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घरके और गांवके देवता उसका साथ छोड़ देते हैं। राहमें जब 
उसको रक्षाके लिये कोई देवता नहीं रहता है तो बाहरके भूत 
प्रेत और छूतकी बीमारियां उसके साथ हो जाती हैं । यदि ऐसी 
ही अवस्थामें वध घरमें चली जावे तो भूत प्रेत इत्यादि घरमें 
जाकर नव दम्पतिकों हानि पहुचावें इसीलिये, तोर्माका 
प्रयोग किया जाता है। 

फिर तोरमा फंकनेव[ुला मनुष्य तोरमा फेै'ककर घरके 
भीतर क्‍यों भाग जाता है? और घरका द्वार फिर क्‍यों बन्द 
किया जाता है ? यह इसलिये कि तोरमा फेकनेके बाद कन्या- 
पक्षके लोग जो उसके साथ आते हैं वरपसेके उन लोगोंको 
पकड़ते हैं जो घरके बाहर रह जाते हैं। जितने मनुष्योंको 
कन्यापक्षके पकड़ लेते हें उन सबसे २ टंका प्रति मनुष्य द्रड 
लेते हैै। इसी भयसे वह घरफके भीतर भाग ज्ञाता है कि कहीं 
वह न पकड़ जावे । जब वह पुरुष घरके भीतर पहुंच जाता है तो 
भीतर वाले जोकि वधूके आनेको राह देख रहे थे लड़कोके 
साथ आनेचालोंसे कहते हैं कि हमको शेया गाकर सुनाओ तब 
हम वधूकों भीतर घसने देंगे। ( शेयामें कुछ थोड़ेसे अच्छे २ 
शब्द और घरवालोंकी प्रशंसा कही जाती है) कन्यापक्षके 
पुरुषोंमें ज्िलका काम शेया सुनानेका होता है वह उच्तर देता 
है कि हम शेया कहना तो चाहते हें परन्तु आता नहीं है इससे 
नहीं कद सकते हैं। यह सुनकर घरके भीतरवाला पुरुष थोड़ा 


जज 


किवाड प्ोलकर उसमेंसे काता दिखाता है और फहता है कि 
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काता यह है ओर यह कहकर शीघ्र हो उसे छिपा लेता है । काता 
एक प्रकारका रेशमका रूपा होता है । इस काताको छुपा- 
नेका कारण यह है कि यदि उस काताकों वधूक्की ओरका कोई 
पकड़ ले तो घरके भीतरवाले मनुष्यकों पकड़नेवालेको २० टंका 
दण्ड देना पड़े। इसीलिये काताकों शीघ्र ही छुपा लिया जाता. 
है। काताफों देख लेनेपर शेया कहनेवाला पुरुष इस भांति 
शेया आरम्म करता हे--“यह उस भवनका द्वार है, होरे मोती 
आदि यहुसूल्य पदार्थ भरे पड़े हें। जहां सोनेके खम्भे ओर 
चांदीके द्वार हैं। इसके भीतर एक पूजाभवन है और एक 
महल बना हुआ है जिसमें ऐसे मनुष्य रहते हैं जो गुणमें देव- 
ताओंके समान हैं ।? इस शेयाकी समाप्तिपर द्वार खुल 
जाता हे । 
यहांपर यह कह देना भी आवश्यक है कि जब वध किसी 
गांवमें होकर निकलती है तो गांववाले उसको पक्रड़कर अपने 
घर ले जाते हैं कि उसके साथम्रे भूतप्रेतादिक उस गांवकों और 
उसको सखेतीको हानि पहु चारवेंगे। अतएवं उसके साथी जब उस 
हानिके बदलेमें कुछ रुपया दे देते हैं तब चधूकों छोड़ देते हैं । 
परन्तु जद्दांतक मेंने देखा है नगरोंमें यह रीति प्रचलित नहीं है । 
दूर दुर गांवोंमें ऐसा अवश्य होता है और यह रोति भी प्रायः 
तभी देखनेमें आती है जब कन्णवाले पड़ोसवालॉसे अधिक 
परिचित नहीं होते । 
जब घरका द्वार खुलता है तो वरकी माता थोड़ा दही 
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उसमेंसे थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाता है। यह भोग सबके 
हथेंलीपर दिया जाता दे और तुरन्त ल्ला लिया जाता है। इसके 
बाद सब लोगोंको घरमें ले जाती है और वहां सब लोगोंकों 
भोज दिया जाता है। इसी समय प्राचीन सम्प्रदायका लामा 
बुलाया जाता है और देवताओंकोी और ग्रामवालोंकों भी सम्बाद 
पहु'चा देता है कि एक वधू घरमें और आगई है। देवताओंसे 
प्रार्थना करता है कि इसकी रक्षाका भार भी वह अपने ऊपर 
ले ले। 

इस रीतिके हो चकनेपर दुलहेके मातापिता वधूके प्रत्येक 
साथोकों एक एक काता देते हैं। तत्पश्चात्‌ फिर भोज 
होता है । यह भोज कमसे कप्त २-३ दिन और अधिकसे अधिक 
महीनेमर चलता है । इसी अवसरपर सम्बन्धी लोग अपनी 
अपनी मेंटे भी लाकर देते हें। यदि घनी घरकी कन्या है तो 
वह अपने घरके एक दो नौकर सदेव हो अपने साथ रस लेती 
है। कन्यापक्षके लोगोंके चले जानेके पीछे एक महीने अथवा 
एक वर्षके पीछे वध अपने मयके जाती है। उसके साथ पति 
भी ज्ञाता है और कुछ दिन वहां रहकर अपने घर छोट आता 
है। एक या तीन मासके बाद जिस दिन श्वशुरालय छौटना 
' है उसका स्घामी आकर उसको फिर ले आता है । 
यदि पतिके कोई भाई हुआ तो नव घधूका छः महीनेसे 
:१२ महीनेतकके बीचमें उससे भी विचाह कर दिया जाता है। 
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यह विधघाह पतिके घर ही पर बिता धूमधामके हो हो जाया 
करता है । इसमें मध्यस्थका काम वरकी माता ही करती है। बड़ा 
भाई जिससे पहले विवाह हुआ है जब किसी प्रयोजनसे फहों 
बाहर चला जाता है उस समय यह विवाह किया जाता है। 
यदि भाईके तीन चार भाई भी हों तब भी कोई कठिनता नहीं 
होती है। प्रत्येक भाईका भी उससे इसी भांति बारी बारीसे 
विदयाह हो जाता है। कभी २ स्वामीक्रे भाइयोंसे बिना कुछ 
रीति रस्मके ही विवाह हो जाते हैं । 

तिब्बतमें बहुपतित्वकी रोति इस प्रकारकी है। इसी रीति- 
को सासूम कहा जाता है। जब किसी स््रीके कई पति होते 
हैं तो बहुधा देखा गया है कि घरपर सब इकट्टो नहीं रहते । 
अपनी २ बारीपर प्रत्येक भाई घरपर उपधित रहा करता है । 

अबतक भी वहां वह बहुपतित्वकी रीति बराबर जारी 
हैे। यदि वहांका कोई व्यापारी बाहर जाबे और लोग वहांकी 
इस रीतिपर उपहास करें तो वह उन्हें झूठा समककर, 
उनको उपेक्षा कर देता है और उत्तर देता है कि, 'लक- 
सूमिण्ड्‌” अर्थात्‌ वहां ऐसी रीति नहीं है। यह रीति उस 
समयकी चली हुई है जब वहां वोन घम्म प्रचलित था। ययपि 
अब वहां बौद्धधमेका प्रचार हैं परन्तु थे लोग बौद्ध धर्मको 
कतेध्य व्यवहारोंमें नहीं लाते और न उस धरम के सिद्धान्तोंको 
अधिक स्पष्टरुपसे जगतमें फेलानेका उद्योग करते हैं। इसीसे 
वहां ऐसी घणित रीति चली ज्ञा रही है। यह दोष वहांके छामा- 


जनता 
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ओंका है जो कि ऐसी रीतियोंके प्रचछित रहनेके लिये उत्सा- 
हित किया करते हैं न कि बोद्धथमंका | 


के | राशि 
छपनवा पारच्छद 
2७४ 367 <> 

तिब्बतमें राजदण्ड 
अक्टूबरके आरस्ममें एंक दिन में घरसे निकलकर बाजारको 
ओर चला।  पारकर लासाका एक प्रसिद्ध बाज़ार हे। 
यहांपर अपराधियोंकों सर्वताधारणके समक्ष दण्ड दिया ज्ञाता 
है और यहां भांति भांतिसे दण्ड दिया जाता है। किसीके 
हाथोंमें हथंकड़ी हैं। किसीके परोंमें बेड़ो हैं। किसीके हथकड़ी 
और बेड़ी दोनों ही रहती हैं। उस दिन मैंने प्रायः २० अपराधी 
देखे | कई खम्मोंसे बंधे हुए थे और किसीके बेड़ियां पड़ी हुई 
थीं। यद सब अच्छे कपड़े पहने हुण थे और उनकी गदंनोंमें 
'छकड़ीका एक एक तख्ता पड़ा हुआ था जो तौन तीन फीट 
लम्बा चोड़ा ओर १-५ इंच मोटा था। इस तख्तेके बीचमें 
गदनकी मुटाईके बराबर एक छेद था। उसके दो टुकड़े होते हैं 
जिन्हें गदनमें पहनाकर तालेसे बन्द्‌ कर दिया जाता है। इसफ्रे 
साथ एक कागज लटकता रहता है ज्ञिसपर अपराधीके अपराध 
और नियत दण्डका सब विवरण लिखा रहता है। कोड़ोंकी 
'तादाद्‌ तीन सौसे सात सौ तक हुआ करती है। यद्यपि मेरी 
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इच्छा बहुत थी कि सब लोगोंके अपराध-विवरण पढ़ लूं परन्तु 
बहुतसे छोगोंको दरड मिले थें। दो तीन अपराधियोंके कागज में 
पढ़ सका | मुझे मालूम हुआ कि यह अपराधी “2गेलिंग विहारके 
हैं। यदि दलाई लामा मर जाये तो इसी विहारके छामाकों वह 
गद्दी दी जाती है। इस विहारकी पद्‌वी बहुत ऊ'ची है और 
यहां लामा भी बहुत रहा करते हैं । 

लासामें मेरे पहु चनेसे कुछ पहले टेमोरिनयोचें नामक एक 
लामा वहांका प्रधान बनाया गया ध्य । उसके नीचे नारपूचे- 
रिंग नामक लामा था। उसके ऊपर यह अपराध लगाया गया 
था कि उसने भूत प्रेतोंकी सहायतासे दलाई छामराको अभिवार 
क्रियासे मारनेकी चेष्टा की थो। अभिचार भी बोद्ध-मन्त्रसे नहीं 
प्रत्युत्‌ वोन धर्मके अनुसार किया था। उसने एक कागजपर 
कुछ मंत्र लिखकर दलाई लामाके जतोंकी णड़ीमें छुपा दिया 
था। यह जुते दलाई लामाको भेंटमें दिये गये थे। इस मंत्रका 
बह प्रभाव था कि जब जब दुलाई लामा उस जतेको पद्दनते तो 
अवश्य किसी.न किसी रोगसे पीड़ित दो ज्ञातें थे | परन्तु भाग्य- 
वश दलाई लामाके एक नौकरने जूतीमें लगे इस कागज़का पता 
लगा लिया था। 

इस पड़यन्त्रमें बहुतले लोग पकड़े गये। ट॑मोरिनयोवे 
महाशय उस पड़यन्त्रके मुखिया समर्भके जाकर पकड़े गये । 
उनके ऊपर यह दोष लगाया गया था कि दलाई लामाको इस 
प्रकार मारकर उनके फदपर के स्वयं गद्दीपर बेठना चाहते. 
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थे । उसने नारपू्चेरिंगको जो कि उतका प्रधान मन्त्री था, 
ऐसा दुष्ट काय करनेके लिये उत्साहित किया था। इसके 
अतिरिक्त नारपुचेरि गने ओर बहुतसे निरफ्राध मनुष्योंको बड़ो 
बेरहमीसे मारा था । उसके शत्रुओंने इस अवसरपर दिल खोल- 
कर उसके अत्याचारोंको खूब पोल खोल दी। इस कारण वे 
दोनों कद कर दिये गये । 

यह घटना मेरे लासा पहु चनेसे पहलेकी है । जब में लासा 
पहुचा तो टेमोरिनयोचे मर चुका था और नारपूचेरि'ग अभी 
तक कदमें कठित दरड भोग रहा था। बन्दीगृहके छतमें ही 
केवल एक छिद्र था। इसमेंसे केदीकों भोजन पहुचाया ज्ञाता 
था ओर उसमेंसे बीच बीचमें उसकी परीक्षाके निमित्त बाहर 
निकाला जाता और बड़ी यन्त्रणा दे देकर अपराध स्वीकार 
कराया जाता था। भाग निकलनेकी आशा तो दुराशाम्रात्र थी 
परन्तु समय समयपर उसको सूर्य के दशेन भी कराये जाते थे।. 
उस दिन उसकी यन्त्रणाका ठिकाना नहीं रहता था। उस 
दारुण दुःखको सुनने मात्रसे मेरा हृदय कांप जाता था। 
नारपूलेरि गके नाखूनोंमें बांसकी पदश्च रियां ठोकी जाती थीं। 
जब पद्चरों ठोकते २ नाखून निकल जाता था तो डसके. 
चमड़े ओर मासमें डंडियां ठोकते थे । पक समयमें एक ही 
उ'गलीके नखकी यह दुग ति की जाती थी। इसी भांति उसकी 
दूसों उ'गलियां फोड़ दी गई थों । | 

अभागा नारपू्ेरिंग अज्नीतक इन कष्टोंकोी सहता चला: 
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आता था और किसी भांति अपने साथियोंके नाम बतलानेपर 
राजी न था। वह कहता था कि मेंने ही यह सब काम किया 
है। मेरे स्वामीका इस विषयमें कुछ सम्बन्ध नहीं था। इधर 
टेमोरिनयोचें कहता था कि उसने मेरे हो कहनेले ऐसा काम 
किया है इसमें नरपू्ेरि गका कोई दोष नहीं है । 

जब में लासा पहुंचा, उस समय नरपूचेरिंगकोी बन्दीगृहमें 
दो वर्ष हो चके थे। इतने दिनोंमें उसके मुखसे उलके रसुवामीको 
बुराईमें एक शब्द भी कोई न पूछ सका था। इससे यही जाना 
जाता है कि टेमोंरितयोचें इस काममें नहीं था। यह दोनों सगे 
भाई थे अतएव एक दूसरेकोी बचानेको देष्टामें लगे हुए थे। 
कुछ भी हो जिस सम्रय मेंने नरपू्चेरि गके कष्टके विषयमें 
सुना तो मुक्झे उसकी इस द्शापर बड़ी दया आई। 

उस दिन जो अपराधी मेंने देखें थे वे सब नरपूचेरिगके 
अधीनस्थ ही थे। उनके अतिरिक्त १६ घोन धर्मके पुरोहितोंको 
'प्राणदर॒ड हुआ था। और न जाने कितने लोगोंको इस अपरा- 
में देशसे निकाल दिया गया था। मैंने जो छोग देखे थे उनके 
अपराध ऐसे गुरुतर नहीं थे। अतणव किसीकों देशनिकाला 
और किसीको तीन सोसे ५०० तक कोड़ोंका दर॒ड मिला था। 
इन हलके अपराधोंके अपराधी भी तोनले सात द्नितक केदमें 
रखे जाते हैं। मुरे इन लोगोंके देखनेसे बड़ा ही दुःख हुआ | 
इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों मैं नरकोंका 
दुश्य देख रहा हूं। इन निःसहाय गरीब दुःणियोंको देखकर मेरा 
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दिल फटता था। ऐसे शोकजनक द्वश्यकों देखनेके बाद में 
आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर आगे गया होऊगा कि मैंने देखा कि 
ब॒ुद्धमन्दिरके पश्चिमषकी ओर पुक सुन्दर मदिला काठमें फंसी 
है। एक लाल रंगका भूटानी रेशमी कपड़ा उसके शिरपर पड़ा 
छुआ था जिसको वह काठके बहुत बड़ा होनेके कारण यथेच्छ 
इधर उधर हटा नहीं सकती थी। उसकी आंखें बन्द थों | तीन 
पुलिसके कानेस्टिबल उसके पास खड़े हुए थे। कुछ रोटियां 
और बढ़िया भोजन उसके पास ही रकक्‍खा हुआ था जो कि 
उसके कुटुम्बियोंने भेजा होगा। यह भोजन उसको पुलिसके 
सिपाहियोंके हाथोंते हो खाना पड़ता था क्‍योंकि उसके हाथोमें 
दथकड़ियां पड़ी हुई थों। यद्द सुन्दरी उसी नारपूचेरिकृकी पत्नी 
थी। यह तिब्बतके प्रधान लामाओंके प्राचीन घरानेकी थो | 

पहले जब नारवूचेरिड्र केद हुआ था उस समय बह खाधघा- 
रण रूपले केद था। उसको कोई यन्त्रणा नहों दी ज्ञाती थो।. 
परन्तु उसकी पल्लोने ज़ेलरकी रिश्वत देकर मिला लिया और 
अपने स्वामीके पांस आने जाने लगी | यह समाचार उद्यपदाधि- 
कारियोंकी मिल गया । अतएवं बह भी बन्दीगृदमें डालो गई। 

जिस दिन में उस स्थानपर पहुंचा था उसी दिन वद् बाहर. 
निकाली गई थी। बाहर निकालनेका ग्रह आशय नहीं था कि. 
छोड़ दो ज्ञाघेगी, वर्र तीन सो कोड़े लगाये जानेको आज्ञा हुई 
थी। कोड़े लगानेफके पश्चात्‌ स्वंसाधारणके समक्ष अपसात कर 
नेका विचार था। 

श्८ 
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- जिस समय मेंने देखा उस समय वह बेचारी प्रायः अचेत 
थी | उसका मुख पीला पड़ चुका था। फिर भी बहुतसे लोग 
बड़ी उदासीनतासे देख रहे थें। उनके दिलिमें वहां पहुंचकर 
सहानुभूति प्रगण करनेतकका विचार नहीं उठता था। मेंने सुना 
था कि वहां घनी लोगोंने दण्डाज्चाकों ऊचे २ पढ़ा | उसमें इतने 
कोड़े लगाने ओर सात दिनके लिये काठमें ठॉककर अपमानित 
करने और अन्तमें किसी दुरदेशमें कालेपानी भेजकर भी उसे 
बेड़ियोंमें जकड़े रखनेका द्र्‌ड दिलाया था। बहुतसे दर्शक उस 
महिलापर ठट्ठातक उड़ा रहे थे और कहते थे “इनकी खब गत 
बनाओ--इन्होंने जो दुसरोंकोी बड़ा कष्ट दिया था उसीका यहद्द 
फल है ।” 

इन हृद्यहीन लोगोंके दुष्ट हृदयका घंणन करना असम्मप 
है। नारपू्चेरिडुके वंशपर आई इस विपत्तिपर खुश होनेवाले वे 
ही लोग थे जो नारपूवंशकी सम्तद्धवदशामें उनका हृपापात्र बन- 
नेके लिये स्पर्दधांलु थे। ये पशुद्दय पुरुष इस द्या-घमं भी सम 
हो नहीं सकते थे जो हमें यद सिखाता है “पापसे छृणा करो और 
वापोपर दया करो ।” फिर भी उनको मनुष्य समझकर उनसे 
हमददोंकी आशा की ज्ञा सकती थी। पर उनकी ऐसी 
निर्लज्ञताफे दारुण व्यवहारको देखकर मै इस परिणामपर पहुंचा 
कि यहां तिब्बतमें राजनतिक फट इतनी पराकाष्ठटातक है कि 
निर्दोष महिलाओपर तक घोर अत्याचार हो सकता है। मु 
इस नारलसू मदिलाके लिये बड़ा दुःश था।.. 
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जब में घर पहु'चा तो जो कुछ दैँला था अर्थलंचिवकों कह 
सुनापा। उसको भी उस खत्रीकी दुरवस्था सुनकर बहुत टःख 
हुआ | उसने कद्दा कि एक दिन वह था कि नास्पूचेरिंग और 
उसकी स्त्रीकी बुराईके विषयमें कोई एक शब्द भी मुखसे निकाल- 
नेका साहस नहीं करता था। यह अवश्य है कि नारपचेरिंगमें दो 
एक अवगुण अवश्य थे परन्तु टेमोरिन पोचे बड़ी साधप्रकृतिका 
मनुष्य था। वह नितान्‍्त निरफ्राध होनेपर भी अपने नौफरोंफें 
घड्यन्चसे आपत्तिमें फंघा। यह सब बातें मैं आपसे गुप्तरुपसें 
कहता हैं। तिब्बतमें बड़ी राक्षसी निष्ठुरतासे दरणड दिया 
जाता है। डसका चर्णन करना असाध्य है। 
नाखूनोंमें बांसके पच्चरं ठोकनेके विषयमें में पहले कह भाया 
हूं । अपराधीके शिरपर शिलाओंका बोझ रख देते हैं | शिलाए' एक 
एक करके रणश्ती जाती हैं और कष्टकी सीमा नहीं रहती । पहले 
तो उसकी आंखोंसे पानी निकलना आरम्म होता है | पीछे एक २ 
शिलाओंका बोक बहुत बढ़ जानेसे उसकी आंखें निकल पड़ती 
हैं।यों तो कोड़ोंका दरड साधारण द्रड है परन्तु वहां पिलो 
युक्षकी हरी छकड़ीसे अपराधी पीटा ज्ञाता है। यह लकड़ी नंगे 
शरीरमें घस जाती है और शरीर क्षतविक्षत होकर रुधिरकी 
नदियां बह निकलती हैं। यह दृश्य केसा भयानक है। जबतक 
कोड़ोंकी पूरी गिनती न दो ज्ञाबे कोड़े निरन्तर लगते ही रद्दते 
हैं। कमी २ यन्त्रणाकों और भी कठोर करनेके लिये फोड़ा 
मारना थोड़ी'देरके लिए बन्द/करा दिया जाता है। अर्पराधीकों 
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थोड़ा पानी पिलाकर फिर क्वोड़ा लगाना आरस्म किया ज्ञाता 
है । इस दराडके दूश अपरधियोंमेंले नो तो अवश्य ही मरणों 
न्मुख हो जाते हैं। ऐसे बहुतसे घायल अपराधी चिकित्साके 
लिए मेरे हाथमें आये । उनके घाव देखकर बड़ा रोमाश्व हो 
जाता है । रा 

, सभी जेलखाने देखनेमें बड़े भयानक हैं परन्तु तिब्दतके जेल- 
खाने तो बहुत ही भयानक हैं। अच्छे २ जेललाने भी मिट्टीकी 
चहा रदीवा रोसे घिरे होते हैं। लकड़ीका नीचे फश द्वोता है । 
दोपहर दिनको भी उसके भोतर उज्जेला नहों पहुचता। ऐसे 
ठण्ड द्वेशमें मकानके भीतर धपका न पहुंचने देनादी एक 
दारुण दण्ड है। कर 

यहांके केदियोंकों एक बार दो मुट्ठी अन्न भोजन मिलता है। 
इससे पेट भरना अपम्वव है। अतफव कोदी अपने मिन्रोंसे भोजन 
मंगानेकी चेष्ट। किया करते हैं। परन्तु जो वस्तु बाहरसे भेजी 
जाती है वह पूरी २ वहां नद्ीं पहुंच सकती । क्योंकि आधोसे 
अधिक तो ज्ञेलर अपने गलेके नीचे उतार देते हें । 

. खबसे साधारण दरुड जुर्माना है। उससे बढ़कर कोड़ोंका 
लगाना, आंखोंका निकालना ओर हाथोंका. काट लेना हे । 
पहले हाथों को खब कसकर बांध दिया ज्ञाता है। इस भांति 
२४ घण्टे बचे रदनेसे वह भाग चेतना रहित द्वी जाता है। कमी 
कमी ऐसा भी होता है कि जिसके हाथ काटने होते हैं उसको 
कलाइयोमें रसूसी बांधकर उसे वृश्षॉर्में छटका दिया ज्ञाता है 
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ओर चाज्ञारू छडकोंसे कद दिया जाता है कि इसको पकड़ २ 
कर खोंचो। ऐसा करनेसे हाथ कलाईसे टूट जाते हैं। यह . 
द्रड बहुधा उन चोरों और डाकुओंको दिया जाता है जो कि 
५-६ बार उसी दोषमें पकड़े जाते हैं। लासामें ऐसे फकीर 
बहुत हैं जिनके हाथ कटे हैं. और आंखें फूट गई हैं। वहां ऐसे 
अन्धोंकी हो अधिक संख्या है। 

इनके अतिरिक्त और भी दण्ड हैं जिनमें कान काट लेना 
और नाक काट लेना बड़े रोमांचकारी हैं। यह दण्ड उन स्त्री 
पुरुषों की मिला करता है जो चाल चलनके भच्छे नहीं द्वोते। 
यह दण्ड उस खस्त्रीका स्वामी हो दे सकता है और पीछे राजद्वा- 
रमें उसकी इसिला दे देता है । द 

देशनिकालेकी यहां दो रीतियां हैं। एक तो यह है कि 
अपराधीको किसो दूर देशमें भेज दिया जाता है और दूसरा 
यह कि उसे किसो वहींके जेलखानेमें भेज दिया जाता  । 
सबसे बड़ा प्राणद्रड यहां पानीमें डुबाकर मारनेंका है। इसकी 
दो रीतियां हैं। एक तो यहांके अपराधीकी चमड़ेकी मशकेमें 
बन्द करके पानीमें डाल देते हैं और दूसरी यह कि उसके हाथ 
पैर बांधकर शरीरमें शिला बांधकर लटका देते हें और इस 
भांति वह इथ जाता है । उसे बाहर निकालकर देखा जाता 
है। जब अपराधीके प्राण निकल जाते हैं तभी उसके शरीरके 
टुकड़े २ कर दिये जाते हैं, और सब टुकड़े पानीमें फैक दिये . 
जाते हैं, केवल शिर रख लिया जाता है। यह शिर ३ दिनसे 
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३ दिनतक सर्वसाधारणकों दिख्लकाकर एक मकानमें रख दिया 
जाता है जो कि इसी फामकफे लिये बना होता हैं। इस 
 विषयमें एक और बात प्रसिद्ध है कि जिसका शिर उस मकानमें 
 रफ़ज्ता जाता है उसका इस खंसारमें फिर जन्म नहीं होता । 
इनके अतिरिक्त और भी बहुतसे दण्ड हैं परन्तु उनके यहां 
लिखनेकी में आवश्यकता नहीं समझता हू'। पाठक इतनेसे 
ही समकफ सकते हैं कि तिब्बतके अज्ञात देशमें दराद्धावधान 
फंसा है | 

. में लासामें सन्‌ १६०१ के अक्तूबरफे मध्यतक रद्दा । वहांसे 
में सेराकोी आया। मेरे मित्रने कृपा करके अपना पक धोड़ा मुर्के 
दे दिया था। कलकोी रातसे बरफ गिरनी आरमस्म हो गई थी | 

. इस मौसममें यद्द बरफ पहली ही बार गिरी थी। सहमें 
थोड़ी दूरपर एक नदी है | यद्द सरदियोमें सूक्ष जाती है । यहांपर 
लामाओंके कुछ लड़के बरफ़की गेंदें बना बनाकर खेल रहे थे। 
यह लड़कोंका खेल मुर्के बहुत उत्तम लगा | में म्नहुत देरतक 
खड़ा हुआ उसको देखता रहा । इसे देख मुझे अपनी बचपनको 
बातें याद आने लगीं । मेंने देक्षा कि बच्चोंकी प्रकृति प्रायः सारे 
संखारमें एक जेसी द्वोती हैं । 

इसो समयमें एक मनुष्य लासाकी भोरसे आ रहा था | वह 

मेरे पास आकर मेरे मुखपर ताकने लगा। मेंने डसको देखते 
ही पहचान लिया कि मानसरोवरकी यात्रामें माग्ग के साथी 
यदद उन तीन भाइयोंमेंले छोटा भाई था जिसने मेरे मुलपर 
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विदाईके समय प्रेमसे खम्बन किया था। यह मुझे देखकर बड़ा 

विस्मित हुआ वरन्‌ मयभोत हो गया क्‍योंकि उसने पहले फटे 
कपड़े पहिने फकीरोंकी भांति यात्रा करते हुए देखता था परन्सु 
अब मैं अपोरी ठाठसे जा रहा था। कुछ भी हो वह मुझ्दे देख 
कर कतराया और जल्दी २ पेर बढ़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा । 
मैंने डसको रोका और पूछा कि क्‍या तुम मुझे भूल गये हो! 
जसे कहना पड़ा कि 'पहचानता हूं! मेंने उसे सेरा चलनेकों कद्दा। 
मैंने डले अपने साथ ले लिया भर बिहारमें अपने मकानमें बड़े 
आदरसे ठहराया । जब वह बिदा हुआ तो डसको कुछ भेंट 
भी दी। जब मैंने उससे कृतक्षता प्रकाश की कि मेरी याज्ामें 
उसने मेरी बड़ी सहायता की थी तो उसकी आंधोंसे आंखू आा 
गये । सिर झुकाकर बड़ा लज्ञित खा हुआ। विदा - होते समय 
डसने अपने भाइयोंके विषयमें कहा कि वे अपनी जन्मभूमिमें ही 
झुखसे इकई रहते हैं। 


सत्तावनवां परच्छेद 
+-छ स्की+-म+ास्‍+७-४ 
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में मालिक परीक्षासे कुछही पहले सेरा बिदहारसे लौट आया. 
था और परीक्षाकी तय्यारी .कर रहा था कि इस समयमें मेरा 
एक परिवित मित्र मर गया। मुझे भी उलकी अन्त्येप्ति क्रियाके 


परम समर परमार भरे कमा ० 





२८० .किव्यतमें तीन वर्ष 


१4 ७..५७+ ०५५.५०७+ "डा. 


समय उपलित रहना पड़ा। ऐसी अन्त्येष्ठि क्रिया मेंने संसारमें 
कहीं भी त देखी । यहां न फफनकी आवश्यकता है न टिकटी 
की | केवल दो लम्बे डण्डॉमें कुछ छोटे २ कंडेपर दो लकड़ियां 
आड़ी २ बाँध दी जाती हैं। इस लकड़ीके चौलरेमें रसुसी बुनी 
ज्ञाती है और इसके ऊपर एक चादर बिछाकर मुर्दा रख दिया 
ज्ञाता है। मुर्देके ऊपर एक श्वेत कपड़ा ओढ़ा दिया जाता है। 
दीनों भोरसे दो मनुष्य डएडोंके बीचमेंसे शिर निकालकर उसको 
उठा लेते हैं।.. 

सत शरीरकी अन्त्येष्ठि क्रिया ३-७ दिन पीछे होती है। 
इस धीचमें ओर ओर भी क्रियायें होती हैं। सबसे पहले एक 
लामा बलाया जाता है ओर अन्त्येष्छि क्रियाके लिये अच्छा दिन 
पूंछा ज्ञाता है। और फिर विधि पूछी जाती है। लामा अपनी 
सब सम्पति क्रियापद्धतिफे विषयमें दे देता है। अपनी 
घमंपुस्तक खोलकर सृत पुरुषके सम्बधियोंकरों उसके विशेष 
विशेष स्थलोंका पाठ करनेके लिये कह देता है। अन्त्येष्डिक्रे 
लिये विशेष दिन नियत कर देता है। भोरछड़ी मुहूर्त आदि 
सब नियत कर देता है। वही सब पद्धति भी बतला देता है । 
अन्त्येष्छि करनेकी पद्धति चार. तरहसे की जाती है। पानोमें 
बहाना, अश्नरिमें जलाना, घरतीमें गाड़ना, और पक्षियोंकों 
खिलाना | 

इन चार रीतियॉमेंसे अन्तिम रीति अर्थात्‌ पक्षियोंकों खिला 
देना दो सबसे अच्छा समझा जाता है। इस विधिकों तिब्बतमें 
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चागापो कहते हैं। इससे दूसरे, नश्बरपर अश्लिदाह, तीसरे 
नश्यरपर ज़लसमाधि और चौथे नस्वरपर कन्रमें गाड़ना. 
समझा ज्ञाता है। यह अन्तिम क्रिया तबदी काममें लाई जाती 
है ज़बकी रोगी चेचकसे मरा हो । इस विधिके विषयमें वे खब 
समभतें हैं कि चेंचकसे मरे हुए शवकों पक्षियोंकों खिला 
देना अथवा नदीमें बहा देनेसे अन्य गाँवोंमें भी यह रोग फेछ 
जाता है। अतएत्र उसको घरतीमें गाड़ देते हैं। मुर्दो'को जला 
देना भी बहुत अच्छा समभा जाता है परन्तु ईधनकी इस रेशमें 
बहुत कमी है | याकके गोबरकी पाथियोंसेद्दी शवकों ज्ञला दिया 
जाता है | प्राय:अमीरोंके लिये ही यह रोति रखी गई है । पानीमें 
समाधि देमेकी विधि प्रायः सर्वेप्रचलित है। यह विधि प्रायः 
महानदियाँक़े तटपर की जाती है। जलरूमें समाधि देनेके पहले: 
शवका अंग काट काटऋर अलग अलग कर दिये जाते हैं. और 
टकड़े २ करके पानीमें डाले जाते हैं | यद रीति इसलिए रकच्तों 
गई है कि यदि समस्त शरीर पानोमें डाल दिया ज्ञाबे तो उसको 
आंध्ोंसे ओकल होनेमें बहुत देर लंगेगी। 

यह चारों रीतियां भारतवषके शास्रोय सिद्धान्तोके आधार- 
पर की जाती हैं | उनके अनुसार मानथ शंरीर पृथ्वी, जल, अश्नि 
और वायु इन चार तर्त्रोंका बना हुआ है ये समभते हैं । ये 
तरव पृथ्वी, जल, अभि ओर वायुमें ही मिल जाने चाहिये 
यों कबत्रमें गाड़ना शरीरकों पृथ्यीतरवमें मिला देनेके समान 
है। इसी प्रकार दाहसे शरीर अप्निमें और जल समाधियों 
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से जलमें ओर पक्षियोंक्रीं खिला देनेसे वायुतरवमें मिला दिया 
ज्ञाता है। लामाओंके शरीर पक्षियोंकों ही खिलाये जाते हैं। 
इनके अतिरिक्त ऊचे दजके मनुष्योंकी दलाईलामा तथा उसके 
अधिनस्थ उच्च अधिकारियोंकों तथा अन्य माननीय लामाओंको 
योधिसत्वका अवतार समभ्दा जाता है। उनको विशेष रुपसे 
समाधि दी जाती है । 

मेरे जान पदचानवाले लामाफे लिये वायु समाधि ही पसन्द 
की गई जिसका वर्णन मैं संक्षेपले देता हंं। “हमलोग उसके 
शवको लेकर एक नदीके किनारेपर पदु'चे। इस नदीके किनारेपर 
पक पहाड़ी थी जिसपर सहसतों मांसादारी पक्षों बठें हुए थे। 
शवको ले ज्ञाकर एक बारह. गज़फके ऊ'ये पत्थरपर रखा। यह 
पत्थर ऊपरसे समतल १५ अंगुलके लगभग चोरस था। यही 
स्थान था जिसके ऊपर यह अन्त्येष्ठि की जाती थी। ज्योंही 
शव चट्टानके ऊपर रखा गया त्योंह्दी उसके ऊपरका कपड़ा हटा 
दिया गया ओर छलामा पुरोहित धर्मपुस्तकरमेले ढोल आदि बाजेफे 
साथ २ मन्त्र पढ़ने लगा | इसी समय एक मनुष्य एक बहुत चोड़ी 
तलवार हाथमें लेकर शवके पास आया और उसने उसका पेट 
काटकर भांते निकालीं । इसके पीछे सब अंग अलग अलम फर 
दिये गये । उसके पीछे एक पुरोहित और कई और मनुष्य भाये । 
उन्होंने हड़ीसे मांस अलग किया जेसे डोम किया करते हैं। इस 
इतने समयमें गिद्ध उतर २ कर वहांपर इकट्ठे होने लगे। बड़े 
बड़े प्रांसके टुकड़े जंघे आदि गिद्धोंके सामने फेंके गये। मांसके 
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फेकनेकी देर थी कि गिद्धोंने उसको बड़ी वीमत्खतासे खा 
डाला। अब हड्डीकी बारी आई | परन्तु हड्डी इसी तरह नहीं फेको 
गई । उस चद्टानपर छोटे २ दस गढ़े थे। इनमेंसे एक गठ़ेमें उन 
हड्योंकी डालकर एक भारी पत्थरसे उनको पीसा गया | जब 
' यह बारोक आटा सो बन गई' तो उनमें थोड़ासा पका हुआ 
आटा मिलाया गया। आटा मिल जानेपर बढ़ भी गिद्धोंके मेंट 
किया गया । यदि कोई वष्तु मुर्दे की बचो थी तो वह उसके 
याल थे | 

वास्तबमें तिब्बतवासी एक प्रकारके नरमक्षक हैं। में इस 
रीतिको देखकर भोंचक रह गया। कफ़नका कपड़ा यमदूस 
वालोंको दें दिया गया | यद्याप उन लोगोंका नाम यमदूत रखा 
गया है परन्तु बास्तवमें उतका काम शव मांसका काटना और 
इड्डियां पीखना है। पुरोहित लोग भी डनको इस काममें सहा- 
यता करते हैं क्योंकि हड्डीका पीसना कोई सहज काम नहीं 
है। जब हड्डी पीसनेवाले पीसते २ थक जाते भौर चाय पोने 
लगते थे उतनो देरमें पुरोहित महाशय वद्द काम करते थे। चाय 
सय्यार करनेसे पहले वे रक्तसे भरे हुए हाथ भी नहीं धघोते। 
हाथोंमें मांस और रक्तफे छिछले लगे रहते हैं उन्‍्हों हाथोसे थे 
साय पका डालते हैं और रोटियां भी पका छेते हैं। अधिकसे 
अधिक थे द्ाथोंकी काड़ लेते हैं. जिससे बड़े २ रक्त मांसलके क्‍ 
'छोथड़े ड़ जाते हैं। इस प्रकार अपने भोजन और चाघफे 
साथ मांस, द॒ृष्टियां और भेजेका भाम पकाकर खादी जाते हैं । 
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उनको इस यातकी कुछ भी परवा नहीं है। उन्हें अपने इस 
कार्यमें कुछ भी वीमत्सता या घृणा मालूम नहों होती | वे इल 
वातके आदी हो चुके हैं। 

मैंने उनसे कहा कि चाय बनानेसे पहले हाथ थो लेने या - 
हिये तो वे बढ़े चकित हुए । उन लोगोंने मेरा परिद्दास करके 
कहां कि इन्हों हाथोंसे चाय बहुत सुखादु मालूम द्ोती है। इसके 
अतिरिक्त यदि मुर्देके शरीरका कुछ अंग़् हमलोगोंके पेटमें चला 
जाबे तो वह आत्या भी बहुत प्रसन्न होती है। यह मैंने पहले 
भी सुना था कि तिब्बतवाले राक्षसके वंशरे हें। परन्तु जब मेंने . 
यह द्ृएय दैखा तो विश्वास हो गया कि अवश्य ही यह लोग 
नरमक्षक हैं मो अबतक भो मपनी वंशपरम्पराकों आदुतकों नहों. 
छोड़ते । 

जितनी देर यहां यह काम होता रहता है मुर्देके पास भी 
मन्त्र-पाठ होता रहता है। यहांसे सब लोग उसके घर जाकर 
खब भोजन करते हैं। इस समय लामार्भोकोीं मदिरा नहीं दी 
जाती । । 

. ज़ब कोई उच्च पदाबिकारी मरता है तो उसको एक सर्दृक् 

में रखते हैं और उसके ऊपर इतना नमक डालते हैं कि वह 
चारों ओरसे नम॒कसे ढक जाता है। कबतक यह काम होता है 
तबतक बाजे ढोल इत्यादि बजते रहते हैं और ध्मेपुस्तकका 
पाठ होता रहता है। इसके पीछे यह सन्दूक तीन महीनेतक 
एक मन्दिरमें रखा रहता है। इस इतने समयमें उसपर घेसे 
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ही भेंट पूजा चढ़ती रहती है जेसे जीवित समयमें चढ़ती हैं 
ओर शिष्य लोग निरन्तर पहरा देते रहते हें । सोने चांदीके पा- 
शमें घीके दीपक जलते रहते हैं | सन्दुकके सामने सात पाद्रोंमें 
अभिमन्त्रित जल रखा रहता है। इन्हों पात्रोंका जल और फूल 
उसके ऊपर चढ़ाये जाते है' । उस सन्दूककी हर कोई पूजा कर 
सकता है। जो पूजा करने :भआाता है वह कुछ रुपयेकी सेंट भी 
चढ़ाता है। तीन महीनेमें शव नमकके कारण बिलकुल यूक्ष 
जाता है और शव लकड़ीफे अनुसार कड़ा द्वो .जाता है । मुझे 
ऐसा ज्ञात द्वोता है कि यहांके नमकमें सोडा इत्यादि कोई क्षार 
भी मिला रहता है अथवा नमकमें कोई और वस्तु प्रिला दी 
जाती है तब उसे मुर्देपर डालते हैं। 
जब यह शव सन्दूकसे बाहर निकाला जाता है तो बिलकुल 
खुकड़ा हुआ होता है। आँखें गडढोंमें. घुलछ जाती है । शबकों 
निकालकर पक प्रकारकी मिट्टोर्में चन्‍्दूनका बरादा और कुछ : 
विशेष औषध मिलाकर शरीरपर लेपन फरनेसे शरीर फिर ज्यों 
का त्यों दो जाता है। उसपर असली रंग आ जाता है, सुल्ापन 
नहों रहता है । तब उसको उस सन्दुकमें रखकर एक छोटेसे 
मकानमें रक्त दिया ज्ञाता है। यद्द समाधिमन्द्रि इसीके लिये 
यनाये जाते हैं। ऐसी समाजियां शिगात्ज़ेमँ मैने बहुत देखो हें.। 
इनकी छतोंपर चांदी और सोनेका काम भी किया जाता है। 
.._ कुछ भी हो इस शर्वोंकी, क्या छोटा क्‍या बड़ा, सब ही पूज्ञा 
करते है । छामा और सर्वलाधारण सभी इन समाधियोंकी 
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पूजा करते है'। बहुतसे चीनी लोग इस प्रकारसे तिब्गतियोंकी 
शच-रक्षा-चिधिपर बड़ा आक्षेप करते है'। उनका कथन है कि 
तिब्बती छोग मुर्देको भूमिमें गाड़ना अधम क्रिया समझते है । 
क्योंकि मुर्देको गाड़नेसे आत्मा नरककों चली जाती है | दुलाई- 
लामाके शबकी यह रक्षाविधि एक प्रकारसे भूमिमें गाड़ देनेके 
बराबर ही है। इस प्रकारसे दुलाईलामाका शव न तो पक्षियों - 
को काट-२ कर खिलाया जाता है, न जलाया जाता है, न पानी- 
में डाला जाता है, परन्तु नमकमें रखनेके बाद भिट्टीमें ही रखा 
जाता है। अब मैं एक अद्भुतं औषधिका उल्लेख करता हूं । प्रथम 
तो वह नमक जिसमें मुद्दों गाड़ा जाता है। यद नमक बड़ा 
पशचित्र समझा जाता है | इसका भोग प्रायः अमीरोंकोी ही मिलता 
है। इस भांति विशेष मिट्टीमें शवक्रा रखना घनी लोगोंके बंश- 
की विधि है। सर्वेसाधारण इतना खर्च नहों कर सकते हें। मु- 
दोंका नमक बहुत ही दामोंपर और बड़े सिफारिशसे मिलता है। 
यह सब रोगोंपर एक असली दवा मानी जाती है उनका विश्वास 
है कि इसको जलमें घोलकर पीने था खानेसे संसारका कोई 
रोग शरोरमें नहीं रह सकता है । यद्द भी हजा रों रोगोंको अच्छा 
करता है परन्तु मुझे चिश्वास है चाहे इसके रोग-नाशक गुण 
किसी प्रकारके हों तो मी अशिक्षित॑ व्यक्तियोंके सब प्रकारके 
रोग अवश्य इससे दूर हो जाते होंगे। उनका द्विया तो शान्त 
हों जाता होगा । नमकके साथ ही मुस्ते एक और ऐली ही सर्घे 
रोग-हर औषध याद भो भी है कि इससे रोग तो क्‍या दूर होते 
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हैं उसकी यदि कोई वास्तविकता भी सुनले तो नीरोग भी रोगी 

हो जाय फ्योंकि यह भौषध दृलाईलापा अंधवा भौर उच्च पदा- 
घिकारी लामाओंके मलमूत्रसे बनाई जाती है। इस मलमूत्रम॑ें 
और कुछ पदार्थ मिलाकर गोली बना हछेते हैं और उनको छाल 
रंग देते हैं। यह औषध बाजारोंमें नहीं मिलती। यदि कोई 
चाहे तो उसको बड़े २ आदमप्रियोंले सिफारिशले मिल सकती 
है। और दाम भी बहुत खर्च करने पड़ते हैं। तिब्बतवासी 
इस गोलीको यहुत रुपया खर्चे करके भी अपने पास रफ्तनेकी 
इच्छा करता है। इसको बहुमूल्य मोदक 'त्साचेनारपू! कहते हैं । 
यह एक मृत्युज़्यमणि समझा जाता है। जब रोगीके ऊपर 
सब औषधियां निष्फेल हो उकती हैं उस समय यह गोली दी 
जाती है। बहुधा इसके विश्वासके कारंण रोगी भच्छा भी 
हो जाता है ओर यदि न भी अंच्छा हुआ तो भी गोलीकी शक्ति. 
कम नहों समस्दी ज्ञाती है वर' यह समभक लिया जाता हे कि 
रोगीकी झ्त्यु ही आ गई थी। इन गोलियोंके बनानेकी रीति 
सब गुप्त रखी जाती है। इस गुप्त जुस्खेका रहस्य केचल दुलाई- 
लामाके यहुत ही अन्तरग सेवकॉंको मालूम रद्दता है । 


सवाहामाबासाह ककक अाकाून्‍-मायक 
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विदेश पयंटन ओर तिब्बतकी वजन नांति 


नवम्बर १६०१ के आरम्भमें दी में अपने मित्र अथंसचिषके 
यहां लासा लौट भाया। द्वालमें जो अर्थशच्ििव था घह मेरे 
परित्रकी पत्नीका भतीजा था। आज्ञकल काम कुछ कम रहनेफे 
कारण वह मेरे मित्रके यहां बहुधा आया करता था। कमी ३२ 
मैं भी उसके घरपर चला जाता था। एक दिन बातों द्वी बातों- 
में पएक्र पादरिन अडूरेअकी खचोंआ गई जिसने लासातक 
भानेकी चेष्टा की थी। अथंसचिवने मुझसे पूछा कि "में यह 
नहीं सम सकता हु' कि अड्भरेज यहां आनेके लिये इतने उत्खु 
क क्यों रहा करते हैं। उनको यहांपर ऐसा क्या आवश्यक काम 
है। अभी ८-६ वर्ष हुए होंगे कि एक्र अड्डूरेज पादरिस तिब्यत 
और चीनको दृदपर नकचखाततक आई थी। उसके साथ 
दो नौकर थे। लासा आनेकी उसने बहुत चेष्ठा की थी। क्‍ 

मैं सुनते दी समझ गया कि अथंसचिवका मतलब )/55 
भाग 6, 39० एक मिशनरो ख्लोसे है जिसने उत्तरी 
चीनसे लासा द्वोते हुए दाजिलिडुः जानेकी चेष्टा की थी। मेरे. 
मित्रको उसका नाम इत्यादि कुछ मालूम नहीं था। परन्तु मै 
डसके विषयमें दार्जिलिडूमें सब हाल सुन चुका था। उस 
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स्रीके साथ जो मनुष्य पथप्रद्शक द्ोकर गया था डससे भी 
में मिला था। मुझे जो कुछ लूम था उसमेंसे पक शब्द 
भी मेंने अपने मित्रसे नहों कहा वरं उस कहानीके छुननेके लिये 
मैंने बड़ी उत्सुकता दिखाई। अर्थेसचिवने सब हाल रूह 
खुनाया कि केसे तिब्बत निवासियोंने उसे रोक लिया । भाग्यवश 
ड्स समय वहां का अधिकारो बड़ा दयालु था नहों तो वह अवब- 
ए्य मारी जाती । यह सम्बाद वहांके मज़िस्ट्रेंटने छासाकोी 
मेंजा। अतएव मेरा मित्र अर्थशचिव वहांकों भेजा गया कि 
उस विदेशी महिलाके साथ उचित व्यवहार करे । आशय यह 
था कि घह मिशनरी स्त्री तुरन्त ही वहांसे हटा दी जावे । मन्तसत्री 
मदाशंय अगने साथ दो नोकर और बहुतसे कुली लेकर गये । वे 
खथध मिलाकर तीस व्यक्ति थे । 

नकचूश्तामें पहु'चकर उन्होंने शीघ्र ही मिशनरी स्थरीको 
बुला भेजा । यद्यपि मिस टेलर तिवब्बतकी भाषामें ही बातचीत 
कर रही थी परन्तु उसको बाते मन्त्रीकी समंकूमें कुछ न 
आई' [क्योंकि उसको बोली लासाकी आम बोलीसे बिलकुछ 
भिन्न थी । बहुत कठिनतासे उन्होंने मिस साहिबाके कथनका 
अर्थ समझ पाया कि वह तिब्बतके बौद्धधर्मके विषययें ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये आई हैं। इसी उद्द श्यसे वह लासाकी यात्रा 
करके दार्जिलिडू होती हुई घरको लौट जाना चाहती है। इसके 
पोछे उसने पासपोर्ट भी दिखलाया जो चीनके महाराज़ने उसको 
दिया था। अधथंसचिवने कहा कि “में आपके इस विचारकां 

श्ध 
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बहुत पसन्‍्द्‌ करता हु' परन्तु बड़े दुःश्वकी बात है कि हमारे 
दूलाईलामाकी बहुत कड़ी आज्ञा है कि कोई भी परदेशी तिब्बत- 
के भीतर न ज्ञा खके। यदि कोई इस निषेध करनेपर भी आगे 
बढ़नेकी चेंष्ा करे तो सम्भव है कि उसके ऊपर कोई विपक्ति 
आ पड़े। क्‍योंकि जिस परदेशीको तिब्बत सरकार भीतर जाने- 
को रोक रहो है ओर जानेचाला नहीं मानता है तो उक्त सरकार 
इस वन पवचतोंकी भूमिमें उसके मरने जीनेकी उत्तग्दाता नहीं 
हो सकती | सरकार नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति बिना किसी 
प्रयोजनके दूसरेके देशमें जाकर व्यू सखंकरटोंमें पड़े । अतएच 
अच्छा है कि आप यदींसे लौट जाव॑।” यद्यपि यह बात अर्थ- 
सबवने बड़े आदरसे तो भी बड़ी द्वृढ़तासे कही । 

श्रीमती टेलर भी अपने 'सिद्धान्तपर अटल रहीं। वह अपनी 
प्राथना एक दो दिन नहीं बिक लगातार ४-५ दिनतक करती -. 
रहीं । उनका कथन था कि जब मुझ चीतके महराजने पासपोर्ट 
दे दिया है और तिब्बतभी उसके मातहत है, फिर क्या कारण है 
कि तिब्बत सरकार मुझे छासा जानेसे रोकती है। मन्त्रीने कहा 
कि यह बात सत्य है कि किसी २ विषयमें तिब्बत सरकार 
चीनके अधोन है परन्तु इस वजञननीतिमें वह च्रीन सरकारको 
मातहंती माननेके लिये तय्यार नहीं है। और यदि आप अब भी 
अपना विचार छोड़नेको ट्य्यार न हों तो में आपके दोनों पथ- 
प्रदेशकॉकों;:पकड़भाकर तिशबती कानूनके अनुसार दरण॒ड दूंगा। 
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इतना सुननेपर मिस टेंलरने आगे बढ़नेका विचार छोड़ 
दिया और चोनको लोट जाना चाहा | यह झुनकर मंन्त्री महा- 
शयने मिस टेलरको कुछ आवश्यक वस्त॒ए' मेंट करके चीनको 
बिदा किया । 

इतना हाल सुनाकर अथेसचिवने एक यार आश्वयसे कहद्दा 
कि में बहुत चेष्ण करनेपर भी नहीं समर सका कि ये छोग 
यहां आनेके लिये इतने उत्सुक क्‍यों रहा करते हैं । 

मेंने ओर कछ न कहकर केवल इतनाही कहा कि मेरी 
सममकमें मी यह बात नहीं आती । यह मेंने सुना है कि विदे- 
शियोंके लिये साहस कर यहां आना कोई नई बात नहों है । 
अर्थलचिव स्वयं भी जानते थे। उस ख्रीके समान ओर भी बहुत 
से लोगोंने यहांतक आनेकी चेष्टा की है | इसके बाद बात चीन 
तिब्बतके पुराने इतिहासके विषयमें होने लगी । 

सबसे पहले दिदेशी यात्री जिसके विषयमें तिब्बतके इति 
हासमें भी कुछ वृत्तान्त मिलता है वह पोरडिनोडका फ्रायर 
ओडरिक नामक एक रोमनकेथोलिक पादरी था जो कि अपना 
धर्म फेलानेके लिए १३२८ ई०में तिब्बतमें आया था। परन्तु चहां 
उसका प्रयज्ल सफल न हो सका क्‍योंकि तिब्बतके लिये उसके 
पास कोई नथ्री बात नहीं सीखनेकी थी ओर उस खसमयमें 
तिब्बतमें बहुत अच्छे छामा थे । 

फायर ओडरिक भो वहांका क्रिया-कर्म देखकर बहुत चकित 
था। वहांके बहुतसे सिद्ध खयं ईसाके समान बहुतसे विस्मय- 
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जनक चमत्कार करनेमें समय थ । ओडरिकने तिब्बतियोंको 
लिखानेके स्थानमें खयं उसने बहुत कुछ सीखा । वह बहुत सी 
बातें लिखकर ले गया था। उसने अपने श्रमणवृसानतका बहुत 
सा भाग अप्निलात कर दिया था। अतएव उसके विषयमें 
बहुत थोड़ा हाल तिब्बतका ज्ञात है |. 

दो भाई ग्रवर और डा० आरबिले जो कद्ाचित्‌ फ्रांसीसी 
युवक थे सन्‌ १६६१ ई०में तिब्बत झाये थे। मालूम नहीं घह 
लासातक पहुंचे कि नहीं परन्तु यद कद्ा जाता,है कि ये ऐकिनसे 
लासा होकर नेपालको राह भारतवर्षमें आये थे। जिस समय 
वारेनहेस्टिंत्र भारतवर्षके वाइसराय थे उन्होंने सन्‌ १७७४ में 
तिब्बत ओर भारतवर्षके बीछ व्यापारप्रयोजनसे कमिश्नर जाऊं 
बोगलकों तिव्बत भेजा | वें अपनी पल्लीके साथ तिब्बतकों रवाना 
हुए परन्तु शिगातुजेतक ही पहुंचे । सन्‌ १७८१में हेस्टिज़ने फिर 
केप्टेन टनेरकी अधीनतामें एक कमिश्नरकों भेजा | टनेर महाशय 
दो वष तिब्बतमें रहे। फेचल एक मनुष्य सन १८११ ६० में 
लासा पहुचा। उसका नाम था टामस मेनिग । 

जबतक हेस्टि'ज भारतवर्षमें रहे तबतक भारतवष और 
तिध्यतके बीच व्यापार चलता रहा। उनके चले जानेपर वह फिर 
एकदम बन्द हो गया और भी [बहुतसे परस्परफे सम्बन्ध थे 
सो सब दूर हो गये । इसी समयमें पादूरो छोग लासा ओर 
तिब्बतकें और नगरोंमें खच्छन्द्ता पूवेंक आने जाने लगे और 
अपना काम | करने लगे। धीरे २ उनकी खच्छन्दता यद्यांतक 
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बढ़ी कि लासा सरकारने केवल उनको ही नहों परन्तु परदेशी 
लोगोंकी भी वहां जानेसे रोक दिया। सन्‌ १८७१ में रूसका वासी 
कनेल प्रीजत्रेस्की खाम देशसे होकर तिब्ब॒तमें पूर्वी सीमासे 
प्रविष्ठ होकर जा पहुंचा । लाखासे जब ५०० मील दूर रह गया 
तब रोक दिया गया। यही व्यक्ति दूसरी बार फिर चीनकी 
ओरसे तिब्बतमें घुला परन्तु लासासे १७० मील दुरपर रोक 
दिया गया । गा " 


सन्‌ १८८६में एक अंग्रेज कैप्टेन दिलने तिब्बतमें जानेकी 
चेष्टा की परन्तु चीन और तिब्बतकी सीमापर वह्द भी रोक दिये 
गये । इसके अतिरिक्त मेरे मित्र मन्त्री महाशयने यह भी कहा 
कि दो जापानी छामा भी वहां आये थे परन्तु वह भी ,भीतर न 
जाने पाये । उनके विंषयमें यद् स्पष्ट ज्ञात नैहीं हुआ कि वास्तवमें 
बौद्ध लामा थे कि और किसो पेशेके थे। 


अन्तिम यात्री शरत्चन्द्रदास मेरे गुरु थे जो कि सन्‌ १८८१- 
८२ में आये थे। * इन्होंने तिब्बत सरकारले एक अद्भुत रोतिसे 
पास ले लिया था जिसकी सहायतासे वह शिगातजे तक पहुंच 
गये ।. शिगातजेमें दो महीने रहकर वह भारतवर्ष लोट गये ।- 
उनके अनुसन्धानका सस्वाद ब्रिटिश३ंसरकारने सुना ओर उसी 
तरहका एक पास ओर भी उनको देकर सन्‌ १८८२में उन्हें वहां. 
मर भेजा गया | दूसरी बार वह शिगातजे होकर लासा प़हुंचे।. 
उन्होंने बहुत ही होशियारीले काम्त लिया था अर्थात्‌ दिनको. 
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बहुत कम बाहर निकलते थे। यदि निकलना पड़ता था तो 
इस बातका ध्यान रखते थे क्लिि किसीका भी ध्यान उनकी 
ओर न खि'चें। वह बहुधा एक मन्दिरके एक कमरेमें रहा 
करते थे। वह छासामें केघल बोस दिन रहे । इतने ही दिन 
रहकर तिव्बतके ओर नगरोंमें चले गये । सालभरके भोतर ही 
वे दाजिलिड्रको लौट गये । 
में पहले किसी परिच्छेदमें लिख, आया हंं कि जब तिब्बत 
वासियोंको माल्म हुआ कि बाबू शरत्चन्द्र दास किस कामके 
लिये आये थे तो देशभरमें हल चल सी मच गई । जिस मागसे 
वे तिब्बतमें प्रविष्ट हुए थे डस्र मार्गके प्रायः सब अधिकारियोंसे 
जवाब तलब किया गया और आगेके लिये बड़ी ताड़ना की 
गयी। जिस जिस मनुष्यका उनसे कुछ भी सम्बन्ध पाया गया 
उनकी दुग तिका ठिकाना न रहा । उन छोगोंकों बन्‍्दोगृद्दमे 
डाल दिया गया और उनकी घन सम्पत्ति जब्त कर ली गयी 
और बहुतसे मार डाले गये। इसके पीछे तिब्बतने और भी 
अधिक रुकावट कर दी । 
इसके पीछे ओर भी बहुतसे लोग आये जिनमेंसे २५-२६के 
नाम तो मेंने सुते थे उनके अतिरिक्त भी सब मिलाकर ४०, ५० 
होंगे परन्तु कोई लासातक न पहुंच सका। मेंने बहुधा ज्ञापानी 
अखबारों ओर मासिक पत्रोंमें बहुतसे लोगोंके तिब्बतके विषय 
लेख पढ़े परन्तु उनका वर्णन कुछ भी विश्वसनीय नहीं है । क्योंकि 
जो कुछ लिखा गया है घद सब कुछ तिब्बतके विषयमें निकली 
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पुस्तकांसे संग्रह करके लिखा गया है। इसका एक उदाहरण में 
यहांपर लिखता हूं कि एक व्यक्ति ए०शोभाडों कोरोस एक हंभी- 
बासी विद्वान है जिसने तिब्बती भाषाका अंग्र जीमें कोश बनाया 
था। परन्तु उसने तीन वर्ष लद्दाखमें रहकर एक छामासे 
तिब्बती भाषा पढ़ी ओर वह कोश बनाया | रूद्दाख नगर 
तिब्बतके दक्षिण पश्चिमके कोनेपर है | यहां यह शोभा मद्राशय 
प्रायः तोन वर्ष रहे थे । लेखक इस कोशको लिखनेके लिये स्वयं 
तिब्बत ज्ञाना चाहता था परन्तु सीमाप्रान्तके पहरेवालोंने उसकी 
आकांक्षाकों पूरा न होने दिया। सोचते सोचते डसने दाज़ि- 
लिड्डकी राहसे प्रवेश करनेकों ठानी और वहीं पहुंचा। हुर्मा- 
ग्यवश वहां वह जड़ली बुखारसे पीड़ित द्वोकर मर गया। 
तिब्बती भूमिमें पेर भी न रख सका । उसको कब्र अबतक वहां- 
पर विद्यमान है। सम्भव है कि यद्द कत्र उसी स्वानपर है 
जहां वह बीमार पड़ा था। लेखकोंने लिखा है कि यह शोभा 
मदहाशय कई व लासामें रहे थे। परन्तु यह बात कहांतक 
सत्य है इसको पाठक र्वयं ही जान सकते है' | पक और महा- 
शयने एक कोश इसी कोशके आधारपर बनाया परन्तु वह इससे 
अच्छा है । परन्तु यह महाशय भी तिब्बतमें कमी नहों गये, 
इनको भो लेखकोंने यह सोभाग्य दिया कि थे लासा बहुत दिनों- 
तक रहें। यह भूलें जापानी ओर पश्चिमी दोनों ही लेखकोंने 
को हे । 

इन लोगोंके अतिरिक्त रूसी पादरी अथवा गुप्तचर बहुधा 
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जाते आते रहें है' यद्यपि तिबरतवासी परदेशी लोगोंका बहुत 
आदर करते हैं। परन्तु इन पादरियों और गुप्तचरोंने जा जा- 
कर तिब्बत सरकारको शंकाको बहुत कुछ बढ़ा दिया है| तिब्बत 
खसरकारकों सदेव इस बातकी चिन्ता रहती है ओर ऐेसा ही 
सीन सरकारने उसकी समझा भी दिया है कि यदि तिब्बत 
सरकार परदेशी पाद्रियोंको अपने यहां आने देगी तो बोद्ध धम 
नष्ट होकर ईसाई धमे प्रचलित हो जावेगा । इस बातसे तिब्बत 
सरकार बहुत घबरा गई परन्तु फिर भो वर्जननीतिकी कठोरता 
उतनो नहीं थी जितनी कि शरत बाबके जानेके पीछे हो गई। 
तबसे तो तिब्बतकी यह अवस्था हो गई है कि वहांकी सारो 
जाति गुप्तचरों और पहरेदारोंका काम् करतो है। 
यद्यपि वह वज्ञन नीति सब ही जञातियोंके लिये है तथापि 

अड्रेजोके लिये यह बहुत ही कठोर प्रतिबन्ध है। जिस समय में 
लासामें था उस समय डा० सेवनहेउनने उत्तरकी ओरलसे कई 
बार भीतर आनेकी चेष्टा की थी परन्तु उनको चेष्टाए' सब 
निष्फल हुई' । अन्तमें उन्होंने तिब्बतमें ज़ानेका विचार स्चेथा 
द्याग दिया । 

. विदेशी यात्रियों का इस प्रकार बार २ तिब्बतमें जानेके 
लिये ब्रयत्ञ करनेसे ही तिब्बतके लामाओं और अन्य निवासि- 
यींको इन यात्रियोंके हादिक भावोंपर सन्देह हो जाता है कि. 
हो न हो विदेशी लोगोंके हृदयमें अवश्य कोई तिब्बतके लिये 
भ्रपकार करना है। अडरेज्ञ लोगोंके विषयमें तिब्बतवालोंको 
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यह विश्वास द्वो गया है कि वे इसलिये तिब्बतमें आना चाहते 
हैं. कि वे यहांकी सोनेकी खानोंपर अधिकार किया चाहते हें। 
परन्तु यद बात मेरी समकमें नहीं आई.। में जहांतक सममूता 
हूं अश्रेज्ञोंका अभिप्राय यही है किये लोग तिब्बतमें रूखका. 
' अधिकार वहां नहों चाहते जिसका कि भय है। क्योंकि यदि 
तिब्बत रूसके दाथ पहुंच जावे तो भारतवर्षकी रक्षामें बड़ा 
सन्देह हो जाय । द 

तिब्ब तके खज़ानेके मन्त्रोने एक बार मुझसे कहा था कि 
तिव्बत किसी राज्यके अधीन होकर उसको कर देने लगे तो. 
उसके छिये बड़े दुःखकी बात होगी परन्तु सबसे बड़े दुःखकी 
बात यह है कि ऐसा द्वोतेही हमारे|बोद्धघमंपर कोई और घर्मंघाठ 
करे। इसलिये तिब्बत सब हानियां सहकर भो विदेशियोंके 
खब प्रकारके उपायोंका विरोध करेगा। विदेशियोंकों राजगद्दीकले 
लिये होनेवाला देरफेर ओर पररुपर प्रतिद्वन्द्ताका सचंथा 
पता लगना चादिये। यदि उनको इसका थोड़ासा भी भेद. 
मिल ज्ञाय तो वे. तुरत्त इस अन्तःकोपको अपनी भेदनीतिसे 
अपने दृस्तगत करके अपना मनोभिलषित ख्ार्थ पूरा कर लें।. 
इसलिये तिब्बत: सरकारकों अपनी सब बातें एक समस्या: 
बताये रखने तथा सबसे अपरिचित स्थिति रखनेके लिये विदे- 
शियोंको प्रविष्ट न होने देनेका कड़ा प्रबन्ध करना चाहिये। 
इस प्रकार यह वजन नीति ज्ञो फेवछ धर्मरक्षाके लिये चलाई 
गई थी अब एक राजनीतिक रूपसे बरती जाने छलगी। ज़बसे 
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शरत्‌चन्द्र दासका गुप्त भेद खा तबसे कोई भी विदेशी अन्द्र 
नहीं जाने पाता । इस प्रसड्ूमें अ्थेंसचिवने कहां कि इस घट- 
नासे तिब्बतवालोंने विदेशियोंके कुचऋसे बचनेके लिये अपने 
द्वार और भी कड़ाईसे बन्द्‌ कर लिये । द 


कै र्च्छि 
उनसठवां परिच्छेद 
(2७ (७९५७७) 
गन्दसे भरी राजधानी ।.. 

अथेलचिवले गत परिच्छेदर्में वणित बातें करनेके थोड़ी देर 
पीछे पुराने अर्थशचिव और उसके नौकरोंके साथ मैं लासा नग- 
रकी प्रदृक्षिणाके लिये चला। यह चक्कर छः: मीलका था | तिब्बत- 
के लोग इस प्रदक्षिणाकों बड़ा पवित्र मानते हैं ओर कहते हैं कि 
इल परिक्रमाका करना लासाके सब मन्दिरों और तीर्थों'के 
द्शेनके बराबर है। इस परिक्रमाक्रे करनेकी कई विधियां हैं । 
एक साधारण परिक्रमा, दूसरी प्रति पगपर द्रणडव॒त्‌ प्रणाम 
करते हुए, तीसरी प्रति तीसरे पगपर द्रडवत प्रणाम करते हुए 
परन्तु हमछोग इस समय धार्मिक अभिप्रायसे नहीं जा रहे थे 
केवल साधारण सेरके लिये निकले थे। इस समय में बडो 
कठिनतामें पड़ गया था। कारण मेरा साथी बहुत लग्बा पुरुष 
था। डसकोी टांगे' भो बहुत लम्बी २, उसका कदम भी बहुत 
बड़ा पड़ता था, उसके साथ चलनेके लिये दोड़ना पड़ता था। 
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लासासे पूर्वमें इस चक्क रके किनारेपर एक स्थानपर याकके 
सींगोंसे बनी हुई बाड़से घिरा एक बाड़ा था जो प्रापः २४० 
गज़ लम्बा ओर १२० गज़ योड़ा होगा | इस बाड़ेमें कितने सींग 
लगे होंगे इसकी संख्या करना तो असम्भव था। यह स्थान 
याकोके मारनेके लिये बनाथा गया था। इसको मैंने प्रथम इतने 
ध्यानसे न देखा था परन्तु आज बहुत ध्यानसे देखा । ज्ञब मेंने 
मनन्‍्त्रो महाशयसे कहा कि देखिये कितने जीवोंकी यहांपर हत्या 
हुई होगी तो उन्होंने भो इस बातपर शोक प्रकाशित किया | 

शीघ्र ही हम उसके द्वारपर पहुंच गये। भीतर कांकनेसे 
ज्ञात हुआ कि आज भी तीस यांक मारनेके लिये लाये गये हैं । 
तिब्बतके समान बौद्ध देशमें ये पशु बड़े बुरे तरीकेसे मारे जाते 
हैं। क्योंकि मारनेके पूर्व उनके बध्य पशुके शिर स्पर्शादिके समय 
मन्त्र आदि भी नहीं पढ़ा जाता । पशुओंका घात बहुत द्वी अधा- 
मिंकतासे केवल पेशेंके मतलबसे किया जाता है। मु्ते यह भी 
मालूम हुआ कि लासामें केवल चीनी मुसलमान हो इस 
कामको करते हैं। थे इस बातका कोई विचार नहीं रखते | 
मरनेवाले पशुक्रे पास द्वी और भी पशु खंड़े २ थर्राते रहते हैं । 
यह द्वश्य देखकर मुरे बड़ी दया आई। 

अर्थलबियको भी यह द्वश्य देखकर बड़ा दुःख हुआ । उसने 
कहा कि इस समय मुझको ऐसी घृणा है कि मांसका एक आस 
भी मेरे मुहमें जाना असम्भव है परन्तु मनुष्यका खभाव ऐसा 
है कि वह शीघ्र ही दया भूल जाता है और घर पहुंचनेपर यदि 
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मांस खानेको न मिले तो क्रीध आता है। घह भी इस परिणाम- 
पर पहुंचे बिना न गह सका कि वास्तवमें तिब्बतके लोग राक्षसों: 
को जातिके हैं और अब भी उनके शरीरोंमें वद्दी रक्त बह रहा है ।. 

सरकारकी तरफसे इस चक्करकी सड़ककी सद्‌व मरम्मत 
होती रहती है । क्योंकि इसकी प्रदक्षिणाफ्रे टये बहुतसे यात्र 
' आया करते हैं । 

इस सड़ककी लासाकी ओर सड़कोंसे कुछ तुलना नहीं 
है। और सड़कोंपर केवल इतना ही नहीं कि गड़ढे पड़े हुए 
हैं वरं बीच बीचमें मल मूत्र करनेके चौबच्चे बने हुए हैं जिनमें 
कि स्त्री पुरुष दोनों ही खुले तोर॑ंपर मल मूत्र करते हैं। पानी, 
कीचड़ और कूड़ा कर्कट विशेष करके गर्मीकी ऋतुमें अवर्णनीय 
है। यद्यपि कुत्ते उस मलसे अपने पेट भरते रहते हैं परन्तु 
फिर भो कुृत्तोंकी संख्या इतनी नहीं है कि उस कामको पूरा 
कर सके। पासके ही उथले कुओंसे लोग पाती पीते हैं । इस 
परिष्चितिके साथ छासा नाम बड़ा असड्गतसा जान पड़ता है। 
कक्‍्योंक्रि लासा शब्दका अर्थ है. 'देवताओंकी भूमि' मतएव यह. 
स्थान बहुत पवित्र समझा गया हैं। पालावन अतीशने भी: 
तिब्बतमें एक स्थानका उल्लेख किया है जिसमें सब गन्दे घृणा- 
जनक पदार्थ भरे पड़े हे। 

मैंने चीनके नगरोंके मलेपनका हाल भी खुना है परन्तु मैं 
समझता हूं कि वे भी लासेके समान और घृणित नहों हो सकते । 
इन लोगोंकों स्वास्थ्य रक्षाका ज्ञान बिलकुल नहीं है। आश्रय: 
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इसी दातका है कि नगर इतना मेला होनेपर भी रूस 

बीमार क्‍यों नहीं होते हैं| मेरी समकमें यह बात है कि छासाको 
जलघायु बहुत द्वी अच्छी है इसीसे यहां रोग नहीं. फेलता दै। 
जाड़ेमें यहां बहुत ठण्ड हुआ करतो है दिनमें भी थर्मामीटर 
४०--७० डिग्रीतक जाता है। गर्मीके दिनोंमें ८० डिग्री हो 
जाता है। यही कारण है कि इतने मेले रहनेपर भी वहांके लोग 
अधिक रोगजञस्त नहीं होते । यही विचार मेरे मनमें मार्गभरमें 
डठते रहे । | 


साठवां परिच्छेद 


तिब्बतमें लामा धम्म 
. यहांपर मैं थोड़ासा तिब्बतके धर्मके विषयमें लिखंगा क्‍योंकि 
उसके बिना जाने वहांकी राजनैतिक अवष्याओं का समकना 
कठिन होगा । यह छलामा घर्के दो सम्प्रदाय हैं जिनमेंसे एक 
पुराना और एक नया है। पुराने धर्मके अनुयायियोंकों छाल टोपी 
वाले और नयेकों पीली टोपीवाले कदते हें ।# पुराने सम्प्रदायकी 
और भी बहुतसी उपशाखायें हो गई हैं. जेसे शाक्य, कर्माप, 


रा  आ से ननननानओनणणझणओणणणणणओणडणणणिणज अजीज 
# प्राचीन यन्‍्थोंमें रक्तांबर या रकपरा और पोतांबरके भेद बीधोंमें मिलते 
, । इल्होंको रक्तांबर और पितांवर समकूमा चाहिए। 


कि नल + 





३०० - तिब्बतमें तीन च्ष 








दुःखपा, जोकचे नया आदि। परन्तु मूल सिद्धान्तोंमें तथा 
निर्माणमें इनमें कोई भेद नहीं है । द 
इस पुराने मतका चलानेवाला एक तान्त्रिक था जिसका 
नाम लोचन पदमचुग्ने था। उसका यदह नाम इसलिये पड़ा था 
कि उरकेन राज़ाके राज्यॉमें, जो काबुलमें है। राज़ाके उद्यानमें 
दानकोश नामक तालछाबमें वह एक पदुमके फूलसे उत्पन्न हुआ 
था | इस तान्त्रिकके विषयमें बहुतली विचित्र २ कहानियां प्रच- 
लित हैं | यह यद्यपि ब्राह्मण था तोभी उसने मांस, मदिरा और 
मेथनका ही अपने शिष्योंको उपदेश दिया। उसने बड़े विचार 
और युक्तिपूवक अपने इन मन्तव्योंकी बुद्धदेवके सिद्धान्तोंके 
साथ मिलाकर रखा और बतलाया कि आनन्दमय जीवन 
बिताना परम गतिका रहरुप है। इसी साधनसे इस संघारका 
प्राणी पांच प्रकारके पापोंसे भरे संसारमें शोम्र ही बुद्ध पद्‌ तथा 
मुक्ति या निर्वाण पद्को पा सकता है। 
“ पांबों प्रकारकी भोग वासनाओंको तृप्त करनेका (पंचमकार) 
सिद्धान्त भी इसी स्थानपर आध्रित है कि पांचों चासनाए' महा 
योधिकी प्रकृतिके भाग है'। सबसे बड़ा मनुष्यका मानसिक 
विकल्‍प काम है। अतः वह मेथुनसे ही महाबोधिपद्कों पा 
सकता है। उसीसे वह आत्माको सत्ताका प्रथम ठत्तत्र अर्थात्‌ 
अपने आपको भूलकर मग्ताकों पा सकता है । पशु-मांस खानेकी 
दूसरी मनोवासना है यह दया घर्मकी पोषक है। क्‍योंकि पशुकी 
आत्मा खानेवालेमें विद्यमान बोधिके उपकारक प्रभावके नीचे 
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आ जाती है ओर. इस प्रकार सहजमें चह परम पदतक पहुच 
जाती है | मदिरा मनुष्यको हूं ओर आनन्द देती है हम उसे पी- 
कर ही आनन्द्मय जीवन बिता सकते हैं | इसी प्रकारके विवेकसे 
हम परमगति पा सकते हैं। संक्षेपतः पुराने सम्प्रदायके अनुसार 
मय मांस ओर मेथन आदि भोगवासनाओंके साथही साथ पविन्र 
विवेकके परमपद्‌ पा सकता है। इस सम्प्रदायका विस्तारसे में 
यहां उल्लेख स्थानामभावसे नहों बढिक अत्यन्त वीमत्सता और 
अश्लीलताके कारण नहीं कर सकता। तो भो इतना अवश्य 
कहंगा कि यह सम्प्रदाय ब॒द्ध धमकी अधीनतामें इन भोग्य 
इच्छा ओंको पूरी करनेकी आज्ञा देता है । द 
जापानमें भी शिंगोन सम्प्रदायकी तातेकाबा शाखा ऐसे ही 
श्रष्टाचारकी बातोंका प्रचार करती थी। परन्तु अब वह छुपत- 
प्राय है । इस सम्प्रदायकी धर्मेपुस्तक प्रायः संस्क्रतमें हें जिनकी 
रचना भारतमें हुई परन्तु तिब्बतवाले उनपर अप नी तिब्बती 
टीकाओंके साथ उनकी रक्षा करते हैं। अब वह अपने पुराने 
रूपले बहुत कुछ परिवर्तित रूपमें हो गया है। क्योंकि लामा 
लोगोंने डस सम्प्रदायके मन्तव्योंको अपने विचारोंके अनुसार 
उसमें बहुत कुछ बदकछ डाला है। क्योंकि इस सम्प्रदायकी 
तिब्बती धर्मपुस्तकॉमें अपने सूल शिक्षाओं और मन्‍्तव्योंसे 
बहुत भिन्न रूप दिया गया दे । यद्द पुराना धरम बहुत अधिक 
प्रचलित है प्रायः इसीपर लोगों की बहुत अधिक श्रद्धा है । 
. इस धर्मकी में लाखासे कई पुस्तकें अपने साथ लाया था । 


कक चिविक चर 0.०३. 








३०७ . तिब्यतमें तीन वर्ष 


८०० 


परन्तु यह पुस्तक बड़ी अश्लील और महाश्रष्ट हैं। सर्वसाधा- 
रणके पढ़ने योग्य नहों है” अतः मेंने उन्हें अपने सन्दूकमें ही रख 
छोड़ा है । पाँच सौ वर्ष पहलेतक यह मत तिब्बत भरें बड़े जोर 
शोरसे फला था। यह इस देशकें लिये बड़े भारी अधःपतनका 
कारण हुआ | इसके विरुद्ध आवाज उठी तथा नये सम्प्रदायके 
रूपमें प्रटद हुआ । इसके अनुयायी पीली टोपीवाले पीताग्बरी 
कहलाते हैं । 

इस मतके फेलानेवाले महात्मा पालथन अतीश थें। यह 
भारतवष्से ईंसाकी ग्यारहवीं सदीमें आये थे | इनके तीन सी वष 
'पीछे ज्ञेतसोंगखाया नामक महात्माने इसको और भी चृद्धि की | 

उसने अपना मुख्य आधार यही मन्तव्य रखा कि लामाको 
अवश्य तपखो होना चाहिये । तपस्यासे शुन्य छामा नहीं कद्दा 
जा सकता, सब दशाओँमे सोग वासनाओंका परित्याग आच- 
श्यक है । लामा भी इन्हीं भोग तृष्णाओंकी तृप्ति करनेमें फंसा 
हुआ साधारण व्यक्तिसे अधिक नहीं। तेखांगरवपाने अपने 
सिद्धान्तोंकों प्रथम स्वये पालन करके अपनेकों आदशे बनाया । 
उसने प्रथम छामाओंके लिये सदाचारके विशेष नियमोंका 
प्रतिपधादन किया, परन्तु इन नियमोंको दीक्षा लेनेवाले बहुत 
कम ढामा निकले, अन्तमें उसके अनुयायियों और प्रचारकोंका 
संघ बनाया गया और उसीके आधारपर आन्दोलन शुरू किया 
गया | गन्दने रुथानपर अपने सम्प्रदायकी घरमंपताका खड़ी को, 
यह स्थान लासासे ४० मीलयर है।.. 
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. नया धम्म यद्यपि जातीय भ्रष्टध्मफे मुकाबिडेफे लिये उठा पर 
आंप भी उस जातीय श्रष्टाचारसे मुक्त न रह सका। यह श्रष्टा- 
चार प्रायः तिब्यतके सभी धर्मो'में थोड़ा बहुत पाया जाता है । 
नये सम्प्रदायने भी अपने मन्तत्यमें पुराने सम्प्रदायोसे कुछ 
भिन्न २ रूपमें श्रष्टाचा रक्ोंकों कतिपय बातोंकों स्थान दिया | नये 
सम्प्रदायने पुराने सम्प्रदायकी सूत्तियोंका विरोध नहीं किया; 
यद्यपि वे प्रायः स्त्री पुरुषोंकी नियमित मूत्तियां ही थीं जिनमें 
अर्लीलुभाव स्पष्ट ही प्रगट हुआ करता था। नये सम्प्रदाथने उन 
साथ मूत्तियोंके रूपोंक्ी नयी भावात्मक व्याख्याएँ प्रफाशित 
कीं। मूक्तिगत पुरुषको समुचित साधन ( शिव ) और छूतन्रीको 
महाविद्याका प्रतिरूप माना गयां। ओऔर यह सिद्धान्त निकाला 
गया कि दोनोंके समुचित संयोगसे ही घद्ध उत्पन्न होते हैं। 
हस प्रकार बद्धोंको उत्पत्ति हृस नये सम्प्रदायके अनुसार 
सष्णाभोगोंसे नहीं है। 

मांसको दयाका रूप माना गया । और उसको श्वाना उचित 
नहीं बतलाया। - मदिराकों बुद्धिका प्रतिरूप माना। इसका 
अभिप्राय यही समझाया गया कि यह मलुष्योकों अपनी भाध्यात्म 
बद्धिका संदुपयोग सिश्षानेके लिये रखी गयी है । क्‍ 

. इस प्रतिनिधित्रादके अनुसार नये सम्प्रदायने अपने पुराने 
सम्प्रदायके सब उपदेशोंकी व्याख्या फी। पुरानी सभी मुश्तियां 
भौ संस्मत मानी गयीं। उनकी नयी व्याल्याए' की गयों। ह 
बाहरसे दोनों सम्प्रदायोंकी मिस्वंता भी प्रतीत नहीं दहोती। हो 

.._ २७० 
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सकता है परिस्थितियोंसे बाधित होकर नये सम्प्रदायको ऐसा 
रूप धारण करना पड़ा। अस्तु में साम्प्रदायिक मन्तव्योंकी 
विशेष गम्भीरतामें न जाकर इस प्रकरणको यहीं छोड़ता हू' और 
तिब्बतमें फेले अबतारबादपर कुछ प्रकाश डालता ह' |; 

तिब्बतमें अवतारवाद बड़ा ही प्रबल है, उन लोगोंको विश्वास 
है कि साधु सन्यही फिर उत्पन्न होकर जीवोंका उद्धार करते 
हैं। जिस किसी मनुष्यमें कुछ भी विशेषता हो जाती है वह 
स्वयं अपनेको फिरसे जन्म लेकर मुक्ति पानेकी सोचा करता 
दहै। परन्तु इस अवतारवादमें श्री वत्त मानमें बहुत परियर्तन हो 
गया है जिसका आगे वर्णन करेंगे। 





हि ७ 
इकसठवां परिच्छेद 
*+-्ककै की 
तिब्बतमें लामा शासन 
चार सो वर्षसे अधिक हुए कि भेंदनतूब नामक एक पुरोद्दित 
नये धर्मका एक प्रचारक हो गया है। इसीने सबसे पहले भवि- 
च्यवाणी कहनेकी प्रथा चलाई। यह भावी अबतार रुपमें जान 
लेनेकी प्रथामें बदल गयी | कहते हैं कि भंदनतूबने अपने मरनेके 
समय कहा कि में अम्ुुक स्थानपर अमुक घरमें जन्म लुगा। 
अनुसन्धानसे मालूम हुआ कि ठीक उसी स्थानपर और उसी 
घरमें एक बालकने जन्म ग्रहण किया। इससे भी बढ़कर आश्- 
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येंकी बात॑ यह है कि जिस समय वह बालक बोल भी नहीं 
सकता था उसी समय उसने कहा कि मुरूको त्शीलतयोके 
मन्द्रिमें छे चछों । यद्द वही मन्द्रि था -जहां मेंदनसूबकी सृत्यु 
हुई थी । इस बातसे उसके भक्त शिष्योंक्रे हृदयोंमें विश्वास 
हो गया कि उनके गुरुने जन्म ले लिया है। अतएणव वह बच्चा 
उसी मन्दिरमें लाया गया और द्वितीय प्रधान लामा बनाया 
गया। उसका नाम भेंदनग्यास्तसो रकखा गया। 

तृतीय और चतुर्थ लामाके समयमें कोई विशेष बात नहीं 
हुई। परन्तु पांचवें और छठे लामाओंके समयमें यह अवतार- 
वाद बहुत प्रबल हो उठा। पश्चम लामाके समयमें जिसका 
नाम गांकवांग ग्यास्तसों था यद्यपि नये मतका प्रतिनिधि था 
परन्तु उसने पुराने सम्प्रदायकी पुस्तकोंसे ले लेकर इस समप्र- 
दायको बहुत बढ़ाया। भविष्यवाणीका गम्भीर फाये ४ 
मन्द्रोंकोी दिया गया। नीचंग, सामयी, छामों और गोनांग। 
पञ्मम लामाके समयले लामा शासनका प्रचार तिब्बतमें हो गया। 
पहले प्रधान लामाओंकों चार्मिक अधिकार ही था देशक्े शासनमें 
उनका कोई अधिकार नहीं था । उनके पास कुछ राज्य ही नहीं 
था। पश्चम लामाके सम्यमें एक मंगो लियन गौमतेन जिन, चोगयाल 
नामक पीरने तिब्बतपर चढ़ाई की और छोटी २ तेरह ज्ञातियोंको 
पददुलित किया। प्रत्येक जातिके देश २ सहस्त्र घर थे अर्थात्‌ उस 
सम्पत्ति भवनमें एक लाख ३० हज़ार घर थे | इस भांति समस्त 
तिब्यतकों घिज़य करके उस समय जो लामा गद्दीपर था उसके 
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ही दवाके करके वह अपने देशकां चल दिया । तबह्ीसे “ही इजाडे करके बह अपने देशको चर दिया । तबंधोल लिल्ब्नफी, तिब्ब॒तंके द 
अधोश्वर लामा यले आते हैं। तबसे ही वहां पुरोहित शांसन 
प्रणाली चली आती है। 

प्रथम लामा पेनड्लथ मरते समय कह गग्रे थे कि उनका जन्म 
कहां होगा । उनके पीछे किली छामाने यह बात नहीं कही | 
ठिब्बतके लोगोंका विश्वास है कि प्रधान लामाकी छुत्युके ४६ 
दिनके भीतर ही वह कहीं न कहीं जन्म ले लेता है। अतंएव 
अब मरनेवालोंने कुछ न कहा तो' इनका जन्मस्थान खोजना 
बड़ा कठिन हों गया। अतणएव यह काम उन चार मन्दिरोंके 
पुरोहितोंपर पड़ा जिनके विषयमें में ऊपर कद्द आया हू । 
जो लोग इस बातका पता लगाते हैं. उनके कार्मोपर 
यदि ध्यान दिया जाय तो बह पागल माल्म होंगे। कई पक 
पुरोहित मिलकर देवज्ञका काम करते हैं. और इनमेंसे ही एक 
सामूछ होता दे । शेष पुरोह्चित उसके सहायक होते हैं अर्थात्‌ 
ढोल इत्यादि बाजे बजाते हैं। भर लोग मन्त्र-पाठ करते हैं. 
मामूल बहुत अच्छ रेशमी खुन्द्र २ वस्त्र पहनकर बेठता है । वह . 
अधडेटा हुआ आंखें खोलकर अपनेमें देवताका आवाहन करता 
है और इसी समयमें उसके सहायक बाजे बजाते हैं। थोडी देर 
पीछे वह कांपने छग्रता है). थोड़ी देर काँपकर या तो पीठके 
बल गिर पड़ता है. अथवा डछलंता है ओर इसी समयमें उसके . 
शरोरमें देवताका आविर्भाव होता है। और उसी कांपती हुई . 
अवस्थायें कद्द देता है कि अमुक लामाका जन्म अमुक स्थानपर 
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अम्तुक घरमें हुआ है। घरका द्वार अमुक दिशामें है। और इतने 

मनुष्य उस घरमें हैं। अप्तुक दिन अम्ुक घरमें बालक उत्पन्न 
हुआ है वही डपरोक्त छामाका अचतार है। इसके कथनानुसार 
खोल की जाती है ओर बालक खोज लिया जाता है। जवतक॑ 
बालक दूध पीता रहता हे तबतक वह अपनी माताक्ने पास ही 
रहता है । इसके बाद मन्द्रिमें छाकर उसको विद्याभ्यास कराया 
जाता है. और इस बातका उसको विश्वास दिलाबा जाता 
है कि अमुक लामाका वह अवतार है। 

. पश्चम लामाके समयसे यह भविष्यदुवाणी कहनेको रीति 
बहुत अधिक बर्ती जाने ऊगी ओर छोटे बड़े सब ही कार्मोमें इस- 
का उपयोग होने लगा। तिब्बतके चार विहारोंमें ही यह काम 
होता है ओर नेचंगका विदार ही चारोमेंले अधिक सम्मा- 
नित है. । 

प्रधान लामाके मरनेपर इन चारों विहारोंके पुरोहित इकटट 
होते हैं और थे लामाके पुनः जन्म्रश्नतणका हाल पता लगाते हैं ॥ 
बहुँधा ऐसा द्वोता है कि यारों बिहारोंके चार चक्र बेठते है ॥ 
खारोंका निर्णय भिन्न २ होता है। ऐसी अवस्थामें वे तीन या 
जार बालकोंका निर्णय कर लेते हैं । 
.. जब यह चारों बालक पांच वर्षके होते हैं. तो लासा लाये 
जाते हैं भोर देश मरके बड़े २ सभ्य यहां एकत्र होते हैं। चीनके 
प्रतिनिधि जो छासामें रहते हैं, प्रधान लामा, प्रधान मन्‍्त्री और 
उपभन्त्री, और प्रधान छामागण यहांपर इकई दोते हैं। पहले 
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इन चारों लड़कोंके नाम चार कायजके टुकड़ोंपर लिखे जाते हैं 
ओर इन चारों कागजोंकों एक सोनेके पाश्रमें रखकर बन्द कर 
देते हैं। सात दिनतक इस पात्रकी पूजा होती रददती है। खात 
दिन पीछे वेही सब लोग फिर पत्र होते हैं और चीनी प्रतिनिधि 
दो हाथी दांतकी छोटी २ रूकड्डियां हाथमें लेकर आँखोंपर पट्टी 
बांधकर एक गोली काराज़की उन लफड़ियोंसे पकड़कर उठा 
लेता है। उस कागजुपर जिसका नाम द्वोता है वही दलाई- 
लामा खनाया ज्ञाता है। . क्‍ 
यद्यपि इस काममें बई ४ ननीके लिये बहुत कम अवसर मिलता 
हैं परन्तु मेंने सुना है कि इन चारों बालकोंके पिता चीनी प्रति- 
निधिकों बहुत बड़ी २ रकमें घुंसमें देते हैं। क्‍योंकि जिस 
बाछक्रका नाम निकलता है उसके पिताकों चीनके महाराज ड्यू - 
ककी उपाधिक्ते अतिरिक्त बहुत सम्पत्ति भी:मिलती है। में 
निश्चित रुपसे इस बातकों नहों कह सकता परन्तु मेंने सुना 
अवश्य है कि बड़ी घूंसें दी जाती हैं । 

'यद्द देवज्ञ लामा बड़े घनी होते हैं। मेंने सुना है कि नेचंग 
कामा छलपती हैं। घूल लेनेका एक प्रमाण और भी हे कि 
जो बालक प्रधान लामाके लिये चुना जाता है वह किसी धनोका 
ही पुत्र छुआ करता है कमी निधेनक्रा बेटा लामा नहों हुआ । 
कोई २ घनी अपना बालफ उत्पन्न होनेसे पहले ही इन लछामाओं- 
से डहरा लेते हैं कि मेरा पुत्र ही प्रधान छामा बनाया जाय। 
इस प्रकार अवतार निर्बयाचनका चाहे पदछे कोई विशेष छाम 
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होता होगा परन्तु वतमानमें ऐसे चने हुए अवतार तो पूर्वेकी 
शंद्ध चरित्र आत्माओंका अवतार न होकर सब होनचरित्र तथा 
पापोके अवतार होते हैं । द 

एक बार मैंने एक तिब्बतवासीसे कहा भी था कि यह 
लामा बतानेकी रीति बहुत छुरी है। इसमें बेईइमानीके खिवाय 
कुछ नहीं है । 

इतना में अवश्य कहूंगा कि (इन लामाओंमें दशर्मेंसे आठ 
साधारणत: बहुत बातोंमें अच्छे होते हैं। कारण यह है कि 
उनकी देखरेख भली भांति की ज्ञाती है और साधारण शिष्योंकी 
भांति कठीर दरड् न पाकर बड़े आह्रले शिक्षित अ»ये जाते हैं । 
जब ये कोई ऐसा अपराध थी करते हैं जो हनकी कभी न करना 
चाहिये ठी भी कठोर दर॒द न देफर उन्हें उनके मान और आदर- 
का खयाल दिलाकर उनकी भात्मिक चेंतनाकों जगाया जाता है| 
बच्चोंको वास्तवरमें इसी प्रछारसे शिक्षा देनी खाहिये। अपराध हो 
जानेपर उनको वज्न सू् तथा निश्चरित्र समझने तथा उनको बुरा 
भरा कहनेसे उनके हृदयपरसे आत्मसस्मानका,आत्मविश्वासका 
भाव उड़ ज्ञाता है ओर न उन्हे नेसशिक उन्नतिका अवसर द्वी 
मिलता है। खदा शिक्षा ऐसी विधिसे देनी चाहिये ऊिससे थे 
अपना आत्मसम्मानका भाव न को बेठें | तिब्बतवासी हस प्रका- 
रकी शिक्षा विधिको इस प्रकार उन्नति शिक्षापद्धतिके विदारखे 
नहीं फाममें लाते प्रत्युत डलके प्रति उनका बड़ा आदर होता है । 

अवतार निर्णय की विधिकों सर्वरााघारणसे बहुत छिपा 
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कर रखा जाता है। लामाके अवतारोंके विषयमें उच्च पदके 
लामाओंकी तरफ बहुत सी गढ़न्त कथाए' फेलाई जाती हैं ज्ञिन 
पर सर्वंसाधारण आंख मींवकर विश्वास कर लेते हैं । जो कोर 
इन सब रहस्योंको जानते हैं वे इन सब छल कपटोंसे बड़ी घृणा 
करते हैं। वे इस अवतार विधिकों कोरी घू'स खोरी समभते 
हैं। वस्तुतः यह भविष्यवाणी करनेवाले लामाओंका छल कपट 
है ज्ञो धनियों ओर जमोंदारोंके पेसेंके वश होकर किया करते 
हैं। इसीले उनको अच्छा क्वान प्राप्त होता है । उनकी इस बातका 
पूरा २ अवसर दिया जाता दे कि वह र्वयं ही अपनेको सम्हाले 
ओर घ्ञानकी वृद्धि करें। द 
.._ इस भविष्यवाणीका प्रयोग जेसा कि में लिख चुका हूं केवल 
बड़े २ नहीं वर छोटे २ कार्मोमें भी किया जाता है। यदि किसी 
मन्जीसे कोई भूल दो जावे तो वह तुरन्त ही उसके प्रतिकारफे 
लिये किसी भविष्यद्घक्ताके पास विशेषतया नेचडुके पास 
ज़ाता है और उसको एक हजार येनसे दस या बीस हज़ार येन- 
तक जेसा उसका अपराध हो उसके अनुसार उसे घूस देता 
है। वह उसके दरण्डमें कुछ न्‍्यनता अथवा परिषत्तन कर 
देता है। 

अब उसके किये हुए अपराधके लिये मन्त्री सरकारमें बुलाया 
ज्ञाता है तो वह चुपचाप जाकर राजद्रबारमें बेठ जाता है। 
क्योंकि उसको विश्वास होता है कि छूट जानेके लिये वह 
यथ्थष्ट घूस दे थुका है। जब उसके अपराधके द्रड-विधानका 
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समय आता है तो उसमें भी धर्माधिकारी या पदाधिकारी देवश्ञ- 
के पास देवताकी अनुमतिके लिये जाते हैं । देवज्ञ तो पहले हीं 
सोनेकी .बेडियोंसे बँचा रहता है। वह उसके अनुकूल ही देवता- 
को माघूलमें आवाहन करके कहता है, इसे छोड़ दो; इसने जान-* 
कारीमें अपराध नहीं किया है। यह उत्तम हृदयका मनुष्य है, 
यदि इसको दण्ड मिलेगा तो देशक्े ऊपर कोई बड़ी विपद आ 
पद्धेगी | था तो सरकार उसे छोड़ ही देती है या उसे नाममा- 
अक्ता दूरड़ दे दिया जाता है। 
कभौ कभी ऐसा भी होता है कि कोई मन्त्री या बड़ा अधि- 

कारी नेथंल को घूस नहीं देता । परन्तु उस अवस्यामें नेचंय 
महाशब इसके विरुद्ध उसपर बड़ी भारी विपक्ति डालते हैं और 
भविष्क्यक्ाकों उसके विरुद्ध बुलधा कर उससे बदला लेते हें। 
उसको बहुत निन्‍दा की जाती है। इनके विरूद्ध अपराधीको तो 
खद्डी बमबातना भोगनी पड़तो है। इसलिये भविष्यवाणी 
करानेवाले लामाओंके द्वाथोंमें वस्तुत: बड़ी ही दानवी शक्ति दे । 
परदाधिकारों लोग इनसे इतना अधिक डरते हैं जितना वे अपने 
ऊपरके बडे अधिकारीले भी बहों डरते। नेचडुका वस्तुतः 
प्रभाव दलाईलामापर भी बहुत है। बश्चषि उपस्वित दलाई- 
रामा बहुत सम बझकर काम करते हैं परन्तु फिर भो नेचड्के 
शब्दों की उपेक्षा करना उनकी देशकी प्रथाके विख्द्ध है । 

कमी २ ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी समस्या आ पड़तो 
है कि जिललका उसतर नेचंग महाशयकी समरूमें हो नहों आत 
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है। जले यदि तिब्बत और इड्लेण्डके विषयमें कोई प्रश्द डप- 
स्थित हो तो वह बेचारे क्‍या उत्तर दे सकते हैं ओर उनको भछे 
ब्रेकां ज्ञान ही क्‍या है। ऐसी अचस्थामें भी मध्यस्थ देवताका 
आवाहन किया जाता है परन्तु माघूल कांपते रहनेके अतिरिक्त मुणसे 
कुछ नहीं कहता । वह कांपते २ गिर कर अचेतसा हो जाता है। 
यह अवस्था देखकर उसके सहायक फानाफुरगी करने झगते हैं 
ओर दलाईलामाके पूछनेपर कहते हें कि शात होता है दि देवता 
ऐसे अपवित्र प्रश्न करनेसे अप्रसन्न हो गया | अतपव णह प्रश्न 
ज्यों का त्यों रह जाता है ओर राजदरबारमें जेसी व्यदष्श उचित 
समन्दही जाती है चेसा ही किया जाता है| 
तिव्बतके पढ़ें लिखे और सच्चे धर्म्रेमी छोग इन भंधिष्य- 
वाणीके ठेकेदार पुरोहियोंक्े इन खूब काययों से बहुद छुणा 
करते हैं परन्तु प्रकाशमें उनके विरुद्ध एक शब्द भरी रहीं 
निकालते, वे इन्हें दृत्योंके मन्‍्द्रीऔर घर्मके शजुके नामसे एुफारा 
करते हैं ! यहां दो लामा हुआ उरते हें--एक दुलाईलामा और 
दूसरे तलाईलामा । भाग्यवश यह दोनों लामा केवल हन नेचडू 
चतुरोंके हाथसे नहों छुने जाने | . 
में प्रसंगवश यहां कुछ दर्णन तसाईलामाके विषयसमें फण्ना 
चाहता हूं | ६स समय जो तसाईलामा दूँ वद्द एक अज्ञाद पुरुषके 
बीयंसे और एक गुंगी मातासे उत्पन्न है! अतएव उनके पिठाका 
नाम छिखीको माल्दुम नहीं है । कोई कहता है दि डगके पिता 
पक तपस्ची और कोई कहद्दता है कि वे एक पुरोदितके रूएके है | 
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परन्तु बहुत सम्भवतः यह वृत्तान्त बहुत सत्य है जो मुभ्दे बहुत 
हो विश्वस्त पुरुषसे पता लगा है। डसका कथन है कि तखाई- 
छामा सेरा विदारके मेताके-सड़ूः नामके एक बड़े विद्वान पुरुषके 
पुत्र हें। वे पुराने सम्प्रदायके प्रन्थोंका सूब स्वाध्याय 
करके अपनी घुनमें पागल हो गये ओर देश भरमें घूमते रहे । 
एक मूगी ओऔरतसे एक पुत्र उत्पन्न किया, वही पृत्र अब 
इस सम्मान्य पदका अधिकारी हुआ। छोग कहते हैं,तसाईलामा- 
की सूरत बहुत कुछ डस पागल विद्वानसे मिलती है। यह सब 
बात भी सेराके एक बड़े विश्यासी विज्ञ व्यक्िसि शात हुआ 
था जिसकी सचाईके लिये कोई अन्य प्रमाण नहों दे सफता । 


+ र्च्छिद 
बासठवां परिच्छे 
2325-40: 
राज्यब्यदश्था । 

यद्यपि इस परिच्छेरमें में प्रोहिती शासन या लाभाई शासन 
(इस सम्बन्धमें ओर विषयंमें भी) के विषयमें जो कुछ लिखंगा 
वंह सब उसका भआाधार मेरा यही ज्ञान दे जो मैंने लामामें प्राप्त 
किया । इसका वर्णन में पूरा २ नहीं लिख सका हूं । कारण प्रंथम 
तो मुझे उसके विषयमें कुछ ज्ञान ही न था और दूसरे ज्ञो बालें 
मुझे मालूम हुई' वे सब लोगींसे बातों ही बातोंमें मादूम हुई । 
यदि में उसके विषयमें किसी मित्रसे कुछ पूछताछ करता लो 


+े 
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सम्भव था कि मेरे ऊपर शडुग करने रूग्ते। इसी कारण मैं 
बहुत पूछ भी नहीं सकता था। जो बात पूछी भी गई है वह 
गोलमाल शब्दोंमें पूछी गई कि जिसमें सन्देहका पात्र न बैन 
सक्‌ | अतएव अब भी बहुत सी बातें रह गयी हैं जिनका मुम्दे 
ज्ञान भी नहों। 

राज्यके उछ्च पदाधिकारियोंमें पुरोहित और ग्रहस्थ दोनों ही 
विभाग हें। इन दोनोंहीकी संख्या बराबर है। ऊ'चे दर्जे 
पुरोहित जो इस काममें नियक्त हैं. वह “त्सेदड़” कहलाते हैं और 
अन्य गृहरुथ अधिकारियोंको “उड़ुखोर' कहते हैं। इन दोनों 
विभागोंके ऊपर चार २ मदामन्त्री हुआ करते हैं। पुरोहिताके 
मद्दामन्त्री 'टडुयकचैनमो” कहलाते हैं' और ग्रहस्थोंके महामन्तऋी 
शाघ! कहलाते हैं.। इन चारोंमें एक अफसर होता है और उसी- 
को वास्तविक अधिकार हुआ करते हैं। शेष तीन उसके सहा- 
यक हुआ करते हैं।... 

केविनेटमें चार प्रधानमन्त्री, तीन अथेसचिव, दो युद्ध- 
मंत्री, एक नगर-मंत्री, (एक धर्म-सचिव, एक न्यायमंत्री भीर 
चार महामंत्री रद्या करते हें । का 

इन स्थानोंपर क्‍या पुरोहित ओर फ्या गृहर्थ सबही उच्ख 
आतिके लोग रखे जाते है'। गांकयावोनवो शांलगो ज्ञातिके 
लोंग इन स्थाऩोंपर नहीं रखे जाते हैं । 

तिधष्यतकी राज्यव्यचस्थाका कोई कायदा नहों है । तिब्बत- 
की शासन-व्यवस्था वतंमानमें मिली जली है । एक ओर तावछु-: 
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कैंदारी ओर दूसरी ओर नवोन पद्धतिकी स्थानीय सरकार भरी 
है । जमीन्दारों और सर्वसाधारणका सम्बन्ध ताल्लुक्रेदारीका 
सा है। पहले यद भूमि उनको राजसेवाके पारितोषिकके रुपमें 
दी गयी थी परल्तु , डस्रीमेंले ताल्लकेदारीका उद्धव हो गयहं। 
शमीन्वार लोग अपनी जागी रमें रहनेवाली प्रजाके पूर्णतया 
स्वामी है | वे उनके ऊपर 'पालटेक्स! कर लगाते हैं और जैसा. 
जो अमीर गरीब होता है उससे वैेसाही कर मी एक टंकासे 
 छैकर सौ टंकातक लिया जाता है । यदि कोई मनुष्य टेंफस 
देनेसे इन्कार करे अथवा न दे सके तो डखसको कोड़ोंका दएड- 
'दिया जाता है। उसकी घनलम्पशि जब्त कर ली जाती है। केवल 
ठामाही इस टक्‍्ससे -बचते हैं। ईस कारण बहुतसे लोग पुरो- 
द्वित लामा बन बेठते हैं | टीरिंगपोचेने मुझसे कहा फि ' में नहीं 
खमझ सकता कि इतने फकोरोंकों तिवब्यतमें देखकर दर्षित 
होना चाहिये कि दुःखी दोना चाहिये। बहुतले छोग कद्टते 
हैं कि यदद हमारे देशकी धार्मिक उन्‍नतिका चिहृन है अतः प्रसन्‍्तः 
होना चाहिये । परन्तु में समकूता हू' कि कुछ एक होरे हज़ारों 
ई'ट पत्थरके टुकड़ोंसे कद्दीं अच्छे हैं। इसमें सन्देह नहींकि- 
विंब्बतके धममें कूड़ा करकट बहुत दे ओर रक्लोंकी संख्या बहुत 
हींकम है। 

. जब इस बातपर विचार करते हें कि सर्वेसाधारण प्रज्ञापर 
किंतना भार है तो उनका -लामा या पुरोहित बनकर अपनेको क्या 
रैना कोई आश्चयकर नहीं मालूम दहोता। यद्दांके गरीब पुरोहितोंकी 
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अचस्था भी सवंसाधारणसे बहुत अच्छी है क्‍योंकि प्रति मास 
सरकारकी ओरसे उनको कुछ न कुछ मिलता ही है । इसके अति- 
रिक्त घनी दाताओंकी ओरसे भिक्षामें भी बहुत मिलता रहता' 
है। परन्तु गृदष्य मनुष्यके लिये यह कुछ भी नहीं है। वह अपना 
और अपने कुटुम्बका पेट आपही परिश्रम करके भरता है| इसके 
अतिरिक्त उसको अपना कर भी देंना पड़ता है। प्रायः डसके 
द्वारपर दारिद्रथका व्याप्र सदा मैंडराया करता है। ऐसी दशामें 
वह ग्ृहस्थ बेचारा अपने कुट॒म्बके पालन पोषणके लिये ताबलुके- 
दारोंका कजंदार हो जाता है। ज़ब वद्द कजंको न चक्रा सके तो 
वह अपने लड़के या लड़की अपने महाजनकों सेवकदरुपमें दे देता 
है। ऐसा देखा गया है;कि जिस गृहस्थने १० येन कर्ज लिये थे 
उसे भी अपना लड़का १०-१५ वर्षके लिये सेवामें दे देना पड़ा. 
है | उन बच्चोंकी अवस्थापर पाठक विचार कीजिये । सचमुच 
ये जमीन्दारोंके गुलामसे बन जाते हैं। उनके विकासका द्वार 
जनके मां बाप अपने हाथों बन्द कर देते है । 
मेरे इस कहनेका यह आशय नहीं है कि तिब्बतमें जागीर- 
दारी ही दे । नहों,वहां केन्द्रिक-शासन-पद्धति इसके साथ ही साथ 
चलती है। क्योंकि जामीरदार लोग सदा अपनी जागीरमें ही 
नहीं रहा करते बढिकि वे अपना काम अपने अधीनस्थ लोगोंके 
ऊपर छोड़कर चंले आते हैं और सरकारकी ओरसे उनको 
और सूबोंका प्रबन्ध भी करना पड़ता है। द 
. अतएव तिब्बतमें दो तरहकी रिआया दै' अथात्‌ एक बद जो 
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ज्ञागी रदारोंके अधीन है' और एक वह जो कि भुरुष सरकारके 
अधीन है' दोनों अधीन शासन एक दूसरेकी सतरीमामें ले ज्ञाते 
हैं। इससे प्राय: प्रजाको पाठटेक्स ताल्‍लकेदारोंको देकर मुख्य 
सरकारको भी कर देने पड़ते हैं । 
मालगुजारी एकत्र करनेके लिये दो तीव कमिश्नर नियुक्त 
किये जाते हैं जो कि उच्च पदाधिकारी लामाओं अथवा ग्रहस्पोंमें 
से चुने जाते हैं। इनको न्याय-दान और शासन दोनों ही 
प्रकारके अधिकार हुआ करते हें। यह लोग दोरा करके सामान 
टेक्स और चु'गी इत्यादि वसूल करते हैं । क्‍ 
मालगुजारी बहुत नामोंसे वसूल की जाती है । इन नामॉमें 
सबसे पहला नाम लामाओंकी आजोविकाका है। यह आजी-. 
विका लासा और बांहर दोनों ही स्थानोंके लामाओंको मिला 
करती है। कैचल लामामें २५ हजार छासा सरकारी वृत्ति पाते हैं। 
मंदिरों और घामिक कार्मोके लिये भी बहुत रुपया चसूल क्रिया 
जाता है। सरकारी नौकरोंको तनख्वाहें बहुत कम पता लगती 
हैं। प्रधानमन्त्रीकी सालभरफी आय छः सौ कोकू अथांत्‌ ७ 
हजार बुशल गेहूं है। तनख्वाहोंमें प्रायः अनाज ही दिया जाता 
है | खज़ानेके मन्त्रीको ३६० कोकू मिलते हैं । एक बड़े आश्चर्यकी ि 
बात है कि बहुधा सरकारी नौकर अपनी तनख्वाहें लेना छोड़ 
देते हैं। मेरे मित्र अर्थंलचिवने निरन्तर दस व्षतक नौकरी की 
परन्तु कभी भी अपनी तनख्वाह नहीं ली । मेंने घिस्मित हाकर 
उससे पूछा कि तुमने अपनी तनख्वाह क्‍यों नद्दों ली तो-उसने 
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उत्तर दिया कि मेरी, जागीरसे ही मुझे इतनी आय हो जाती है 

. कि मैंने दलाईलामाकों इसके लिये कष्ट देना उचित में समम्षा | 
उसने यह भी कहा कि तिव्बतमें और भी ऐसे बहुतसे सरकारो 
नौकर हैं जो या तो लेते हो नहीं अधथण वचेतनसे बहुत कम 
लिया करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपनी पूरो तनएवाह 
लें लिया करते हैं। यह भी एक आशखश्यर्यकी बात है कि वह 
अफसर जिन्होंने अपनी तनख्वाहेँ छोड़ दों हैं वे भी रिश्वत 
ढैंनेमें संकोच नहीं करते हैं। यदि संत्य पूछा जाय तो तिध्यतमें 
जैसी घू'सखोरी है ऐसी कहीं भी न होगी । और इसको यहां 
ऐसा बुरा भी नहों समझते जेसा और सभ्य देशोंमें सम्ती जाती 
हैं। मेरा मित्र अर्थशक्तिच बहुत ही शुद्ध चालचलरनफा था 
परन्तु जो भेंटें उसके सम्मानके कारण उसके पास आया करती 
थी उनको वह ले लिया करता था | 

सरकारी नोकरों में १६७ लामा और १६५ ग्रदस्थ है' | उनको 
भांति २ के काम करने पड़ते हैं। कभी वे छोग किसी स 
गवनेर बनाये जाते हैं कमी न्‍्याय-विभागमें नियुक्त किये जांते 
हैं। ऐसी अवस्थामें एक पुरोहित अथवा एक गृदस्थ नहीं 
मेंज्ञा जाता है। वरं दोनों हीमेंसे एक एक भेजा जाता है। कमी 
कंभी दो दो और कभी. कभी चार २ भी भेजे जाते है। फैंसी 
अव॑ंस्थामें भी कभी २ घूसके “कारण अन्याय हुआ छुताई 
पड़ता है। ऐसी दशामें उपस्थित दृढाईलामां घन जजोंकी घन 
संस्पति जब्त करनेमें कुछ भी आगा पीछा नहीं करते | यदि 
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फगड़ा भारी हुआ तो दलाईलामा आप ही डसका न्याय 
करते हैं । 

यह कहना चाहिए कि दुलाईलामाके कामका निश्चय नहीं 
है। यह घमकी शिक्षा देनेवाला है। वही न्याय भी करता है और 
प्राणदरड और देशनिकाला भी देता है। धम्ममें जिस प्रकारकी 
दण्डाजश्ञाका निषेध भो है | दलाईलामाकों जज बनकर वह दराडा- 
ज्ञा भी देनी पड़ती है | वह खय॑ गृहस्थ नहीं, वह मद्यादि किसी 
मादक द्रव्यका सेवन नहीं करता । उसका यह पद वस्तुतः बहुत 
ही असाधारण रूपसे उच्च है। सब लामा दलाईलामाका शिष्य 
होनेकी प्रतिज्ञा करते हैं | मुझे भी ऐसी दीक्षा लेनेफके लिये कहद्दा 
गया था परन्तु मेरी अश्रद्धा इस कार्यमें बाघचक थो। तो भी 
मुझे गूढ़ शिक्षाओंके लिये भी आज्ञाए' मिल चुकी थों। इस 
दीक्षाका मेरे धामिक विश्वासोंसे कोई भी सरोकार न था। 
दुलाईलामाकी स्वयं स्थिति ऐसी बनावटी थी या अन्य छामा 
भी उसी प्रकारके थे। वे अंशतः लामा थे और अंशत: साधारण 
गृदस्थ थे। कभी २ उनमें कोई भेद ही मालूम नहीं होता। 
जैसा मेंने पहले कहा था कि तिब्यती लामा जमीन्दारी और 
व्यापार भी करते हैं ओर ये ही अपने नवयौवनमें सिपह-न- 
गिरीका काम करते हैं। 

मेरे इस कहनेका तात्पयें यह है कि यहांके लामा और 
गृहस्थोंपें कोई मेंद हे तो यही कि लामा सिरपर यार नहीं 
रखते हैं मोर पुरोहिताईका लबादा पहनते हैं। मुझे यह कहते 
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हुए बड़ा दुःख है कि यहां छामराधर्म बड़ी अवनत दशामं है। 
जेत्सांग खापाने इसे जो उन्नतरूप दिया था वह अब कहीं लघ् 


हो गया है। 


तिरसंठवां परिच्छेद 


शिक्षा ओर जातियां 


शिक्षाका तिब्बतमें बहुत विस्तार नहीं है । शिगावजेके आस 
पास प्रदेशके वासी प्रायः तीन काम सीखते हैं अर्थात्‌ लिखना, 
पढ़ना और हिसाब । परन्तु और स्थानोंमें मातापिताके पास 
इतना भी घन नहीं है कि इतनी शिक्षा भी दे सकं। सिवाय 
विहारोंके ओर स्थानोंके लड़के और लड़कियां--ओर विशेषतः 
लड़कियां बिलकुल ही अशिक्षित रहती हैं। यहां शिक्षालय 
बहुतददी थोड़े हैं जो कि लासा ओर शिगातजेके अतिरिक्त ओर 
कहीं नहीं हैं । यदि कहीं लड़के पढ़ते भी हें तो घरेलू स्कूलोमें ही 
पढ़ते हैं । 

यदि कोई उच्च शिक्षा प्रात करना चाहे तो छामा बनकर 
सरकारी विहारमें ही पढ़े | अन्यत्र कोई भी ऐसा श्यान नहीं जहां 
उच्च शिक्षा मिल सके | सवंसाघारण श्रेणीके विद्यार्थियोंकों यहां 
स्थान मिल जाता है नहीं तो सरकारी स्कूलोंमें नीजी श्रेणियोंके 
विद्यार्थियोंकों प्रवेशही नहीं मिलता | नीखी ज्ञातिके बालकोंफे 
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लिये तो उनका द्वार॑ सदा ही बन्द रहता है। तिव्बतमें सबसे 
नीखी एक दी जाति है। उसीकी उपज़ातियां हो जाती हैं ज्ञो 
मछुआ,मलाद,सुनार,लुदार और कसाईका काम करती हैं| लुद्दार 
एक कारणसे नीच सम गये हैं कि वे लोग ऐसे हथियार बनाते 
हैं जिनसे जीवोंकी हत्या भी की जाती है। यद्द सबसे बड़ा पाप 
है । इन लोगोंको लामा या पुरोहित बनने नहीं दिया जञाता। 
यदि वे किसी प्रकार विहायूँं प्रविष्ठ भी हो जाते हैं तो प्राय 
उनको छल कपटसे अपनी जाति छिपानो पड़ती है। इस प्रकार 
उनमेंसे भी बहुतसे अपने जन्मस्थानले पर्याप्त दूर देशोंमें जाकर 
लामा बन गये हैं। इन नीची जातियोंकी अपेक्षा साधारण लोग 
अधिक छाभमें रहते हैं । 

सरकारी शिक्षालयोंमें भ्तों होनेका अधिकार फेवल चार 
जातियोंकोी है। एक नेस्पा जो कि राज़ाके कुटुम्बी हैं। दूसरे 
गांधा जो लामाओंकी औलादमेंसे हें। तीसरे वे लामा हैं ज्ञों 
प्राचीन सम्प्रदायके अनुयायी थे और यौथे शालंगो कहलाते हैं । 
ये छोग पुराने अमीरों की औलादमेंसे हैं । 

गेरपा जातिमें वही लोग हैं जो पहले कालके महामन्त्रियों 
ओर सर्दारोंकी ओलादोंमेले हैं। ये लोग याबशो कहाते हैं। ये 
वत्तमान और भूतकालके सब मिलाकर दुलाईलामाओंके ३३ घर 
हैं। इसी जातिमें तिब्बतका सबसे प्रथम राजवंश टिचेनद्हा 
वारीशा भो सम्मिलित है। ये खब सरदार कहाते हैं। प्रथम 
राजवंशज्ञ अभी तक भी विद्यमान हैं। उनके मुख्य अध्यक्षका 
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पद भी दलाईलामाके समान उच्च ही है। लामाई शासनके उच्च 
पद याब॒शी लोगोंको सगमतासे मिल जाते हैं। ये प्रधान. मन्त्री, 
महामन्त्री तथा अन्य राज्यके उच्च पद पाते हैं। साथही वे इन 
उच्च पदोंके लिये योग्य समझे जाते हैं। यदि उनको थे उच्च पद 
न मिलें तो उनसे उतर करके जो पद हों वेही उनको दे दिये जाते 
हैं। तशोलुनयोंके याबशी और होते हैं। उनके अधिकारी पूर्वोक्त 
याबशी लोगोंसे कुछ प्रिन्न मिन्न होते हैं। दलाईलछामा तथा 
प्रथम राजके वंशज प्रायः तिव्बतके राजवंश कहाते हैं। सुगम- 
ताके लिये हम इनकों एक अलग जाति मान सकते हैं। यद्यपि 
ऐसे घराने भी है' जो इनसे जाति और अधिकारमें बहुत भिन्न 
नहों है । उनमेंसे एक देपानचेका है। यह जाति सेनापतियों 
और सर्दारोंकी भ्रंणो है। ये लोग प्रायः तमी विशेष पदोंपर 
नियुक्त होते हैं जब कि तिब्बत (किसी विशेष युद्धमें लगा. 
होते हैं । 

इनसे कुछ नीचे इतिहासप्रसिद्ध पुरुषों ओर राजसेवाममें विशेष 
आदर पाये मन्त्रियोंके सन्‍्तानोंकी जातियां होती हैं। यद्यपि 
इनका नाम सर्दारोकी गणनामें बहुत पीछे होता है तो भो योग्य 
व्यक्ति समझकर इनको मन्त्री आदि पद सुप्राप्य होता है । 

तिब्फ्तमें प्रायः योग्यता और मान एक साथ नहीं रहते। 

क्योंकि चाहे बेचनेवाले कमही द्वोते हें अधिकार पदोंकी प्रायः 
खरीद फरोख्त होती रहती है। योग्य उच्च अधिकारियोंकों उनके 
सहयोगी सदा घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं। प्रायः उन्हींफे गुप्त 
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घड्यन्त्रोंके कारण पदच्युत कर दिये जाते हैं। इस प्रकारसे 
यहुतसे उच्चपद खरीदनेवालोंके पास ही रहते हैं । 

गेरपासे उतरकर दूसरी जाति ड्रापाका पास है। इस घिभागमें 
सिद्ध लोग हैं। ये सिद्ध लामाओंकी सनन्‍्तान हैं। इन लोगोंने 
धर्मको तोड़कर विवाह किये और घर बसा लिये | इन लाग्राओं- 
ने विशेष चमत्कारों या मायाके कार्यों को औरोंसे ऐसा छिपाया 
कि ये सब भेद केवल उसी व्ातिके लोगोंमें सीमित हो गये । 
हस वर्गका तिव्बतमें बड़ा मुख्य भाग है। ये गर्मोकी ऋलुमें 
पालटेक्स इकट्ठा किया करते हैं। इस प्रकारसे शासनका कार्य 
भी करते हैं। नगर ओर प्रान्तके अधिकारी लोग भी इनसे 
बहुत भय करते हैं क्योंकि वे शक्तिके मायावी होते हैं। साथा- 
रण लोगोंका विश्वास है कि यदि इनमेंसे कोई ड्रगपामें अपनेसे 
रुष्ट हो जाय तो वह बहुत आपतक्तिमें डाल सकता है। थे इस 
प्रकार भय दिखाकर सबसे पड़ा पड़नेका कर इकट्ठा करके द्वव्य 
संग्रह कर लेते हैं। इतने नफेमें रहकर भी ये छोग बहुत ही 
गरीब होते हैं। वे साक्षात्‌ द्रिद्रताकों मर्सि होते हैं। तो भी 
उनको इस बातसे बड़ा सन्‍्तोष होता है कि सभी प्रज्ञामें उनके 
पास सबसे अधिक शक्ति है और प्रजञापर उनका इतना दबदबा 
है । सरदार लोग भी मार्गमें आते ,ड्रापाको देखकर अपने घोड़ेसे 
उतरकर उसको प्रणाम करते हैं । 

तीसरी जाति बोन-बो है। ब॒द्धचमंके प्रचारके पहले बोन- 
वो धर्म ही तिब्बत धर्ममें माना जाता था। इस धर्मके पुरो- 
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दितोंको विवाह करनेकी आज्ञा थी। इसलिये उन लोगोंकी अब- 
तक भी बराबर सन्‍्ताने' चलो आ रहो है'। सथसाधारणमें भी 
थे एक विशेष रुपसे रहते हैं। वे अपने ही देवताओंको पूजते हैं 
ओर उन्होंकों प्रसन्‍न फरनेके लिये वे विशेष क्रिया काण्ड किया 
करते हैं। जब कोई भी विवाह करता है तो वह बोन-बोके पास 
जाकर ही स्थानिक देवताओंकी पूजा करनेकी प्रार्थना किया 
करता हे। वह कभी २ अभिचार कर अभ्युदय दोनों प्रकारके 
साधनोंके लिये मिन्‍न २ पद्धतियां और पूजायें किया करता है। 
इस जातिके लोग प्रायः: देशभरमें मिलते हैं। परन्तु इनकी 
संख्या बहुत न्‍्यून होती है | दूर २ के ग्रामोर्में हिमालयफे पासके 
प्रदेशों में प्राय: यही लोग बसे हैें। साधारणत:ः एक गांव या 
यस्तीमें इस जातिके एक या दो घर ही होते हैं। इस कारण 
. बोन-बो छोगोंका भी बड़ा मान रहता है | थे कभी स्थानिक 
शासक ओर मजिस्टू टका भी काम किया करते हैं। यदि वे 
ओर पेशा भी करे' तो भी उनको बड़े मानसे देखा जाता है । 
यद्यपि बोन-बो लोग प्राचीन धमंसम्प्रदायके वंशज नहीं हैं. तो 
भी अब थे पुरोहित नहीं हैं क्योंकि वे अपना धर्म और मन्तव्य 
और छोगोंकों नहीं सिखाते और न औरोंको अपने धममें आनेफे 
लिये प्रोत्साहित करते हैं। वे, इसीसे सन्तुष्ट है” कि वे अपने 
प्राचीन धमग्रन्थोंकी अपने वंश-परम्परासे रक्षा करते चले आ रहे 
हैं। इसीसे वे भी तिब्बती प्रज्ञामें अपनी भिन्न स्थिति बनाये 
हुए हैं। घस्तुतः नव दीक्षित बोन-बोका बड़ा ही आदर 
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होता है। इस वर्गका आदर भी प्रायः वंशकी उद्चताके कारण 
होता है । क्‍ 
चौथी जाति शालड़ो है। ये उन घंशोमेंसे हैं जिन्होंने पू्े 

कालमें अपने घन ओर मानके कारण अपने प्रा्तों और नमरोंमें 
कप्ती पहले शक्ति और अधिकार अपने हाथमें कर लिया था। 
तिब्बती लोग स्व्रभावक्े बहुत ही मानी होते हैं इसलिये ये 
अपने वंश-परम्पराके स्वृभृवोंकों कभी नहीं छोड़ते। उनकी 
बहुप्रतित्वकी रोीतिका भो यही फल है। इससे उनके घरकी 
सम्पत्तिका बंटवारा न होकर कुटुम्ब भर एकत्र ही रहा करता है। 
प्रायः शालंगो लोगोंमेंले समीकी कुछ न कुछ जायदाद है द्ी। 
गरीबसे गरीब शालड़ों भी बराबर उसी प्रकार सम्मानित 
रहता है । 

इन यार जातियोंके अतिरिक सर्वेसाधारणके दो विभाग हैं। 
और उनके नाम टोंगवा और टोंगडू हैं। इनमें टोंगवा लोग 
खेतीका काम तथा और और छोटे काम भी करते हैं। परन्तु 
वे कभी कर्जके फ़न्‍्देमें पड़कर गुलामोमें नहीं फँसते। टोंगड़ 
लोग उनसे भी छोटी जातिके हैं । वे बहुत ही नीच सेवाओंके 
कार्य करते हैं। तो भी वे गुलाम नहीं कहे जा सकते। उनको 
गरीब खेलिहर कहा जा सकता है। पहले इन लोगोंका जमी- 
न्दारोंके साथ सीधा सम्बन्ध था । वे जमीन्दारोंके खेतिहर थे। 
परन्तु उनकी अब वह स्थिति नहीं रही । टोंगडू छोग टोंगवाकी 
अपेक्षा बहुत गरीब द्वोते हैं। चाहे टोंगवा कितनी ही नीची- 
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स्थितिमें हो जाय और टोंगडू चाहे कितना ही ऊचा चढ़ जाय 
तो भी दोनों जातिमें बड़ा भेद रहता है। स्ंसाधारणका 
दोनोंसे पूववत व्यवहार रहता है। मानों उनको स्थितिमें कोई 
भेद ही नहों आया। टोंगडू लोगोंके साथ बेठकर अन्य 
लोग भोजन नहीं कर सकते और न विवाह कर सकते हैं । 
यही छुआक्ूतका कठोर नियम नीच जातिके पूवो क्त चार विमा- 
ग--मछुए, मलाह, लुद्दार और बूचह छोगोंके साथ भी बरता 
जाता है । इनमें भी मछुए और मलाह, लुद्दार और घचड़ छोगोंसे 
ऊंचे समर जाते हें। वे सर्वेलांघारणके साथ 4क घरमें 
बेठकर अपने ही बतंनोंमें खा सकते हैं परन्तु छुदार और बुचड़ 
लोग एक घरफमें बेठकर खानेके योग्य भो नहीं समझे जाते हैं । 
इन चारों छोटी जातोंकी सर्वेताधारणसे बहुत नियमोंसे पृथक 
किया गया है। वे आपसमें विवाह नहीं कर सकते । 
यदि कोई उच्च ज्ञातिका पुरुष या खत्री किसी नीच जातिवा- 
लेसे विधाह कर ले तो वह सदाके लिये अपनी जातिसे उयत 
समभा जाता है। चह सम्बन्ध छूट ज्ञानेपर भी सत्यु समयतक 
कदापि जातिमें नहों आ सकता है। यदि इस दम्पतिसे ओलाद 
होती है तो उसकी अपनी एक जाति बन जाठी है। वह अपने 
मां बापसे भी नीचौ समको जाती है। उसका नाम “टाक- 
टारिल' यानी दोगली जाति है। तिव्बतमें नीचाति नोच जाति 


यही है । 
एक और भी नई जाति है वह सभ्य लहार है। वे अपनी 
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प्रवृतिके अनुसार चतुर कारीगर होते हैं. और लुद्दारीका पेशा 
करते हैं। तो भी इस पेशाके कारण अपनी जातिके अधि कारोंसे 
वश्चित नहीं समभे जाते । 

उच्च जातिवाले सामाजिक रोति-रिवाज्ञ और कानन दोनों 
हीमें नीच जातिवालोंसे अधिक अधिकारवान हें। ऊंचो 
जातिका लड़का अपने खेलके साथी नीच जातिवालेले आदर ओर 
सम्मान पानेका अधिकारी है । यदि खेलते हुए वह लड़का 
उच्च जातिवालेकी कोई गाली दे तो चाहें वह निरपराध ही क्‍यों 
न हो उसको दूरड अवश्य मिलेगा। यदि ऊंचो जातिवाला 
मन्दिरके चहेके बरावर गरीब क्यों न हो तब भी नीच जातिके 
धनीकोी उसका आद्र करना ही पड़ेगा । 

ऊ'ची ज्ञातियाले अपने विशेष सभ्य चरित्रकें कारण तुरन्त 
ही नीच जातिवालोंसे पहचाने जाते हैं। उन्हें अपनी इज्ज़तका 
बड़ा विचार रहता है। परन्तु मध्यम जातिवालोंमें सचाईका 
बड़ा गुण है कि उनके पास चाहे खानेको न हो ओर भूखों मर 
रहे हों परन्तु वे चोरी कभी नहीं करते । इसके विपरीत नीच 
जातिवाले चोरी, डाका मारने और हत्या करनेकी प्रवृत्तियोंके 
लिये प्रसिद्ध हैें। यह लोग चोरी और डाका भी मारते हैं ओर 
भीख भी मांगते हैं । वस्तुतः भीख माँगनेवाले फक्रीरोंकी अपनी 
अलग भी एक जाति है। उनका पीढी दर पीढ़ीसे भीख मांग- 
नेका पेशा रहता है। सर्वलाधारण इनको बड़ी घणाकी दृष्टिसे 
देखते हैं। वे शकल सूरतसे इस व्यवहारके योग्य प्रतीत 





३३० 'लिव्बतमें तीन बष 





होते हैं। उनमें करता, नीचता, पापाचार कूट कूट कर भरा 
दोता है । 
जेसा कि में पहले कद्द चुका ह' ऊ'ची जातिके लड़के सर- 
कारी स्कूलोंमें भर्तों हो सकते हैं परन्तु जो बातें वहां सिख॒लाई 
जाती हैं वह बिलकुल अधरी हैं । पढ़ाईमें केवल तीन बातें हैं-- 
'पाठ कएठरथ करना, लिखनेका अभ्यास करना और गणित क- 
रना, सबसे मुख्य पाठोंका कण्ठस्थ करना है। लेखकके अस्पा- 
समें बहुत देर छगा करती है | गिनती पत्थरके टुकड़ों, लकड़ीके 
टुकड़ों, घोंधों और कौड़ियोंसे सिलाई जाती है। वे पहले 
बोद्धघमंका पुस्तकोंको कण्ठाश्न कराते हैं।फिर व्याकरण और 
इसके बाद व्याख्यान आदि | व्याख्यानकों यह लोग बहुत चावसे 
याद करते हें। यदि कोई निवेदनपत्र इत्यादि दलाईलामा 
अथवा ओर किसी उद्च पदाधिकारीको देना होता है तो वे खब 
अलंकारिक मुहापरेदार पुरानी भाषामें लिखकर देते हें कि जो 
तिब्बतके सवंसाधारणकी समभमें भी नहों आती । इसीमें वे 
अपना पाए्डित्य समझते हैं कि उनके लिखें हुएको कोई समभ 
न सके। वे लेख भी पण्डिताईके समर जाते हैं जिनके अक्षर 
भी बहुत पुरानी चालके चित्र विचित्र बनाकर बड़े दुर्बोध बना- 
कर लिखे जाय॑ । 
यहांके गुरु पढ़ानेके समय एक बांखकी चपटी लकड़ी अपने 
पास रखते हैं और उसको शिक्षाके लिये बहुत उपयोगी समभते 
हैं। जो कविताए' सहज़में नहीं आती हैं उनको कणठाग्न करना 
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बहुत आवश्यक समभा जाता है। गुरु समझते हैं कि छड़ीसे 
पीटनेसे उनके शिष्यकी बुद्धि तीमर हो जाती है। गुरू और 
शिष्यका सम्बन्ध वहां ऐसा है ज्ेसा जेलके दारोगा और . केदीमें 
हुआ करता है। शिष्य बेचारे अपने गुरु और उनकी छड़ीकों 
देखतेही कांप जाते हैं और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 
अपने पाठकों याद न करके लावें। वे भयके मारे छुप्ते फिरते हैं, 
वे जानते हैं कि पाठमें यदि तनिक भी भूल हुई तो छड़ी पीठपर 
पड़ने लगेगी । साधारण रीतिसे तीस रूल शिष्यकी बाई' हथे- 
लोपर लगाये जाते हें। समझूदार शिष्य आ्षा पाते ही अपना 
हाथ दण्ड पानेके लिये तुरन्त ही बाहर निकाल देता है यदि 
हाथके निकालनेमें तनिक भी देर अथवा आनाकानी हुई तो 
दरड दुगुना दो जाता है। ऐसी अवस्थामें ३० के बदले ६० 
बेत लगाये जाते हैं। किसी बच्चेको ऐसी अवस्थामें हाथ बाहर 
किये और आंसू बदाते हुए देखना बड़े कठोर हृदयका काम है । 
वास्तयमें यह शिक्षा नहीं केवल क्रूरता है । 

मेंने एक बार अपने मित्र अर्थेशचिवसे शिकायत की थी कि 
इस भांति दण्ड देना बड़ा अनुचित है। वह भी अपने शिष्यों- 
पर अपने दण्डका बड़ी उदारतासे प्रयोग करता था यद्यपि 
वह तिब्बतके और गुरुओंकी भांति शिष्योंकोी रात भर रस्सीमें 
बांधने ओर रातको खाना न देने आदिका क्रूर दएड न देता था । 
पहले तो उसने मेरो बातको न माना ओर मेरे साथ सहमत भी 
नहीं हुआ परन्तु पीछे उसने मेरा भाव समरा और दण्ड 
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देना छोड़ दिया। तबले वह शिष्योंकोी डांट ही दिया करता 

था। इसके बहुत दिन पीछे उसने मुझसे एक दिन कहा कि 
जबसे मेंने आपके कहनेके अनुसार लड़कोंकों दण्ड देना छोड़ 
दिया है तबसे उनकी शिक्षामें बहुत कुछ वृद्धि हुई है। यहां 
मन्द-बुद्धि -विद्यार्थियोंको गालियां देना भी आवश्यक समभ्का 
जाता है।  यथा--पशु, भिखमंगा, शेतान, गधा, मां बापका 
मांसलोर आदि अपशब्द बहुया प्रयोस किये जाते हैं। शिष्य 
लोग भी इन्हों अपशबव्दोंको सीखकर बड़े होनेपर अपने शिष्यों- 
पर भी इनका प्रयाग किया करते हैं । 

सर्वेसाधारण गृहस्थोंके लड़के तो इस भांति पढ़ाये ज्यते 
हैं परन्तु लामाओंके शिष्योंका कुछ और ही हाल है। उनके गुरु 
उनको बहुत स्वतन्त्रता दे देते हें कि थे खयं सब काम किया 
करते हैं। फल यह होता है कि उनकी विद्यामें कुछ भी उन्नति 
नहीं होती है | बहुतसे विद्याधियोंके आचार उनके अध्यापकोंकी 
विलासप्रियताके कारण बहुत ही बिगड़ जाते हैं । वहुतसे अपने 
शिक्षाके दोषोंकोी स्वीकार कर लेते हैं और वे अपने नवयुवकोंके 
आचार न बिगड़ने देनेके लिये बड़े सावधान रहते है'। ऐसे 
सावधान गुरुओंके शिष्य ही योग्य पुरोहित और छामा 
बनते है' । 

कराठाप्न करानेका भार शिष्योंकों बहुत हानि पहु'चाता है । 
एक वष की पढ़ाईमें १६, १७ व के विद्याथि योंकी प्राय: ५०० 
पृष्ठ अपनी धम्मपुस्तकके याद करने पड़ते है' । वर्ष पीछे उसमें 
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उनको परीक्षा हुआ करती है। जिसकी स्मरणशक्ति निबंल है 
उसको भी १०० से कम पृष्ठ याद्‌ नहीं करने पड़ते हैं । १८ से 
३० वर्षके विद्यार्थियोंको ८०० से १००० पृष्ठोंतक याद्‌ करने 
पड़ते हैं। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चय हुआ कि तिब्बतके 
लोग इतना अधिक केसे कण्ठाग्न कर लेते हैं। में छः महोनोंमें 
कठिनतासे ५० पृष्ठ याद कर सकता हं। इतना कार्य तो निर्बल- 
से निबंल बुद्धि विद्यार्थियोंको दिया जाता है | 


भ 


चौसटववां परिच्छेद 


_ तिब्बतका व्यापार ओर कारीगरी 

यहांपर मुझे नवस्थर १६०१ की एक बात याद आ गई हे। 
जब में यहां आया था उस समय मेंने एक पत्र अपने घरको भेजा 
था । यह बात १८ नवम्बरकी है। दाजिलिडुमें मुझसे एक तिब्बती 
व्यापारी त्सारोंगवासे भेंट हो गई थो उसीके हाथों यह पत्र 
भेज्ञा था। यह मनुष्य सरकारकी ओरसे लोहा खरीदनेके लिये 
कलकसे ज्ञा रहा था। मुझे इसके ऊपर विश्वास था अतएच 
शरतचन्द्र दासके नाम एक पत्र उसको दे दिया था। डसामें 
जापानी मित्रोंके लिये भी कई एक पत्र रख दिये थे। यह लोहा 
छोटे २ दथियारोंके निमित्त लासाके दक्षिण किनारे बसे हीवके 
कारखानेके लिये मंगाया गया था। 
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: यह कारीगरी यहां प्रायः भाठ वषसे प्रचलित हुई थी। इस- 
को एक तिब्बतवासी लात्सीरंग दाजिलिडूमें बहुत समयतक रह 
कर सीख आया था और तिव्बत सरकारकी आज्ञा पाकर वह 
अपने साथ द्स कारीगर और भी छाया था जो कि हिन्दू और 
काश्मीरी मुललमान थे। जिस समय में लासा पहु'चा उस 
समय उनमेंसे केवल दो रह गये थे। शेषमेंसे कुछ मर गये 
और कुछ अपने देशको चले गये थे। /परन्तु तिब्बतके बहुतसे 
लुहारोंने उनसे यह काम सीख लिया था अतएद उनके मर 
जाने और चले जानेसे भी कारखानेके काय्य में कुछ हानि नहों 
हुई थी | तिब्बतके लिये यह बड़ा भारी सुधार था। क्योंकि 
इससे पहले वहां चकमक पत्थरसे चलनेवाली बन्दूके थीं । 
और ऐसी भी भारतव्षसे वहां नहीं पहुंच सकती थीं । तिब्बत 
सरकारने यह कारीगरी अपने यहां ज्ञारी रक्खी अतप॒व उसके 
लिये लोहेकी आवश्यकता होनेपर मेरे मित्रको कलकत्ता मेज्ा 
गया था । 

आजकल तिब्बतके व्यापारी प्रायः बाहर जाते और थाते 
हैं। यह लोग भारतवषकी ओर बहुत जाते हैं। उससे कम 
चीन ओर उससे कम रूस जाते हैं। रूसमें जाते आते अवश्य 
हें परन्तु वहांसे व्यापारिक सम्बन्ध घेसा नहीं जेसा कि राज- 
नीतिक है। 

तिब्बतसे भारतवषको ऊन बहुत ज्ञाती है । इसके अतिरिक्त 
कस्तुरी, याककी पूंछे, समूर और ज़मड़ा भी जाता है। बौद्ध 
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धर्मकी मूर्तियों और पुस्तकोंकी भी भारतवर्षमें बड़ी मांग है परन्तु 
यह वस्तुये प्रायः जब्त हो जाती हैं अतपव लोग उन्‍हें नहीं लाते 
हें। इसके अतिरिक्त और भी चस्तुए' हैं परन्तु वे सब बहुत 
थोड़ी २ जाती है । क्‍ 

पहले चीनी चाय भी बहुत जाती थी पर अब उसका चलान' 
बन्द हो गया है। 

ऊन पांच छः हज़ार छुटचर भरकर दाज़ि लिड्र जाती हे। 
प्राय: १५०० खच्चर भूटानकों ज्ञाती है । २५०० खच्चर नेपाल- 
को और प्राय: तीन हज़ार खच्चर लद्दाखकों जाते हैं। यह 
संख्या ठीक नहीं है क्‍योंकि वह तो चंगोके आफिसोसे मिल 
सकती है। मैंने वही संख्या लिखो हे जो व्यापारियोंसे पूछनेपर 
ज्ञात हुई है । इसके अतिरिक्त कुछ ऊन चोन ओर मानलरोवरको 
भी ज्ञातों है। परन्तु मेने वे देश नहीं देखें अत: उनके विषयमें 
में कुछ भी नहों कह सकता | 

यहां वह मुश्क पाया जाता है जो कि हरिणके शरीरसे 
निकलता है। मुश्कबिलावका मुश्क यहां नहीं होता है | मुश्की 
हिरन यहां सब स्थानोंपर पाया जाता है। यह जीव साधारण 
बिल्लीसे २॥-३ गुना बड़ा हो ता है। और यद्यपि वह जापानी 
दरिणसे मिलता जुलता होता है परन्तु उतना बड़ा नहीं होता है। 
यह घास खाता है और गहरे भूरे रगका होता है। यह चेहरेसे 
बहुत भोला मालूम होता है। इसके मुखमें दो छोटे दांत होते 

हैं जो हाथीके दातोंके भांति मुखके ऊपरके भागसे बाहर निकले 
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रहते हैं। मुश्क केवल नर हरिणके ही निकलता है यह एक 
थलीमें हिरनके पिछले भागमें हुआ करता है । कहते हें कि यह 
धेली चन्द्रमाके महीनेके हिसावसे घटतों रहती है । महीनेके 
आरस्ममें वह बढ़ने लगती है और भहीनेके अन्तमें बहुत .छोटी 
रह जाती है। इस कारण शिकारी उसको मासके बीचके दिनोंमें 
मारते हैं । 

कस्तूरी हरिण बन्दूकसे मारे जाते हैं परन्त जिन जड़ूलोंमें 
शिकार करनेका निषेध है-जेसे लासा तथा अन्य पवित्र स्थानों- 
के आसपासके जड़लोंमें यदि कोई शिकार करे तो उसे कठोर 
दण्ड दिया जाता है-वहां शिकारी लोग चोरीसे उनको ज़ालमें 
फंसाकर पकड़ते हैं। यद्यपि यह जीव तिब्बतमें प्रायः सब 
जगह होता है परन्तु अधिकतर'कोंमवोत्सारी'और लोमें मिलता 
हैं। यहांपर मुश्क बहुत सस्ता मिलता है। ज्ञापानकी अपेक्षा 
कस्तूरीका मूल्य यहां एक दशवां भाग है | यहां कुछ मिलाचट 
भी नहीं होता परन्तु ओर जगह जाते दी लोग उसमें मिलावट 
कर देते हैें। लोकी कस्त्री विशुद्ध ओर सस्ती हुआ करती 
है क्योंकि वहांके असभ्य छोग जो कि आधे नंगे रद्दा करते हैं 
उसमें मेल मिलाना जानते हो नहों। यह लोग तिब्बती भी 
मालूम द्वोते है' और हिन्दू भी मालूम होते है'। परन्तु अधिक 
उनकी प्रवृत्ति तिब्बतियोंके समान नहीं है। 

ज्ञो कस्तूरी ये लोग हरिण मारकर निकालते है' उसको 
शीशा, कांचके दाने, लोहेके बतेन, दरोही, चाकू, भाटा, प्रिठाई, 
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और मन लुभानेवाली चस्तुओंके बदले दे देते हैं । यद्यपि उन 
सूबोंमें कस्तूरी बहुत सरूते दाममें मिल जाया करतो है परन्तु 
राहकी कठिनाइयां और डाकुओंका भय इतना है कि बहुत ही 
साहसी व्यापारी वहां ज्ञाकर कस्त्री ला सकता है साधारण 
व्यापारी वहांक्के वासियोंके पास जा भी नहीं सफता । 

यद्यपि भारतवर्ष भेजनेका रास्ता चीनसे सहज़ है परन्त 
फिर भी तिव्वतकी कस्तुरी, टाचेनलूके मागंसे चीनको ही अ- 
घिक भेजी जाती है। पहांसे यूनान्‌ होकर जापान - चला .जाता 
है। जावानमें यूनानी कस्तरी अच्छे दा्मोपर बिकती है क्योंकि 
यद शुद्ध तिब्बती होती है। एक विशेष हरिणका रुधिर्मय 
सींग भो चोनमें पदुत बिकता है। इससे वहांके वद्ध एक चीये- 
चंद्धक औषध बनाते दै'। इसके अतिरिक्त यह औषध जीवन- : 
को बढ़ाती तथा बहुतले रोगोंपर आशातीत कामप्त करती है। 
चीनो व्यापारी एक जोड़ी अच्छो सॉंगोंकी ५०० येनतकमें ले 
लेता है। घटिया सींग दो दो तीन तीन येनको भी बिक जाते 
है परन्त वद ओषधके फाममें नहों आते, केबल ग्रद सज़ानेक्रे: 
काममें आते है ।. बढ़िया सोंग पहचाननेके लिये बड़ी: सभी: 
आंजबकी आवश्यकता दे। ऐसो सथो आंखें बहुत फम .दोती. 
है' | बढ़िया सोंगोंकी जोड़ी में भी जापान ले गया था। पहचान» 
नेवालेने मुझसे कहा कि वह वास्तचमें बहुत बढ़िया हैं। . :. 

म्रद विशेष दरिण सिब्बतक़े दक्षिणपूर्वे ओर उत्तरपश्विम 
अंगली इछाकोमें बहुत मिलता है । यद एक अच्छा बढ़ा जाव- 

श्ब्‌ | 
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वर है। यह ऊ'चाईमें घोड़ेसे भी ऊ'खा होता है । इसका आकार 
भी हरिणकासा होता है। इसपर भूरे बाल होते हैं। कइयोंफे 
देहपर मिन्‍न २ २॑गकी समूर भी होती है। द रा 
. इनके सोंग ही विधेषरुपसे मूल्यवान समझे जाते हैं। इनके 
सींग चेत्रमें चन्द्रमासके अनुसार निकलने शुरू होते हैं | नव 
उत्पन्न सींगोंपर रोयंबाली चमड़ी भी रहती है। उसके सींगमें 
सिवाय घनीभूत रुघिरके और कुछ द्ाद्दों दोता । आषाढ़ खाच- 
बनके दिनोंमें वह सींग कठोर होने लगता है। सींगका मूलभाग 
कठोर हड़ीके समान दो जाता है। परन्तु अग्नमाग वेसाका 
वेसा दी रह जाता है ।. ज्यों २ समय गुज़रता जाता है त्यों २ 
वह और कठोर होता जाता है। मार्मशी्ेमें वह सींग पूरा बढ़ 
खुकता है। इसके बाद सोंगर्में परिपक्तता आने छगती है और 
माघमें वह कड़कर गिर ज्ञाता है। यह १३ इृश्खतक लम्बा हो 
जाता है। ये सींग सारे रोयेंसे ढके रहते हैं। 
बहुमूल्य भोषध बनानेके लिये आषाढ़ मासके स्ोंग ही बहु- 
मूहर्य ओर बहुत उत्तम समझे जाते हैं। उसी समय जंगली 
सछोग उनका शिकार करते है'। इसका शिकार इतनी चतुर- 
वासे करना होता है. कि प्रहली भगोलीपर ही मर आयबे। थे 
ब्रायः उसके शिरफर ही मोली मारते हें। यदि दरिणकों पहली 
लीगोंमें न गिरा दिया जाय तो वह घायरक होकर मारे दुस्के 
बुद्धोंके स्नोर्मि अपना साथा मार माशकर अपने - सुन्दर सींगोंका 
खत्यानाश कर देता है। आयाढ़ सावनमें अपने सॉगोंकी रक्षा 


॥ 
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करनेके लिये वे हरिण पेसे प्रदेशोंमें चले जाते दें जद्दां घने जड़ुल 

और घने पहाड़ न हों । इसी स्वमावके कारण वे शिकारी छोमों 
के हाथमें भी बहुत अल्दी आ जाते हैं। 

नेपालको यहांसे ऊन, याककी दुमें, नमक, शोरा ओर कुछ 
और भी वस्तुए' आती हैं। खीन भौर मंगोलियाके उत्तरपश्चि- 
मफे प्रदेशोंमें मी ऊनी सामान और बौद्धधर्मकी पुस्तकों जाती 
है । तिब्बतकी बनी बौद्ध ब्रुस्‍्तकें ओर तसवीरें भी मंगोलियासे 
जाती है । यद्यपि यद तसखवीरें बढ़िया गिनी जाती हैं परन्तु 
वास्तवमें बह किसी कामकी नहीं होतों। पहले अवश्य ही 
उनमें बड़ी चित्रकला होती थी परन्तु पदलेकी कारीगरी और 
अबकोमें बड़ा अन्तर है। अबकी तसेवोर' बहुत भद्दी, निरर्थक 
तथा भावोंघे भी अश्लील बनाई जाती हें । जिनमें प्रायः एक ही 
शरीरमें नर मादाऊे जचिह्न दर्शाये जाते हें। एक बार मुम्हें 
ध्यान सी आया कि तिब्बतवालोंमें चार दोष हैं, महीनता, 
अन्धविश्वास, अनेसगि क रीति-रिवाजें (एक सतरीके कई विधाह 
इत्यादि ) ओर अनेसगि क कारीगरी | 

तिब्बतमें बाहरले ज्ञो सामान आता है वह बहुतला भारत- 
वर्षले ही आता है। जिसमें ऊनी कपड़े मन्द्रिंके सजानेके लिये 
हैं, इनके अतिरिक्त रेशमी रुमाल, बनारसो फलाबसूका काम; 
रेशमी डोरा ओर खूत है। श्वेत सूती कपड़ोंकी यहां बहुत मांग 
है। नोले रहु और खुसों माइल रगके कपड़े भी खपते हैं 
छीटे मी वहांके लोग लिया करते हैं । 
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चीनसे यहां रेशमी कपड़े, कछाबत्तके कपड़े, टसरी रेशम 
ओर साटन आतो है । चांदीकी ईट ओर ओषधियां भी चीनसे 
आती हैं परन्तु चाय बहुत आती है. । मेंने मोटा हिसाब लगाया 
था कि सालभरमें लासामें चीनसे पचास हज़ार छः सौ येनकी 
चाय आती है। इससे कद्दीं अधिक चाय तिब्बतके और भागोंमें 
जाती होगी । जो निधन लोग चाय मोल नहीं ले सकते वे 
लोग अमीरोंके एक बारकी उबालो हुई चाय ही मोल ले लेते 
हैं और उसीकों दुबारा उबालकर पीते हैं। चायके दाम यहां 
कुछ अधिक लगते हैं अथांत्‌ साधारण चायका पक यक्‍्ल 
अर्थात्‌ एक फुटकी ६॥ इच चोड़ा ओर ३ इच मोटा चायके 
बएडलका दाम दो येन ( अथांत्‌ पांच सेन लासाके ) होते हें। 
बढ़ियां चायका एक बण्डल पांच येनसे कममें नहीं आता है । 

भूटान और शिकमसे टसरी रेशमके कपड़े, ऊन ओर सूती 
खामान भाता है । 

भारतवष , काएमीर और नेपालसे तांबेके बतेन, अनाज, 
सूखे अगूर, सूखे आड़ , खजूर ओषधियां, दवीरा, लाल इत्यादि 
आते हैं। फीरोज़ा भोर मूंगा बहुतसे आते हैं। क्‍योंकि तिब्ब- 
तके लोग इनको बालॉंमें गृ'था करते हैं। इस कामफे लिये एक 
अच्छे फिरोज़ाका दाम होरासे भी बढ़ ज्ञाता है। बढ़िया फिरोज़ा 
जो कि कानी उ गलीको नोकऊ बराबर बड़ा ही उसके १२०० 


बनी बीज ताकत 


> -ककका ५ 


येनतक लग जाते हैं | मृंगा जिसमें दाग न हो कम मिलता 


है। ऐसे मूंगे तिब्ततकी हिर्यां बहुत पहना करती दैं। यह 
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लोग लाल रगके अथवा महँगे लाल बहुत पसन्द करते हैं। 
यह बढ़िया मूंगे चीनसे आते हैं। बढ़िया मूंगा १२० येनसे १३० 
येनतकमें आता है। भारतवर्षका सूगा बढ़िया नहों होता। 
मगोंकी मालायें भी चीनसे आती हैं। निर्धन मनुष्योंका काचकी 
प्राठाओंले भी काम निकल जाता है और जापानसे ऋठे 
म'गे बनकर आते हैं वे भी खब बिकते हें। पदले पहल जब 
यह चले थे तो बेईमान व्यौपारियोंने खब रुपया कमाया परन्तु 
अब उचित मृल्यपर बिका करते हैं। सस्ती मन लुभानेवाली 
वस्तुए' और जापानी दियासलाई भी यहां बहुत बिकती है। 
कपडेके लेने बेचनेकी रीति भी निराली ही है| उसके नापके 

लिये गज काममें नहीं लाया ज्ञाता, केवल हाथसे नापा ज्ञाता 
है। दो माप ही अधिक चलते हैं। एक दोनों हाथोंको फेलाकर 
दूसरा कोहनीसे अ'गुलीके पो रुओंतक । ऐसी अवस्थामें लम्बा 
खरीदार लाममें रहता है और बेचनेवाला हानि उठाता है। यह 
रीति वहींके बने हुए कपड़ोंके लिये है। बाहरके आए हुए कपड़ों - 
को उनके अजसे नापा जाता है। जितना कपड़ेका अज़ है उसीसे 
इसको नाप लिया जाता है। खरीदारकों भी इसी दिसावसे 
दाम स॒काने पड़े गे । इस लग्बाईको “श्वा' कहते हैं । 

यहांके व्यापारी नफा भी बेहिसाब लेते हैं बहुत विश्वासपात्र 
व्यापारी भी उचित दामोंसे २०, २५ सेकड़ा अधिक लेते हैं। 
बहुतले कपटी व्यापारी तो पक रुपयेफे घस्तुकी पांच अथवा छ 
रुपये मांगनेमें न दिचकेंगे । 
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जब कोई मनुष्य इन व्यापारियोंपरलसे कुछ सामान ले 
चुकता है. तो व्यापारी उसको आशोीर्बाद देता है ओर कट्दता 
है-.'इंश्वर करे तुमने जो सामान मोल लिया है यह तुर्दारी 
श्रीमारी और दुः:खका हरण करे | इन वस्तुओंके ले लेनेसे तुम 
भाग्यशाली बनो । इससे भी अधिक धनवान होओ । भरडार 
बनवाओ ओर हमसे बहुत घहुत माल खरीदों ।' धमपुस्तकोफे 
बेचनेमें यह आशीर्वाद विशेषकुपसे दिधा जाता है और विशेषकर 
तथ जब बेचनेवाला कोई पुरोहित हो। पुस्तक खरीदनेवालेके 
शिरतक ,पुस्तकको उठाकर पुरोहित यद्द आशीवांद दिया 
करता है-“इस धर्मग्रन्थसे श्रीमान सच्चा ल्लान ग्रहण करें,इसके 
सत्य प्रंकाशके अनुसार आप काय करें। जिससे आप सम्मति, 
सदबद्धि, सब्धरित्र बनें ओर निर्धाणके पदके योग्य और सबके 
द्ितेषोी बनें ।' 

खरीदारकोी भी इस समय एक तमाशा करना पड़ता है। 
अद्द काम चाहे वह हृदयसे न करता हो परन्तु बाहरो भावसे भी 
इस काममें स्वार्थ दिखाई देता है अर्थात्‌ जब वह व्यापारीकों 
दाम चुकाने लगता है तो वह मैले रुपयेकोी अपनी जिह्ासे 
साटता है ओर हाथमें लेकर अपनी गद॑नके कंपड़ेसे पोंछता है । 
इतना कर खकनेपर वह्द व्यापारीके हाथमें देता है मोर ऐसी 
दृष्टिसे रुपयेकी ओर देखता है मानों उसके छूटनेले उसको बड़ां 
दुःख हैं। रुपयेके 'इस चाटने और पॉछनेसे यह आशय-है कि 
मानों इसमें जो सौभाग्य था वद्द सब करीदारने खाट और पोंछ 
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लिया अब व्यापारीके उसमें कुछ नहीं रह गया । अतएव जो रुपया 
व्यापारीके पास जा रहा है वह किसी कामका नहीं रहा है. 

यद्यपि यह रोतियाँ बड़े व्यापारियोंने विशेष करके चायबा- 
लॉने छोड़ दी हैं. परन्तु ओर २ लोग अभीतक भी वैसा 
किया करते हैं । 

लोग समझे गे कि जब तिब्ब्तसे इतना थोड़ा माल बाहर 
जाता है और इतना अधिक याहरसे आता है तो देश निर्घन 
क्यों नहीं हो ज्ञाता परन्तु यह बात नहों है। कारण यह है 
तिब्बतमें मंगो लियासे बहुतसा सोना आता है जिसमें बहुत बड़ा 
भाग तो वह है जो कि लछामाओंके पास मेंटरुूपले जाता है ओर 
ग्रेड़ासा' भाग तिव्बतकी वस्‍्तुए' खरीदनेसे आता है। दस 
सोनेके कारण तिब्बतकों अवस्था ज्योंकी त्यों बनी रहती है.॥ 
और इसको वह बन्द भी नहीं कर सकता है क्योंकि यदि ऐसा 
करे तो मंगोलियाक सोनेले हाथ धोना पढ़े । 

जब चीन और जापानमें लड़ाई हुई थी ओर ज्ञब आन्दो- 
झून शुरू हुआ था उस समय मंगोलियासे तिब्बतका सम्बन्ध 
ट॒ट गया था। उस समय तिब्वतके ऊपर बड़ी आर्थिक आपसि 
आ पड़ी थी । 

यहां तक कि जो मगोलियन यहां घिद्ारोंमें पढ़ते थे उनके 
अरसे भो खेका आना बन्द हो गया था | अतएव उन: छोगों- 
को मजदूरी करके पेट पालनेको आवश्यकता हुई थी। 

एक और भी कारण है जिससे . तिब्बत इस बातकों नहों 
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रोक सकता । वहांके लोग दिन पर दिन शौकीन होते जाते हैं । 
यदि बोल वर्ष पहलेके तिब्बतसे आजके तिब्बतसे तुलना करें तो 
बहुत अन्तर मालूम होगा | बाहरकी दिललावटी वस्तुओंके छेनेकी 
चाह उन लोगोंमें बहुत बढ़ रहो है अतएव प्रतिवर्ष बहुतसे 
तिब्बती भारतवर्ष, नेपाल और चीन जाकर उन आवश्यक वस्तु- 
ओंको लाया करते हैं। 

- यदि किसी प्रकार तिब्बत अपने व्यापारियोंकों बाहरके 
व्यापारमें न छगने दे तो जेसा कुछ कष्ट उनको उठाना पड़ेगा 
वह वर्णनातीत है। खैर वह भी सहा जा सकता है परन्तु एक 
कठिन समस्या और भी आा पड़ती है जो किसी भांति न रुक 
सकेगी । अर्थात जब भारतवषे, चीन और नेपालसे माल रोक दिया 
जावैगा तब वहांका जा भी नहीं सकता है। ऐसी अवस्थामें जो 
ऊन तिब्बतमें तय्यार होती है उसका चलान बन्द हो जाचे। 

ऊनकोी भारत: देशमें वहुत अधिक खपत है। वह सब ऊन 
तिब्बतमें खरे नहीं हो सकता | तिब्बतमें बहुत बड़ी ज़न-संख्या 
केवल ऊन तय्यार करनेकाही काम करती हे। उनके ऊनका 
व्यापार बन्द हो जानेसे वे भूखों मर जावेंगे। 

यदि मंगोलियासे उसका सम्बन्ध टूट भी जाबे तब भी 
विष्वत और देशोंसे सम्बन्धकों नहीं तोड़ सकता है। 

बढ़ा और असमथ पुरुषोंको छोड़कर प्रायः सभी छोग किसी 
न किसी व्यापारमें छगे रहते हैं। किसान सी एक अ शर्मे ध्या- 
पारो होते हैं। सर्दोके दिनोंमें क्षेतीका काम ढीला पड़ जाता है । 
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वे उत्तरी तिब्बतमें जाकर खारी फीलोसे नमक ला २ कर अपना 
गोदाम भरा करते हें। उसके बाद वे भूटान, नेपाल और 
सिक्कममें ज्ञाकर अपना माल बेचा करते हैं। 

लामा पुरोहित लोग छोटा मोटा व्यापार न करके बड़े बड़े 
व्यापार करते हैं। इसी प्रकार प्राय: विहार स्वयं व्यापार में लीन 
होता है। सरकार स्वयं व्यापारी है। वहां स्वयं सीधी व्या- 
पार नहों करती परन्तु उसका व्यापार दलालों और ठेकेदारोंसे 
चलता है। ऐसे दलालों और ठेकेदारोंको सरकार माग की 
तथा चुगी आदिकी बहुतसी रियायतें देती हैं। सदोर लोग 
ओर अमीर उमराओर्मे बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी भूमिकी 
आयसे ही सन्‍्तुष्ट रहते हैं। प्रायः बहुतसे तो व्यापार द्वी करते हैं। 
समयर पर छोटा मोटा व्यापार तो प्रायः सभी करते हैं। यदि 
कोई किसी अमीर सदारके घरपर उसके पास भेंट करने ज्ञाता है 
ओर उसके घरपर कोई सामान बहुत बढ़िया देखता है तो प्रायः 
वह दशा क उस सामानका मोल भाव कर लेता है और यद्द कोई 
यहां घबरा भी नहीं समझा जाता । बस बातोंमें सब सोदा तय 
हो जाता है। 
.. विहारोंके विद्यार्थी भी अपने ढंगके ध्यापारमें लगे रदते हैं | 
जब बाज़ारमें कोई वस्तु उनको आंखमें यढ़ जाती है वे उसके 
लिये रुपया जुटाने लग जाते हैं। थे उसे लरीदकर गांवमें छे 
जाते हैं और अच्छे काफी मुनाफेपर बेच देते है या बदलेमें 
कुछ अन्य घस्तुए' लेकर दूसरेफे हाथ सोप देते दें । 
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इस बनियेपनेको प्रवुत्तिके साथर एक भयानक दोष भी पेदा 
हो जाता है वद्द यह कि उनमें छल कपटका व्यवहार बहुत द्वोता 
है। हर एक दुसरेका अपने पेशेमें कटक लेना चाहता है। 


पेसठवां परिच्छेद 
सिक्का ओर छापने ब्लाक। 


तिब्बतमें या तो बदला चलता है या नगद दामसे वस्तुए' मोल 
ली जाती हैं। तिब्बतमें केवछ एक ही सिक्का हे और २७ सेनका 
धांदोका है। आवश्यक्रतातुसार इस सिक्क को दो टुकड़ोंमें काट 
डालते हैं और प्रत्येक टुकड़ा बारह २ सेनका समम्ा जाता है । 
कभी २ ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि एक टुकड़ा दो तिद्ाई और एक 
डुकड़ा एक तिहाई होत! है । इन दोनों टुकड़ोंको सोलद सेन और 
आठ सेनका समकते हैं। यद्यपि यह टुकड़े बिलकुल ठीक नहीं 
कटते और उनके कटे हुए सिरे बहुत णरदुरे होते हैं । किसीर में 
बीचमें छेद भी होता है परन्तु इसकी यहांवाले छोग कुछ चिन्ता 
महों करते। लासारें ७ सेन सबसे छोटी रकम समक्ी जाती 
है | परन्तु इसका कोई विशेष सिक्का नहीं होता । ४ सेनकी वस्तु 
खरीदनेवालेकी अपने साथ १६सेनका श्स्तें सिक्का देकर १२ सेन- 
बाला.२+ससिक्का है लेना चाहिये। इसी प्रकार यदि बेचनेयाले- 
के पास १२ सिक्का न हो तो क्रीददाश्कों चाहिए कि ११२ और 
२३ दोनों देकर एक टंका वापिस ले ले। १ दकाका सूबद्य 
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२४ सेन होता है। ८ सेनकी खरीदपर १८'का देनेपर २३ सिक्का 
छोटा देता है। 

यह चार सेन सबसे छोटी रकम मानी गयी है| चार सेन- 
का नाम खाकंग, आठ सेनका नाम कमा, और बारह खेनका 
नाम चेका, सोलह सेंनका शोकंग, बीस सेनका नाम काबसी 
ओर चोबीस सनका नाम ट'का है। 

| छासा और शिगात्जे रे अतिरिक्त और छोटे नगरोंमें एक टंकासों 

कमकी वस्तु नहीं प्रिल् सफती क्योंकि उपरोक्त नगरोंके अति- 
रिक्त 2'काके कटे हुए टुकड़े और कहीं नहीं मिलते है'। गौर 
मी कई एक सिक्के कहीं२ चलते हैं, जेसे भारतवर्ष और तिव्यल 
सरहदूपर एक और छोटा चांदीका सिक्का. चलता है जो गर्दध 
भोलाकार है परन्तु वह भीतर तिब्बतमें नहीं चलता है क्‍योंकि 
ईिब्बत सरकार उसको स्वीकार नहीं करती। 

यहांपर में पेसी घटनाका उल्लेख करता हूं जिसमें कि मश्न- 
को इस लेन देनके कगड़ोंमें पड़ना पड़ा । पहले में कद्द चका हैं 
कि मेरी पाराके एक फजुलखये लड़केसे जान पहचान हो गई 
थी | एक दिन उसने अपने एक नोौकरफे हाथों मेरे पास एक 
चिट्ठी भेजी । उसमें कुछ रुपया मर से तिव्बत जानेफे लिये उघार 
मांगा था। ज्ञितना रुपया उसने मांगा था उस समय में उतना 
नहों दे सकता था। यद्यपि उसकी इच्छा रुपयेको लेकर फिर 
लौैटालेनेको नहीं थी तथापि जितना उसने माँसा था मैंने उससे 
आधा उसके पास सेंज दिया भीर एक पत्र भी'साथ दिया।॥ 
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मेरे इस कामसे उसको बड़ा क्रोध आया और मेंने सुना कि उसने 
इसमें अपनी बड़ी मानहानि समरी। उसने यहांतक कहा कि 
क्या में भिक्षा थोड़े ही मांगता था ! इत्यादि। उसने रोषमें 
आकर ज्ञो रुपया मैंने भेजा था सब लौटा दिया | में समता ह' 
कि उसने यह समऋकर लोटाया होगा कि में उसकी अप्रस- 
सतताका ध्यान करके जितना उसने मांगा था वह सब भेज 
दूंगा। कुछ दिनों पीछे उसकी एक ' चिट्ठी मेरे पास फिर आई 
जिसमें फिर उतना ही रुपया माँगा था। में पहले केसे कगड़ेलखे 
बचना चाहता था अतपएव ज्ञितना रुपया उसने मांगा था उसके 
पास भेज दिया | जेसे मालिक होते है बेसे हो उनके नौकर भी 
हुआ करते है! । नौकरने कहीं अपने मालिकसे सुना द्वोगा कि में 
आपानी हूं अतएव वह भी मेरे पास आया और उसने भी पचास 
येन मुझसे माँगे । उसको भी मैंने पचास येन दे दिये और समझता 
कि अब बारम्बार ये लोग मुझे तंग न करेंगे । 
इस समय में पढ़नेसे ज्ञी समय बचता था उसमें पुस्तक 
इकट्ाा किया करता था क्योंकि मेरे पास इस समय रुपया 
यहुत हो गया था। यह पुस्तके' किसी पुस्तक बिक्रेताके पास 
नहीं मिलती । इन पुस्तकोंके ब्लाक किसी न किसी विहारमें रखे 
रहते हैं ओर जिसको उनके छापनेका अधिकार है उसको पुस्तक- 
का मूल्य देनेपर उन्हीं ब्लाकोंसे वह छ|पकर दे दिया जाता है। 
इस पुस्तकोंकी छपाईमें कुछ तो मेंट दो ज्ञाती है जो कि बहुधा 
टसरी रेशम होता है। इसके अतिरिक्त पुस्तकोंकी छपाई दी 





सिक्का ओर छापनेके ब्लाक ३४६ 


जाती है जो कि सौ तख्तोंके लिये पद्लोस सेनसे एक येन और 
बीससेनतक हुआ करती है । छपवानेकी आज्ञा मिल जानेपर 
छूपवानेवा छैको ही छापनेवाले भी लाने पड़ते हैं| छापनेधालोंक 
प्रतिदिनका वेतन प्रायः पचास सेन हुआ करता है। 

इन लोगोंका काम कुछ ऐसा बेढंगा हुआ करता है कि उसमें 
यहुत देर लगा करती है। कागज़ जो इन पुस्तकोफे छापनेके 
काममें लाया ज्ञाता है वह घहींके वृक्षसे बनाया जाता है जिसकी 
जड़ और पत्ते विषेले होते हैं। यह कागज़ बहुत मजबूत द्वोता 
है परन्तु रंगफा कुछ साफ नहों होता । 

पुस्तक: बेचनेवाले तिब्बतमें अपने घरपर नहीं बेचते हैं ये 
शाक्य मुनिके मन्दिरके पश्चिम द्वारके सामनेके प्रैदानमें रखकर 
यचते हैं। मेंने लाखामें ऐसे पुस्तक बेचनेके दल स्थान देखे | 
शिगातूज़ेमें दो अथवा तीन हैं। भर २ देशोमें पुर्तकविक्रेता 
अपनी पुस्तकों की खोलकर रखते हैं कि जिससे उनके खरोदार 
देखते ही पहचान ले परन्तु यद्वां उनको ढेर करके रफसखत रहते हैं। 

जो पुस्तक मेंने मोल लो थीं अथवा मूल्य देकर छपाई थीं घद्द 

पहले मेरे उस मकानमें रक्‍्खी थीं ज्ञो कि मुझे लेरा विहार 
मिला था। परन्तु मेरे कमरेके पासवाले विद्यार्थों मेरी पुस्तकों - 
का ढेर देखकर विस्मित होकर कहते थे कि जितनी पुस्तक 
मुम्दारे पाल हैं. इनकी तिहाई पुस्तक भी तिब्बतके बड़ेसे बड़े 
आचाये पदवी धारी परिडतके पास भी नहीं देखीं। तुम इनको 
अपने घर केसे ले ज्ञावोगे !. में उन सबको अपने मित्र अर्थे- 
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ध 





खसचिवके घरपर डठा लाया जिससे उन लोगोंको शंका करनेका.- 
कोई अवसर न मिले । 
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छियासठवां परिच्छेद । 
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दीपमाल्िकाका उत्सव 

७ जनचवरो १६०४ को यहां एक उत्सव था। यह दिन एक 
बड़े भारी लामा सुधारकका झुत्युदिवल था। उनका नाम 
औत्सांग खापा था | इस उत्सवकों दीपोत्सच कहा जा सकता 
है। इस उत्सवकी रातमें लासा और जोर नगरोंमें सब छतोंपर 
दीपक अलाये जाते हैं। विहारोंके ऊपर सहस्तों घीके दीपक 
जस रातको जलते दिखलाई देते हैं। यह सांगज्ोका दीपमाला 
उत्सव दो सप्ताहतक रहता है । इस उत्सवमें क्या लामा और 
क्या गृहस्थ सब ही आनन्द मनाते हैं। नाख रकु होता है और 
भोज होते हैं। ऐसा कदाचित हो किसी देशमें देखा जा सके । 
इस उत्सवमें एक और भी नई रीति प्रचलित है वह यह है 
कि जो मनुष्य किसी दूसरेसे पदवीमें छोटा है वह अपने बड़ेसे 
मिक्षा मांग सकता दे। बढ़े बड़े पदाधिकारी सो इस समयपर. 
मेंटकों मिक्षा मांगनेमें लज्लित नहीं होते। मेरे यहां भी बहुतसे 
लोग मिलनेकी आये थे ओर मुझे भी प्रायः पांच येन खज करने 
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पर तुमको इससे तिगुना खये करना पड़ेगा क्योंकि लुम्हारी 
आन पहचान बहुत बढ़ती जाती हे | 

विहा रमें रहनेवाले प्रत्येक व्यक्तको रातकों बारह बजैसे 
सबेरे तक जागरण करके घमपुस्तक पढ़नी पड़ती हे । 

सेरा विद्दारमें इस उत्सव मुरूपर वस्तुतः बड़ा प्रमाव 
पड़ा, लामा लोगों की गम्भीर मन्त्रपाठकी ध्वनिका मुझपर बड़ा 
ही प्रभाव हुआ। प्रायः सभो बातें गम्मीरता लिये होती हैं ॥ 
ऊ'यें विशाल भवनमें ऋिलमिल २ करते हुए छुन्द्र २ पर्दे छट- 
कते होते हैं। थर्मोपर छाल ऊनकी पद्टियां लिपटी द्वीती हैं । 
ज्ञिगपपर सफ़ेद और लाल फल कह होते है। दिवारों और 
थम्भोंपरके ऊंपरके भागोंपर तिब्बती ढंगके खुन्द्र लित्र बने होते 
है। इन सबको सहसत्रों घृत दीपकोंसे उज्ज्वल किया जाता है।. 
दीपक शुद्ध उज्ज्वल किरणोंसे चमकते द्वोते हैं। उनको देखकर 
गेस ल्टेम्पोंकी याद आजाती है। ह 

पेसी शुभ पवित्र परिस्थितिमें बेठकर पवित्र घमग्रन्थका 
श्रवण करते हुए हृदयमें पवित्र सावोंका उद्य दोने लगता है | 
ऐसा प्रतीत होता था मानों में बद्लीकको चला गया। 

यह्‌ सांगजोका उत्सव दान पुण्यका भी उत्तम अवसर है | 
छोटे २ पुरोहित और शिष्य खबेरे हो उठकर भिक्षाके ,लिये 
निकलते हैं। इस समय लोग श्रद्धापूर्चक छले द्ाथों मिक्षा 
देते हैं। परन्तु पुरोहित . इस अवखसरका बड़ा दुरुपयोग, करते: 
हैं. यद उनके लिये लज्ञा-जनक बात है। कोई २ एक ही द्नमें 
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दो दो और तीन तीन बार भिक्षा मांगने निकलते हैं। एक और 
अचभ्भेकी बात है कि जो लामा अनुचित कार्मोक। रोकके लिये 
नियत हैं चदद ही उन अनुचित भिक्षाओंको ग्रहण करते हैं। यदि 
कोई शिष्य दूसरी बार इस प्रकारकी भिक्षाके लिये ज्ञानेसे 
इन्कार करे तो उसको दण्ड दिया जाता है ओर फोड़ेतक लगाये 
जाते है' । 
यह काम बहुधा योद्धा लामा ही किया करते है जिनका 
/ वर्णन पहले किया जा चुका है । इन छोगोंका फेशन और लामा- 
ओऑसे विभिन्न होता है। फोई तो शिरकों मुंडा दुआ रखते हें 
ओर कोई कनपट्टियोंपर दोनों ओर पट्ट रखवाते है'। विद्दारके 
छामा शुरु इन पट्टोंकी बहुत बुरी दृष्टिसे देखते है ओड़ 
यदि उनकी दृष्टि पड़ जावे तो तुर्त ही पकरड्ध २ कर 
डन बालोंकों खींच लेते है! जिसके कारण उस योद्धा लामाकी 
कनपट्टियोंसे रक्त बदने लगता है और कनपद्टी खूज जांतो है । 
परन्तु इस दण्डकों भी वे लोग गयंकी द्वष्टिसे देखते है' भोर 
चाजारमें सूजी हुई कनपट्टियां दिखलाकर अपनी ट्ृढ़ताका परि- 
चय देते है' | तथापि ये लोग उन बालोंको अपने गुरु इत्यादिकी 
दृष्टिसे बचाये रखते हैं। इन लम्बे २ बालहॉंकों थे फानोंके 
पीछे कर लेते हैं" अथवा काजलको घीमें मिलाकर मुखपर पोत 
लेते हैं'। पहले तो में यह तमाशा देखकर बड़ा विस्मित हुआ 
था परन्तु पीछे मेरी समकर्मे भा गया । 
झुके यह कहते बड़ा शोक है कि योद्धा छामाका रुप दी 


दीपप्रालिकाका उत्सव | इणइ 
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शुण्डोंका सा नहीं होता बल्कि वे बड़े अपराध भी किया करते 
हैं। पवित्र उत्सवोंकी रातोंमें ही ये भयड्डःर पाप किया करते हैं। 
शायद भूत प्रेत पिशायोंकी येही सन्‍्तान हैं । 

ये छोटी २ बातोंमें बड़े सर्चेत रहते हैं। वे छोटेसे छोटट 
कीड़ेकी हत्यासे भय खांते हैं। वे विहारकी टूटी हुई ई'टपर भी 
पेर घरते हुए कांपते हैं। मार्गमें यदि उनको विहारको ट्ठी 
खपर ल या ठीकरा भी मिल जाय तो उसकी प्रदक्षिणा करते हैं 
ओर उसको बायें करके कभी नहीं निकलते। इतनेपर भी ये 
ओर उनके गुरू भो बड़े पाप कमाया करते है' ज्ञिकका उनको 
तिलभर भी पश्चात्ताप नहीं होता। सचमुच वे मच्छरोंपर . 
दया करते और द्वाथी तकको पचा सकते है । 

एक डुकनायन नामका बड़ा ही विनोदी छामा था। यह 
एक बार मागमें एक नये सम्प्रदायके पुरोहितसे मिला। डुकना- 
यन एक ईटका टुकड़ा चनकर उसकी प्रदक्षिणा करने लगा। 

उसके बाद वे एक बड़े पत्थरके पास आये जिसके ऊप* 
गुजर कर जाना कठिन था। डुकनायन कुछ पीछेको भका अ 
तुरत उसके ऊपरसे कूद गया। डुकनायनके इस व्यवहार 
देखकर उसका साथी हेरान हो गया। वह सोचने लगा कि 
डुकनायनने छोटेसे पत्थरकी तो प्रदक्षिणा की, बड़े पत्थरसे कूद 
गया। इसका उसने कारण पूछा | डुकनायनने उत्तर व्या कि 
'में नये सम्प्रदायवालोंकों एक पाठ पढ़ा रहा हूं। ये छोटी छोटी 
यातोंपर तो बड़ा ध्यान रखते है" और महा पातकोंफे करनेमें 

4. 
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तिलभर नहीं हिलकते।” यह खुनकर डसका साथी बड़ा 
शर्मांया। यह कथा प्राय: सचंत्र सत्य मानी जाती है। ठीक 
इसी प्रकार सांगजोका उत्सव भी ऊपरसे तो बड़ा शानदार 
होता है परन्तु इसकी आड़में बड़े घोर कम होते है'। इस 
उत्सवम्रें योद्धा लामा और अन्य नीची जातिके लोग अपनी घोर 
इच्छाए' पूरी किया करते हे । 


जी मी आम जज कल चाय जा दी जी 





सरसठवां परिच्छे द 
ुसससकक कस्लसनकक 
तिब्बतकी स्त्रियां 

देशकी उन्नति और समृद्धिका ख्रियोंकी स्थितिके साथ बड़ा 
भारी सम्बन्ध है | में इसपर भी एक परिच्छेद लिखना चाहता 
हूँ । ठासाकी स्रियोंकों तिब्बत देशक्री आदश महिला माना जाता 
है। यहांकी स्लियोंकी पोशाकर्म एक अह्ुत बात हे कि उनके पहन 
नमेंके कपड़ों और पुरुषोंके कपड़ोंमें कुछ भेद नहों है | जसे कपड़े 
पुरुषापहनते हैं वेसे स्थियां भी पहनती हैं| केवल भेद है तो इतना 
कि स्त्रियां पुरुषोंसे कुछ अच्छे चटकदार कपड़े, पहनती हैं। 
दूसरा मेद्‌ यद दे कि स्त्रियां अपनी कमरमें एक पट्टी बांधती हैं 
जो कि प्रायः १॥ इंच चोड़ी होती है। कोई कोई एक रेशमी 

पट्टाको ठीन चक्कर देकर लपेट लेती हें । 
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अरलभानो जात जककती व +ट परी कर कनी।।। 


भांति रखती हैं । 

परन्तु शिगातजे और तिब्बतफे और नगरोंमें वेसी चाल 
नहीं है । स्त्रियोंके शिरपर बाल थोड़े होते हैं अतः वे चीनसे आये 
हुए कृत्रिम बालोंको शिरपर लगा लेती हैं | शिरके बालोंकों 
आगेसे दो भाग करके उनको गूथ पद्टियां सवांर लेती हैं. और 
पीछे घोटोसी बनाकर छोड़ देती हैं । गुर्थों लट्टके शिरोमें लाल 
अथवा हरा फीता बांधती हैं जिनमें गांठोंकी रवालर ऊछगो रहती है। 
हन फीतोंमें हीरे, मोती अथवा ओर कोई घटिया दानोंकी माला 
भी डाल लेती हैं । 

म॑गे या लाल मणिका शिरोभूषण भी पहनती हैं. जिनमें 
एक दाना सबसे बड़ा होता है। शिरके बीचमें वे मोतियोंको 
एक चन्दुआ पहनती हैं। कानोंमें सोनेकी बालियां और छातीपर 
मणिहा पहनती हे जोकि प्रायः तीन चार हजार येनका हांता है| 
हाथोंमें चड़ियां पहनती हैं| दाये हाथमें खुन्द्र शंजको बनी चड़ियां 
और बाये में चांदीकी नकाशीदार चुड़ियां होती हैं । यहांकी सब 
स्त्रियां ऊपरसे एक कपड़ा ओढ़ लेती हैं। वह बढ़िया ऊनका 
बना होता है। उतालियोंपमें चांदीकी भंग्रूठी पहनती हैं । यदि 
अमीर हैं तो सोनेकी भी पहनती हैं। जूते भो बहुत खुन्दर लाल 
अथवां हरे ऊनसे मढ़ हुए पहने जाते हैं। 

जैसीकी संसारके|ओर देशोंमें चाल है कि स्त्रियां अपने मुख- 
पर श्वेत पाउडर मला करती हैं यहांकी चाल उससे विपरीत 


हक 


लासाकी सरित्रयां अपने केश पाशको मंगोंलियन स्थ्रियोंकी 
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है। यहांकी स्त्रियां भूरे काले रगकी पाउडर लगाती हैं। उनका 
विचार है कि उसके नीचेसे अलली रगका ऋलकना ही बड़ी 
सुन्द्रता है । 

तिब्बतकी स्त्रियोंके मुखका रंग बहुत अधिक नहीं होता । 
उनका र'ग प्रायः जापानी स्त्रियोंके समान होता है। भेद केवल 
इतना ही है कि तिव्वतक्ी रित्रयां कुछ लम्बी और द्वढ़ होती हें । 
जापानी स्त्रियां साधारण कदकी होती है | छोटे कदकी स्त्रियां 
तिब्बतमें बहुत कम मिलेगी। तिब्बती स्त्रियां अपनी लम्बी 
चोड़ी खली पोशाक पहन कर बड़ी प्रभावशाली मालूम होती 
हैं। अमीर तथा उद्च वंशकी स्त्रियोंके वण जापानी स्त्रियोंके स- 
मान ही गोर होते हें। 

खामकी स्त्रियोंका रग अवश्य कुछ गोरा होता है परच्तु 
उनके मुखपर मनोहरता नहीं होती है । वे बातचीत बहुत उदा- 
सीनतासे करती है । इसके विपरीत लाखाकी स्थ्रियोंका सौन्द्य 
ओर उनकी बातचीतका ढंग मनोंमोहक ओर चित्ताकषंक होता 
है | यह सब दोनेपर भी उनमें कोई गोरव और आदरणीय 
शिष्टता नहीं होती। वे सड़कपर चलते हुए खाते जानेमें कोई अस 
भयता नहीं समझतीं | तनिकसी बातपर कुषित होजाना, कोपकी 
माया करना उनका स्वभाव हे । यदि कोई मनुष्य उनकी कड़ी 
समालोचना करे तो यही कह सकता है कि वे मले घरकी न मालूम 
होकर चकला घरकी लड़कियां मात्यूम होती हैं। अतएव उनको 
आदर तथा मानकी द्वष्टिले देक्षनेकी अपेक्षा उनपर दया भाती 
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हैँ । इसके अतिरिक्त थे चरित्रमें भी निर्बेल होती हैं इसका कारण 
सम्भव है वहांको बहुपतित्व होनेकी प्रथाही हो | यद्यपि तिब्बंत- 
की स्त्रियोंमें बहुत दोष हैं परन्तु यहांपर में दोहीका वर्णन करता 
हू । एक मद्रापान और दूसरा मेला रहना। मेला रहनेकी आदत 
प्रायः तिब्बत भरमें सर्वत्र है। बहुतसी तो केवल मुंह द्वाय 
धोकर ही सन्‍्तुष्ट रहती है" शेष शरीरपर तो कभी पानो छुत्ता दो 
नहों। उद्य अमीर घरानेकी ओऔरतोंमें यह दोष कम होता है। 
उनको दिनभरमें अपने शट'गारका समय भो बहुत मिलता है। - 

यहांकी स्त्रियों एक त्रिषेश गुण है कि वे घरके काम तथा 
व्यापार करनेमें बड़ी चुस्त होती हैं। मध्यम ओर निम्त श्रेणीकी 
स्त्रियां व्यापारकों अपना पेशां समप्रकती हैं। यदि वे, विवाह 
करती है तो स्वामी भी वेसा ही खोजती है जो उनके कामच- 
न्‍्थोंमें सहायता दे सके | 

बड़े घरानेकी स्त्रियोंकोी हाथसे काम काज़ नहों करना पड़ता । 

यह अपने स्वामियोंकों सलाद देनेमें बड़ी चतुर होतो हें और 
चाहे उनसे सलाह ली जावे या नहीं ली जावे वह सदेव डसे 
देनेकी तत्पर रहती हैँ । इन स्त्रियोंका अपने स्वामियोंपर बड़ा 
प्रभाव होता है केवल इसी कारणसे नहीं कि उनके सम्मति 
प्रकाश करनेकी छुट्टी है वर' वह बड़े बड़े मामलोंमें उचित 
सम्मति दे सकती हे । 

मेरी समचूमें संसारमें और कोई देश ऐसा न हेँ।गा जदां- 
की स्त्ियोंका इतना कमर काम करना पड़ता हो। उनके लिये निय- 


५८ लिब्बतमें तीन वर्चे 


हा आल आम मो दा की मकर ँ 


मत झुपसे कोई काम नहीं है | वह कसी कपड़ा भी नहीं सोती । 
सीना वहां पुरुषोंका काम समझा जाता है| कपड़ेंकी थोड़ी 
सीभी मरम्मतके छिये दर्जोकी आवश्यकता होती हें । बड़े 
घरकी स्ियां कातती और बुनती भी नहों हैं । 

हां छोरी २ जातियोंमें स्त्रियां प्रायः दोनोंही काम करती हैं । 
कातनेकी रीति यहांकी बड़ीही भद्दो है। यहां कातनेके लट्टू 
मद्दीन खूत तथ्यार नहीं कर सकते । 

स्त्रो पुरुषके पद-सस्बन्धी विषयमें यहांकी स्लियां यूरोपकी 
स्ियोंसे भी बढ़ी हुई हें । बाहरका मनुष्य जिस आदरकी द्वष्टिसे 
धुरुषोंकोी देखेंगा उसी आद्‌्रकी द्वष्टिसे ख्रोको भी देस्लेगा। 
जितनी मजदूरी पुरुष पाता है उतनी स््रीको भी मिलेगी । इसमें 
कोई आखश्यय भी नहीं है क्योंकि यहांकी स्ल्रियां बहुत दृढ़ द्ोती 
हैं। जितना परिश्रम पुरुष कर सकता है उतना वह भी कर स- 
कती हैं अतप॒व उनको उतनीही मजदूरी मिलनी कोई आश्ययेकी 
बात नहीं है। यद्यपि स्त्रियां लज्लाशील ओर सुन्द्री होती हैं परन्तु 
एसी साहसी होती हैं कि यदि क्रोध आज़ाबे तो उनका खामी 
भी उन्हें बसमें नहीं रख सकता है । क्रोध आज़ानेपर वे साक्षात 
चरणडी हो जाती हैं। उस समय कितनीही कोई क्षम्ता-प्रार्थे ना करे 
परन्तु चश्डोका कोप शान्त होना बड़ा कठिन है। मेंने ऐसे भी 
उदाहरण देखे हैं कि स्वामी घुटने टेककर पेरोंमें पड़कर. ख्लीके 
खामने क्षप्ता मांगता द्वोता है । प्रसन्न दशामें वह बिल्लीसे भी 
गरीब हैं ओर आवेश आनेपर शेस्नीसे भी बढ़कर भयानक हो 
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जाती है'। यह बड़ीहो स्वार्थों होती हैं और घरकी वास्तविक 
मालिकिनी यही होती हैं। उनमें सबसे बड़ा दोष यह है कि थे 
कभी पतिव्ता नहीं होतीं। वे बहुधा अपने पतियॉपर यह दोषा- 
रोपण किया करती हैं कि उनके स्वामी उनका भरणपोषण नहीं 
कर सकते हैं । क्‍ 

तिब्बती स्व्रियोंका ध्यान सदेव अपने स्वार्थकी ओर लगा 
रहता है। स्वामीके दुःख सुखका तबतक वे तृणभर भी विचार 
नहीं करतीं जबतक उनका अपना स्वार्थ पूरा न हो जाय। क्या 
बड़े घरकी ओर क्या छोटे घरकी सब अपना रुपया अपनेही 
पास रखती हैं और स्वामीकों छोड़ देनेमें :उनको कुछ भी 
संकोच नेहों होता | वे वेमनस्य होनेपर तुरत सब अपना सामान 
बांधकर स्वामीका द्वार छोड़ देतो हें । 

इसके विपरीत जिस सवामीको वह चाहती हैं उसके साथ 
प्रेमक्री भो कोई सोमा नहीं। अपने प्यारे स्वामीके ऊपर वह 
अपना तनमन घन सत्रही नन्‍्योछावर कर देतो हैं। उसको प्रसन्न 
रखनेमें कोई कसर नहीं छोडतीं । अतएव यह कहना चाहिए कि: 
तिब्बतकी स््रियोंमें जो विरोध गुण अथवा अवशुण हें वे परा- 
काष्ठा तक पहु'चे हुए हैं। 

सम्भव है कि यह अवगुण तिब्बतकी स्त्रियोंमें कई रसवामी कर- 

'नेके कारण उत्पन्न हो गये हों । यद्यपि वह अपना मतलब साध- 
नेमें बड़ी चतुर होती हैं परन्तु फिर भी किसी न किसी पुरुषंको 
सहायताकों आवश्यकता उनको सदेव रद्दा करती हैं चाहे उनके 
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बाहर करीयर#ी व कही ७. 


पास कितनाहो धन क्यों न हो । यदि किसी स्रीका पति मर 
जाय ओर पीछे बच्चे भी छोड़ जाय तो भी वह स््री बिना विवाह 
किये नहीं रह सकती है । यदि कुरूुपा ओर बूढ़ो हो तो चाहे 
विधवा बनो रहे नहीं तो एक पति मरतेहीं वह विवाह कर लेती 
हे | मरे हुए पतिके लिये प्रेम करनेका विचार भी उनके हृदयमें 
नहीं आता है। पातिब्रतकी कहानियां जो प्रायः समस्त संसारमें 
सुनो जाती हें वहां उनका कहों पता भी नहीं है । 

मध्यम ओर निम्न श्र णीकी स्त्रियां खेती. करती हैं और भेंड 
बकरी पालती हैं । वे साधारणत: दूधको दृहना, उसको जमाना 
और दही बनाकर उसमेंसे निलोकर मक्खन निकालने आदि 
काम बहुत करती हैं। मक्खन निकालनेकी रीति वहां सर्वथा 
भारतवासियोंकी रीतिसे मिलती हे। मफ्खन निकालनेके बाद 
वे शेष लस्सीमेंसे पनीर निकालकर खुखा लेती हैं ओर शेष पानी 
पीनेके काममें ले आती हैं। 


बंशर#+कमाअकावढ कक सातयामपवेद्र+ मकर अपार 2 


: अरसठवां परिच्छेद । 
म्न्त्तओ किकततरपु+ 
लड़के ओर लड़कियां । 
लड़कोंकों जन्मसे लड़कियोंसे कुछ अधिक अधिकार प्राप्त 
हैं। जैसे नामकरणकी विधि लड़कोंकी की ज्ञाती है लड़कियोंकी 
नहीं। कहीं २ पर कुछ परिवर्सेन भी हैं परन्तु बहुधा जर्म 
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दिनके तीसरे दिन नामकरण किया जाता है। एक और भी 
अठ्ठुत रीति है कि बच्चोंकोी कभ्ी नहलाया नहीं जाता और न 
यहां विशेष धायी रखते हैं। नहलानेके बदले बच्चेके शरोरमें 
विशेष करके शिरमें घी दिनमें दो २ बार लगाया जाता है। 
इसको हम बालक-घृत-र्नान कह सकते हैं । 





नामकरणके दिन पुराहित इस कामको करनेके लिये बुलाया 
जाता है। यह रोति ऐसे आरम्म होती है कि पहले थोड़ा सा 
आमन्त्रित जल बच्चेके शिरके ऊपर छिड़का जाता है। आम- 
न्त्रित करनेक्ते समय जलमें केशर घोल दिया जाता है। 

नास बहुधा जन्मदि्निका जो नाम होता है उसके अनुसार 
रख दिया जाता है। यदि लड़का या लछड़की आदित्यवा- 
रको उत्पन्न हुआ है ठो उसका नाम “नीमा” रखा जावेगा। 
नीमा तिवब्बतकी भाषामें सूय्यंको कहते हैं। सोमवारको उत्पक्न 
होनेवालेका नाम 'डावा' होगा। शनेश्चरको पेनवा, शुक्रवारको 
पसंग हत्यादि। परन्तु यही ताम नगरभरमें बहुतोंका होनेसे 
गड़बड़ उत्पन्त हो सकती है अतएव उस नामके साथमें एक 
उपनाम भी रख दिया जाता है। यह उपनाम साधारण नामके 
आगे या पीछे रख दिया जाता है। सप्ताहके दिनोंके अतिरिक्त 
जानवरों ऊे नाम भी रखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तिक्रे नाम पुरोहित या 
भविष्यवाणीके कथनानुसार रख दिये जाते है । 

नाम्करणके दिन बड़ा भोज दिया जाता है। उसमें कुट॒म्बी 
और मिन्रवर्ग घुलाये जाते हैं। मिनत्रवग ओर कुटुम्बी अपने 


३६२ सलिब्बतमें तीन वर्ष 





फिर ७०5 जकन्‍ात कक, 


साथ मदिरिाके पीपे, कपड़े ओर रुपये इत्यादि भेंटके लिये 
लाते हैं । 
नामकरणके समय पुरोहित डस कुटुम्बके देवताको इस बात- 
की सूचना देता है कि इस नामका बच्चा इस घरमें उत्पन्न 
हुआ है इसकी भी रक्षाका भार अपने हाथोंमें ले लो । 
जब लड़का प्रायः आठ नी व्षका होता है डस समय वह 
पढ़नेके लिये पाठशालामें डाल दिया जाता है। उस समय भी 
ऐसा ही भोज आदि उत्सव मनाया ज्ञाता है। इसके आत्मीय- 
कुटुम्बी उसको काता भेंटमें देते हें ज्िसि वह अपनी गलेमें डाल 
कर उसके दोनों सिरे छातीपर लगा लेता है। यदि गुरुका घर 
लड़केके घरसे कुछ दूर हुआ तो लड़का दिन रात गुरुके घर ही 
रहकर पढ़ता है। यदि पास हुआ तो वह सन्ध्याकों अपने घर 
लौट आता है। 


शिक्षाकी समाप्तिपर भी एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है; 
जब लड़का पढ़ चुकता है और सरकारी नोौकरोमें ज्ञाता है । 

लड़कीके लिये ऐसे कोई उत्सव नहीं किये जाते। खबले 
पहले जब उसके बाल गूथे जाते हैं उनके लिये वही एक उत्सव 
होता है। बालोंका साधारण रुपसे जुड़ा बांधकर उसमें मूंगे 
इत्यादि लगा दिये जाते हैं। इस अवसरपर भी आत्मीय 
कुटुम्बी आते हैं और भोज दिया जाता है। बह लोग लड़कीके 
लिये मेंट लाते है । 


. लड़कोंके खेल यहां प्रायः वेसेही है' जेसे जापानमें होते है' । 
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छ् 


जाड़ेमें बरफ़की शंदसे खेलना, गर्मो्तें कुस्ती लड़ना, पत्थर 


फेंकना, किसी वस्तुपर पत्थरोंसे निशान लगाना, रस्सीसे 
'कूदना, इत्यादि बहुतसे खेल है'। कभी २ लड़के और लड़कियां 
साथ खेलते है'। घोड़ेपर चढ़नेका भी यहांके अमीर लड़कोंका 
खेल दे । 

लड़कियां यहां गुड़ियां भी खेलती है'। इस खेलमें वह 
गाना भी गाती है'। इसके अतिरिक्त वह ऐसे गोत भी गातो 
है' जिनमें चुद्धेव ओर बड़े २ वीरोंके चरित्रोंका वर्णन होता है । 


'फ्रीसइतपामगपिकश८ सम महल पायलियर 


उनहत्तरवां परिच्छेद 
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रोगी चर्चा 


रोगीकी शुभ्रूषा करना तिब्बतमें स्लियोंका काम है। परन्तु 


वेद्योके विचित्र विश्वासोंके कारण यह शुश्रूषाका काम बहुत बढ़ 


ज्ञाता है। तिब्बतके बेच रोगीको दिनमें नहीं सोने देते हैं. अत- 
एव शुश्रषाकारीके लिये ओर कार्मोके अतिरिक्त रोगीको जगाये 
रखना भी एक काम है। रोगीको लेटने नहीं दिया जाता है । 
किसी वस्तुके आधारपर बठा रहना पड़ता है। कई नर्से' रोगी- 
के पास उसको सहायता देनेके लिये थेठी रहती है' जिसमें सबसे 
आवश्यक काम उसको ज्ञगाये रखनेका है। यह नसे लगातार 
देखरेख करती रहती हे! अतएव उनको शीघ्र २ बदलना पड़ता 
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हैे। यह स्त्रियां रोगीको प्रसन्न रखने, उसको सन्‍्तुष्ट करने 
ओर उसके कमरेकों स्वच्छ रखनेमें बड़ी प्रवीण होती है'। 
स्वच्छताके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जेसी 
रीति वहां है उसीके अनुसार स्वच्छताका पर्याप्त ध्यान रखा 
जाता है। विदेशीके लिये वहां भी रहना बड़ा ग्लानिकर है। 

सबसे कठिन ओर आवश्यक काम रोगीके जगानेका है। 
इसके लिये नर्स अपने पास ठंढा पानी और उसके छिड़कनेकी 
एक लकड़ी रख लेतो है। ज्योंही रोगीकों नींद आई त्योंही 
पानी छिड़क देती है जिससे नींद खुल जाती है। यदि पानीसे 
नींद नहीं खुलती है तो वह रोगीको हिलाती और नाम ले ले- 
कर पुकार कर जगाती है। रोगी नसके इस कामसे दुःखी न 
होकर बहुत प्रसन्न हांता है और कृतश्ञता प्रकाश करता है क्‍योंकि 
वह जानता है कि नस वेद्के आदेशसे ओर उसके भलेके लिये 
ऐसा कर रही है। 

तिब्बतवालेका यद्द दृढ़ विश्वास है कि दिनमें कदापि सोने 
न देना चाहिये। जो पिलनेवाले भी आते हे' वे भी सबसे 
पहले यही कहते है कि “दिनमें सोना नहीं चाहिये।” जब कोई 
रोगी मर जाता है तो पड़ोसी अथवा और लोगोंका यही विश्वास 
होता है कि नखने पूरी २ दृष्टि न रखी होगी ओर रोगी दिनमें 
सो गया होगा इसीसे इसकी मृत्यु हुई है । 

मेंने इसकी खोज भी की कि यह अद्ठुत रीति न सोने देनेकी 
कहांसे चली । परन्तु ठीक पता नहीं है कि क्या बात है। कोई 
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बीमारी तिब्बतमें ऐसी है कि यदि रोगों सो जावे तो उसका 
ज्वर बढ़ जाता है। परन्तु प्रत्येक बोमारीफे लिये यद्द अद्भ त 
चिकित्सा ठीक नहीं हो सकतो । सम्भव है कि ऐसे ही कारणोंसे 
यही रीति प्रचलित हो गई होगी | में जब कभी पीड़ित हुआ हूँ 
भरपेट सोया हूं परन्तु मुररे कभी कोई हानि नहीं पहु'ची | कारण 
यह है कि तिब्बतमें चिकित्सा-शाख्रके ऊपर उतना विश्वास 
नहीं हे ज़ितनाकी सूढ़ विश्वालपर हे। उन लोगोंका विश्वास 
है कि रोग किसी राक्षस अथवा दुष्टात्माके द्वारा मनुष्य-शरीरमें 
आता है। अतएव पहले शरीरसे उस दुष्टात्माकोी निकाल देता 
चाहिये तब किसी वेद्रक्ी शरण ज्ञानेलि लाभ छोंगा। रोगीको 
पहले पहल एक लछामा आकर देखता है ओर अपनी पुस्तकसे 
देखकर बतलाता है कि कोनसा राक्षस अथवा दुष्टात्मा इसके 
शरीरमें प्रवेश कर गया है । पहले उस्रीके निकालनेका उद्योग 
किया जाता है । 

ज्ो छामा राक्षसकों रोगीके शरीरसे निकाल देता है वही 
खिकित्सकका भी निर्णय करता है। इस भांति चिकित्सा 
आरम्भ होती है। जो बात लामा कहते है उसको रोगोके घर- 
वाले अक्षर अक्षर माननेके लिये तय्यार रहते है | यदि. लामा 
कह दे कि पांच दिनतक रोगीकों कोई औषध न देनी चाहिये 
तो रोगीकी कदापि ओऔषध न मिलेगी। यदि रोगीको उचित 
समयपर ओऔषध मिल जाती तो बच भी सकता था परन्तु ऐसी 
अथष्वामें दि मर भी जाबे तो लामा महाशयपर कोई दोषा- 
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रोपण नहीं कर सकता है। इसके विपरीत उसका और भी मान 
बढ़ता है क्योंकि उसने पहलेहीसे समरू लिया था कि रोगी 
नहीं बयेगा तबही तो ओषधका निषेध कर दिया था । 

वास्तवमें तिब्बतके वेद्य इस पदवीके योग्य नहीं है | वें लोग 
द्स बीस ओषधियोंके नाम मात्र जाननेके अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं जानते । बाप दादों परदादोंसे केवल मात्र नाम याद 
करते चले आते हैँ । बहुधा वहांके वेच्च रक विषेले वृक्षकी जड़ 
अपने पास रखते हैँ । यह विषाक्त वक्ष है। इसको वहां टसटक! 
कहते हैं । इसमें एक गुण यह है कि वह शरीरमें गर्मी उत्पन्न 
करता है | यदि अधिक दे दिया जाय तो थिषका काम्त करता है। 
इसकी जड़की अधिक मात्रा देनेसे कभीर पतले दरुत होने लगते 
हैं। यहांके वध उस औषधकोही ठीक समभते हें जिसके देनेसे 
रोगीके शारीरमें कुछ परिवत्तेन होता है। इस ओऔषधको वे छोग 
प्रायः सबहो रोगोंमें दिया करते हैं । जेसे कि पहले जापानके वेद 
प्रत्येक रोगमें मुलेठी दिया करते थे । द 

यदि कोई मुझसे पूछे तो में तो यही कहूंगा कि रोगीकों 
तिब्बतके वेद्यके हवाले न करके उसको ईएवरके भरोसे छोड़े तो 
अवश्यदही अच्छा हो ज्ञाचे । 


हि मैदानके खेल... ३६७ 


मत्तरवां परिच्छेद 
(७१५७ 0५७६) 
. मंदानके खेल 

यों तो तिब्बतमें कई भांतिकी ज्योनारें हुआ करती हैं परन्तु 
जो मुझको सबसे अच्छी ज्ञात हुई है उसका नाम लिंका है। 
यह एक प्रकारकी गाडनपार्सैंकी भांति होती है जों कि नगरके 
बाहर जंगलोंमें हुआ करती है । 

तिब्बतवालोंमें कगड़ा करना एक साधारण गुण है। यदि 
चार मनुष्य भी इकट्ट हो जायें तो बिना रूगड़ा किये कभी 
अलग न होंगे | परन्तु इस लिंका पार्टीमें यह बात नहों है। बड़े- 
' से बड़े ऋभगड़ाल भी इस समय चुप रहते हैं। जो लिंका पाटों 
योद्धा छामाओंकी ओरसे हुआ करती है वह बड़ी ज्ञोशीली हुआ 
करती है, परन्त उसमें भी लड़ाई ऋगड़ा नहीं हुआ करता । 

यह पार्टों लासाके दक्षिणकों छोड़कर, क्योंकि उधर नदी है, 
शेष तीनों ओर किसी हरे भरे मेदानमें हुआ करती है । बहुधा 
ज्ाड़ा निकल जानेपर गर्मियोंमें होती है। इसमें खानेको रोटी, 
भूनी हुई तरकारी, मांस, पनीर, अंगूर, सूखे आड़ , सूखा मांस, 
मदिरा और चाय हुआ करती है। यहां देशों दो प्रकारकी म- 
दिरा बनती है--एक जो अथवा गेहूंसे ओर दूसरी चावलसे । 

छोंग वहां अपनी २ चटाइयां बिछा लेते हैं ओर सवेरे नो 
बजेसे प्रायः छः बजेतक रदा करते हैं। यहां नाच रग भी होता 
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है। वहांके नाचम्रें मैंने तो प्रशंला योग्य कोई बात नहीं पाई 
परन्तु वद् लोग बड़े चावसे उसको देखते हैं। यह लिंका. पारों 
ऊंचे दर्जे तिव्वतवासियोंकी है। इसके अतिरिक्त मध्यम 
अथषा निस्‍्न श्रृणीके लोग भी इसको करते हैं। उसमें भी 
मद्रि पी जाती है और जुआ अथवा कुस्ती, जैसो रुचि हो, काम 
होता है। इनके यहां भी नाच हुआ करता है । लड़ाई झगड़ा 
इन लोगोंमें भी इस समयपर नहीं होंता | 
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रूसको तिब्बती नीति 

जहांतक मेंने देखा है तिव्बतवालियोंमें स्वार्थपरता बहुत 
है। देशभक्ति उनमें तनिक भी नहीं है । यह बात नहीं है कि वह 
देशभक्त! का अथ न समभते हों परन्तु उनको स्वार्थपरता 
उनको उस देशके काम करनेसे रोकती है । 

यह लोग अपने धर्मंकी ओरसे भी ऐसे डउदासीन हैं कि 
बहुत ही थोड़े ऐसे होंगे जो अपने रुपयेसे धर्मकी रक्षा करना 
चाहते हैं और उलकी वृद्धिका उद्योग करते हैं। अधिकतर 
ऐसेही हैं जो कि अपने निजरके लाभके आगे धर्मको कुछ नहीं 
समभते हैं। साधारण मनुष्य अपने धर्मकों ही सब कुछ मानते . 
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हैं और यदि कोई मनुष्य घधमेविरुद्ध चले ओर धर्मकों व्याघात 
पहुंचावे तो उसको मुत्युदण्डका भागी समझते हैं। 

में पहले लिख चुका हूं कि यहांको स्त्रियां बड़ी ही स्वार्थी 
हुआ करती हैं । जब यह ऐसो हैं तो इनके बच्चे कहांतक नि:- 
स्वारथों होंगे । पहले मैंने सप्तका था कि स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुष 
कम स्वार्थी हैं परन्तु यह मेरी भूछ थी। यदि कोई दूखरा 
राज्य इस बातको जान छे ती फिर वह भी ऐसे मूर्लो'की मूर्तता- 
से लाभ क्‍यों न उठावे | इसके लिये केवल इतना ही दरकार है 
कि वहांके राज़ाका हृदय अपनी ओर खींच छे और मन्त्रीवर्ग- 
को अपने वशमें कर ले फिर आगे तो सब काम सहज है । सो भी 
मन्त्रीवर्ग ज्ञो काम चाहिये सोनेके लोसमें करनेको प्रस्तुत हें। 
यदि उनका पेट भर गया है तो उनके देश ओर उसकी प्रजाके 
दुःख सुखकी उनको कुछ चिन्ता नहों है विदेशी राजनीतिशों को 
तिव्बतपर अपना प्रभुत्व करना खुगम न समकना चाहिये । 
यद्यपि तिब्बतके मन्त्रीछोग रुपयेके लोभी हैं तो भी तिब्बतकी 
कोई राजनीति नहीं | अन्‍्तराष्ट्रीय कार्य प्रायः अपने हृदयके 
भाषोंके अनुसार किये जाते हैं। वे थोड़ेसे भी कारणसे बदल 
सकते हैं | बहुतसी रिश्वत पचाकर भी थोड़ेसे कारणसे तिब्बत- 
बासियोंका हृदय बदल जाता है । 

तिब्बतके उत्तरपूर्वमें घुरियाट्स नामक जाति मंगोलियाकी. 
रहती है | पहले वह चीनके मातहत थी परन्तु कुछ दिनोंसे वह 
रूसके अधिकारमें भा गई है| रुूसवालोंने इन लोगोंके साथ बड़ा 

२्छ | 
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अच्छा व्यवहार किया और उनके घर्मकी वृद्धिमें भी बहुत 
आर्थिक सद्दायदा की। उनके विहार भी बनवा दिये । यद्यपि 
रुसके लिये यह बात बिलकुल ही नई थी परन्तु डलको तो उन 
लोगोंके हृदय वशमें करना था इसलिये वह ऐसे ढोंग बना 
रहा था। इन्हों लोगोंमेंसे .बहुतसे लड़के लासाको पढ़नेको 
ज्ञाया करते हैं। यही लोग मेंण्डन, रेवन, सेरा और तशील्धुनयों- 
के विहारोंमें पढ़ने जाते हैं। इस जातिके प्रायः दो सौ लामा 
सद्दैव लासामें पढ़ा करते हैं। इनमेंसे कोई २ बहुत अच्छे 
पुरोहित निकल जाते हैं। उन्हींमें एक दोरजें नामक लामा था 
जो बहुत ही कम उमरमें तत्कालीन दलाईलामाका गुरु हो 





गया था। क्‍ 

प्रायः बीस वर्ष हुए इसको सरकारसे माननीय पदवी 
व्सानीकेनवोकी मिली थी | इसके अतिरिक्त दृलाईलामाके और 
भी तीन गुरु थे परन्तु दलाईलामाके ऊपर इसका दी बहुत 
प्रभाव था । 

जब वह दुलाईलहामाकों पढ़ा चुका तो अपने घर चला 
आया। उसने घर आकर रुसी गवनमेण्टलसे अपनी नौकरीका 
सब हाल कह सुनाया ।शीघ्र हो त्सानोफेनवी फिर लासा आया 
परन्तु अबकी बार वह निर्धेन विद्यार्यों होकर नहों गया था पर 
घनी पुरोहित बनकर गया था। घह अपने साथ बहुतसा सोना 
और रुसकी बनी हुई भांति भांतिकी वस्तुओंके सन्दूक लाया। 
यह सोना और बहुमूल्य वस्तुयें रूस गवमे एटने उसको दी थी | 
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दुलाईलामा और डसके मन्त्रीवर्ग ही इस सोने और उन वस्तुओं 
के लेनेबाले थे। मन्त्रियोंमि शाता नामक एक मन्त्री था उसको 
ही सबसे अधिक भाग मिला | यह त्सानी केनबो जबसे लासासे 
गया था तबसे हो आदरको द्वश्सि देखा जाता था। अद इतनी 
भेट बांधने आया है, अब तो उसको प्रशंसाका ठिकाना ही 
क्या था। 
दुलाईलामा अपने गुरुकी बातोंकों मन लगाकर सुननेक्रे 
लिये प्रस्तुत ही गया और शातासे त्सानी केनवोकी ऐसी मित्रता 
हो गई मानों थे सगे भाई थे। त्साती केनवोने उन लोगोंकों 
ही धन नहीं दिया वरं सब ही विद्दारोंके पुरोहितोंकों दिया 
जिसके कारण सब ही मुक्तकण्ठले उसकी प्रशंसा करने लगे। 
उनको इससे कया मतलब था कि वह यह धन फहांसे लाया है। 
किसीने यदि सरकारी अफसरोंमेंसे किसीसे पूछा भी तो वह 
कब बुराई कर सकता था | उसने कह दिया कि मड़ो लियामें 
उसके पारिडत्यकी बहुत धूम है अतणव चहांके अमीरोंसे उसने 
यह धन पाया है । 
तिब्बतमें किसी समयमें किसो लामाने भविष्यवाणी कही थी। 
उसने उसमें लिखा था कि कश्मोरके उत्तरमें कई शताब्दो पीछे 
बुद्ददेवका अवतार होगा जिसके अधीन समस्त संखार होगा । 
मुसलमानोंसे पहले भी वहां बौद्ध चमे प्रचलित था । अतएव फिर 
भी किसी दिन वहां अवश्य ही बोद्ध घमेका प्रचार होगा । जिस 
देशमें वह अवतार होगा उसका नाम कंगशम्माला द्वोगा । भारत 
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वर्षके बुद्ध गयाके मन्द्रिसे प्रायः तीन हजार मील उत्तरमें वह 
देश होगा। तिब्बतमें जब यह धमम लुप्तप्राय हो जावेगा तव 
अवतार होगा। 

त्खानीक्रेनयीकी यह हाल मालूम था। अतणव उसने इसी 
भविष्यवाणीसे अपना काम निकालना चाहा। उसने एक लेख 
लिखा जिसमें प्रगट किया कि चंगशम्भाला देश ही रूस है | ज़ार 
ही ज्ीत्लांग खापाके अवतार हैं जारमें उस अवतारके सब गुण 
पाये जाते हैं। सब बौद्ध धर्म अनुयाइयोंकों चाहिये कि उसके 
आगे सिर भकाया करें। इसकों उसने तिब्बतकी मंगोलियन 
ओर रूसी ताषामें निकाला । मेंने इस लेखकोी अपनी आंखोंसे नहों 
देखा परन्तु मेंने विश्वसनीय मनुष्य द्वारा सुना कि जिस किसी- 
के पास हैं उसने बहुत सावधानीसे उनको रछ्त छोड़ा है। मेंने 
उसके विषयमें बहुत कुछ पूछताछ भी इस भावसे नहीं की कि 
किसीको फ्रेरें ऊपर सन्देह न हो जाय | एक मनुष्य जिसने मुझे 
उसकी नकल दिखलाई थी (वह ठीक नकल नहों थी) उसने कहा 
कि कोई २ अक्षर उसमें ऐसे थे जो पढ़े नहीं जाते थे। में समझ 
गया कि वह अक्षर रूसी भाषाके होंगे। 

इस लेखका तिब्बतवालोंपर ऐसा विश्वास जम गया हि वह 
समझने लगे कि किसी न किसी दिन ज़ार समस्त संसारका 
राज़ा होगा ओर वही वुद्धरेचका अवतार है। 

एक और भी कारण हुआ जिससे रुस ठिब्श्तवालोंकी 
टृष्टिमें बहुत ऊ'चा हो गया | वह यह था कि रुससे जो फेन्सी 
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बस्तयें आई थीं वह बहुत अच्छो थीं और जिस कामके लिये 
वह बनाई गई थीं वह काम देनेमें भो मजबूत थीं। भारतवर्षसे 
जो फेन्सी वस्तुर्ये आया करती थीं वह इतनी उपयोगी नहीं थीं। 
यद्यपि इनका दाम अधिक न था तो भी रूसकी वस्त॒यें बेचनेके 
लिये नहीं आई थों अतएव्र उनके दाम भो कुछ न थें। इन 
बातोंका ध्यान करके तिब्बतवालोंने यही निश्चय किया कि इन 
वघ्तुओंकी तेयार करनेवालौ जाति अवश्य ही सब जातियोंसे 
निकम्मी तथा अविश्वस्य है । 

जिस समय में लासामें था उस समय मैंने बिलकुल सत्य 
पक्र और बात सुनी थी। उस समय उसको दो वर्ष हुए थें। 
यह बात बहुतह्दी गोपनीय रखो गई थी | बात यह थी कि रूसके 
ज़ारने एक बहुत बढ़िया विशपके भेंट योग्य लबादा दलाईलामाके 
पास भेजा था। अब यहांपर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि 
वह लबादा कंबल बहुमूल्य होनेके कारण ही दिया गया था और 
धार्मिक दृष्टिसे भेंट नहों किया गया था तो उस लबादेकी मान 
हानि थी क्योंकि नमिसको वह दिया जाता है वह मनुष्य विशप 
समका जाता है और यह साधारण पदवची नहीं है और यदि वह 
लबादा धामिक द्वष्टिसे ही दिया गया था तो लामाधम॑ ईसाई 
मतसे बिलकुल ही भिन्न है | जारकों इस लबादाक भेंट करनेका 
अधिकार ही क्‍या था। परन्तु वास्तवमें बात यह थी कि न तो 
ज़ारने ही इसका कुछ विचार किया और न दलाईलामाने ही 
कुछ ध्यान दिया। 
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दृलाईलामाने. वह भेंट स्वीकार कर ली। दलाईलामा 
उसको खीकार न करता यदि कोई आशक्षेप खड़ा करता तो बहुत 
' ही गड़बड़ हो जानेका भय था। परन्तु यह बात ऐसे ही रह गई। 
यदि दुलाईलामाने कुछ पूछा भी होगा तो त्सानीकेवोन कुछ 
समक्ता दिया होगा। और शाताने जो कि त्सानीका मित्र था 
उसमें उसका भी हाथ था।.... द 

शाता, जो कि दुलाईलामाका खबसे बड़ा प्रधान मन्त्री है 
घरेल भगड़ोंके कारण उस समय बहुत खराब अवस्थामें 
थीं। उस समय वह तिब्बतमें खवाघीन भावसे रह भी नहीं 
सकता था वह कभी दा्ँलिंग और कभी शिकममें हो रहता 
था। जब कि बह इस भांति घूम रहा था डसने मारतवषपर 
इडलेएडकी शासनकी रीति देखी और भातरवष किस भांति 
इडलेण्डके हाथमें आया इत्यादि खब सुना,अतएव शातासे बढ़- 
कर जानकार उस समय तिव्बतमें कोई नहीं था। उसको 
इडुलणडकी शक्तिका बड़ा भय हो गया और वह समभने लगा 
कि यदि इडुलेण्ड चाहेगा तो तुरन्तदी तिव्वतकों अधिकारमें कर 
सकेगा | उसकी शक्तिकों कोई नहीं रोक सकता। उस समय 
दलाईलामाके नीचे प्रधान मन्त्री टेमोरिपनचोले शाताका परम 
शत्रु था। जब वह अपने पदसे अछग हुआ ओर शाताक्रों अब- 
सर मिला तो वह शीघ्र ही तिब्वतमें आया और शीघ्र ही दूलाई- 
छामाने उसको प्रधान | मन्त्री बना लिया। शाताको तिब्बतके 
लिये इड्जलेएडका भय सर्देव ही सताता रद्ता था उसने सोचा । 





रुसकी तिब्यती नीति ३७५ 








कि यदि रूस अथवा चीनसे तिब्बतकों सहायता मिले तो चह 
इड्छ एके हमठेसे बच सकती है। वह इस्री उधेड्बुनमें था 
कि उसको मंगोलियन मित्र त्सानीकेनवोंकी सहायता मिली 
ओर उसने दलाईलामाको वह अनुपप्त भेंट देना चाहा । 

जबसे जापान ओर चीनमें लड़ाई हुई थी ओर चोनकी 
हार हुई थी तबसे चीनका तिव्यतपरसे प्रभाव उठ गया था। यह 
भी एक कारण हुआ किःतिव्बतने रुससे मित्रता कर ली। 
क्योंकि बलवान होनेके अतिरिक्त वह इड्ढलेएडका प्रबल बेरी 
भी था। 

दुलाईलामाने रुखके ज़ारको भेट स्वीकार कर ली | इससे यह 
भी ज्ञात होता है कि वह भो शाताके विचारोंसे सहमत था। 
नहीं तो वह ऐसी साधारण अक़लका आदमी नहों कि किसी 
विदेशी की भेंट अनायास ही स्वीकार कर ले । 

सन्‌ १६०० में दलाईलामाने अपने एक प्रधान मन्त्रीकोी कई 
और द्रवबारियोंके साथ रूसके ज़ारके पास भेजा जोकि पहले तो 
त्खानीकेनवोके घरपर मंगोलिया गये ओर वहांसे रूसकी रेलपर 
' सवार होकर सेण्टपीटसंवर्ग ( पिद्रोग्रेड ) ज्ञारके पास पहुंचे । 
जारने उन लोगोंकोी बड़े आदरलसे लिया ओर जो भेंट दलाई- 
लामाने भेज्ी थी उसको सहष स्वीकार किया । इस अवसरपर 
दोनों सरकारोंमें परलुपर कुछ गुप्त बातें भी हुई । 

सन्‌ १४०१ के दि॒खिम्बरमें यह लोग तिब्बतकों लौटे । इस 
समय मैं लासामें ही था। उन छोगोंको तिब्ब॒तमें आये प्राय: दो 
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महीने हो चके थे। एक दिन में घोड़ेपर सवार होकर लासासे 
प्रायः पचास मील दूर एक स्थानको जा रहा था कि मैंने देखा 
कि प्राय: दो सौ ऊंट उत्तरपूथंकी ओरसे आ रहे हैं। प्रत्येक 
ऊ'टके ऊपर दो दो सन्दूक दे हुए थे। यह सन्दुक चमड़ोंसे 
ढके हुये थे अतएव में कुछ न समभक सका कि इन ऊ'टोंपर क्‍या 
लदा हुआ है। सन्दुक बहुत छोटे २ थे इसलिये मैंने समका कि 
दूलाईलामाके भेटके लिये मंगोलियनीने चांदी भेज्ञी होगी। मेंने 
ऊंटवालॉसे पूछा भी परन्तु वह कुछ न बतला सके । वह कहां 
राहमें ही किरायेपर लिये गये थे अतएब उनको कुछ नहीं मालूम 
था। यद्यपि वे लोग समभते थे कि इनमें जो चांदी है वह भी 
चीनसे नहीं किसी ओर अज्ञात स्थानसे आई है जिसका हाल 
उनको मालूम नहीं था | 
जब में अपने मित्र अर्थसशच्िवके यहां पहुंचा ओर ऊ'टोंका 
हाल कहा तो उसने कहा कि ऊंट रुससे आये हैं परन्तु उनमें 
क्या भरा हुआ है इसको उसने गुप्त कहकर टाल दिया। यह 
सुनकर में घरके बाहर निकला और इस बातका निणय करनेकी 
चेष्टा करने लगा | ह 
मेरी मेंट एक और सरकारी आदमीसे थी वह इतना बातूनी 
था कि कोई भेद उसके पेटमें ठहर नहीं सकता था। उससे 
बातों हो बातों मैंने ऊ'टोंके विषयमें पूछा तो उसने कहा कि यह 
बड़ी गोपनीय बात है। इसी भांति तीन सौ ऊ'ट और भी पहले 
आ चके हैं इनमें बन्दू्कें, गोलियां, और कारतूस इत्यादि हैं। अब 
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हमलोग बेखटके हो गये । यदि इड्ूलेएड तिब्बतके ऊपर आक्र- 
मण करे तो इतने हथियारोंसे दिव्वत अपनेकों बचा सकता है | 

मेंने उनमेंसे एक बन्दूक देखी भी थी | वह दूरकी मारकी 
बन्दुर्के नहीं थीं और अमेरिकाकी बनी हुई थीं। परन्तु तिब्वत- 
वाले अंग्रेज़ी अक्षरोंसि नितान्त अनभिज्न हैं अतएच उन्होंने समझ 
लिया कि यह रूसकी बनी हुई हें। 

चीनने जब देखा कि / तिब्बत उसके अधीन रहकर रुसके 
नीचे जाना चाहती है तो पहले तो उसने त्सानीकेनवोके कार्मों- 
पर आक्षेप किया परन्तु जब उसकी छिसीने कुछ नहों सुनी तो 
वह उदासीन होकर बेठ रही। त्सानीकेनवो गुप्त भावसे दाि- 
लिंग और नेपालको भेजा गया । उसके इन कार्मोंकों ब्रिटिश 
सरकार ओर नेपालने भी देखा और उसे संदेहकी द्वश्टिसे देखा । 


$ चर 
बहत्तरवां पारच्छेद 
5 न मा 
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तिब्बतके निवासी अतिथिका बड़ा आदर करते हैं। परन्तु 
ब्रिटिश गवर्मेर्ट्से उनका मेल नहों हुआ। उसका यह कारण 
था कि दोनों ही ओरसे कुछका कुछ सम लिया गया। यदि 
ब्रिटिश सरकार शरतचन्द्र दासकी न भेज़ती जिसके कारण वहां- 
के कई बड़े २ मनुष्य मारे गये और रूसकी भांति मिलकर काम 
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करती तो तिब्ब॒तमें रूसका जैसा प्रभाव हो गया है ब्रिटिश सर- 
कारका उससे कहीं बढ़कर हो जाता। शरत्‌ बाबूके जानेसे 
तिव्वतकी इल ओरसे बड़ा खटका हो गया जिसका फल यह 
हुआ कि केवल अंभ्रेज़ दी नहीं धरं॑ रूस ओर फारिसवालोंकी 
राह भी बन्द हो गई । 

भारत-सरकार तिव्वतवालॉका हृद्थ अपने वशमें करनेको 
भूठ नहीं गई है क्‍्योंक्रि वह दाजिलिंगमें आये हुए तिव्बतके 
लोगोंके लड़कोंकों ब्रिना फीस स्कूलोंमें पढ़ाती है। उनमें जो 
लड़के प्रखर बुद्धिके हैं उनको ऊ'चे दर्जकी शिक्षा देती है । सवमें, 
पोस्ट विश्नागर्में ओण शिक्षा विम्राग इत्यादिमें उनको नोकरों भी 
देती है। दाजिलिंगमें पाछकी उठाने वालोंकी आय बहुत है 
अतणव इस काममें बहांक्रे लोगॉंको न रखकर भारत सरकारने 
तिब्बतवालॉंकी ही यह काम दे रखा है। सारतवषकों पुछिस 
भी उन लोगोंके साथ उतना कड़ा व्यवहार नहीं करती है 
जितना कि भारतवासियोंके साथ करतो हैं। 

ऐसे व्यवद्दारोंसे उन लोगॉके हृदयोंमें भी ब्रिटिश सरकारकी 
भक्ति बढ़ जाती है ओर अपने यहांको गवर्मेण्टको धुरी दृष्टिस 
देखने लगे हैं। तिव्यतमें छोटे २ अपराधोंपर भी बड़े २ कठोर 
दण्ड जेसे हाथ काट डालना, आंखोंको निकाल लेना इत्यादि 
दिये जाते हैं चसे दरड यहां कहीं देखने और सुननेमें भी नहीं 
आते। जो तिब्वतवासी यहांके सड़के', रेल तार ओर टेलीफोन 
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इत्यादि देखता हे वह भोॉचक रह जाता है और उसकी यही 
इच्छा होती है कि लोटकर तिब्बतकों न जावे | 

इन सब बातोंसे थे समभते हैं कि ब्रिटिश सरकार बहुत 
घनी है। उसका प्रभाव भी बहुत है। यह सब द्वोने पर भी 
हमारी सरका रने कोई प्रभाव अभीतक -तिव्बतके सरकारी चक्र- 
पर नहों जमाया । 

वहांके पद्मधिकारियोंपर घसकी बड़ी कड़ी जकड़ है। 
जद्दांतक में समझता हूं रुसका प्रभाव भी इसी कारण है कि 
तिब्बतके डश्च पदाधिकारी रूससे धन प्राप्त करते रहते हैं। वला 
सम्बन्ध हमारी सरकारलसे उनका नहों है। ऊझैसा उन लोगंने 
रूसके ज़ारकों अवतार समझ लिया है बैसा हमारी सरकारको 
वह नहीं समभू रहे 6 । 

वद्ांके लामाओंका अंग्रेजी सरकारफे विषयमें विचित्र मात है । 

थे निर्णय नहों कर सक्रे कि अग्रेजी सरकारको राक्षसोंका 
अवतार समझे या सन्‍्तों का, सरकारके उपकारक विभाग, शिक्ष- 
णालय, ४ था रेल तार, पोस्ट आफिस आदि देखते हैं तो लामा 
समभते हैं कि थे बौद्ध धर्मको बहुत अच्छी तरह समन्कते हे 
और सरकार अवश्य देवबंशकी है । परन्तु जब देखते हैं कि 
दूसरेके राज्यकों हरण करके वे तुरन्त अपने राज्यमें मिला छेते हैं 
तब उनका वह भाव बदऊ जाता है | दोनों विरोधी विचार उनके 
मस्तिष्कोंमें उठते हें ओर समस्या नहीं खुलकती। वे समक 
लेते हैं दो प्रकारके अग्रेज भारतमें हें-एक देव समान उपकारो 
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दूसरे दुष्ट राक्षस-स्वभावके हैं। अन्यथा ऐसे दो विरुद्ध द्वश्य 
जसा भारतमें दीख रहा | कभो न दीखता | 

रानी विक्‍टोरियाकों वें लोग अपनी देवी छामो पेन्डनका 
अवतार समभते थे ज़ससे वह इतने बर्ड साम्राज्यकी रानी 
बनी, इससे तिवब्बतवासियोंका इस रानीके प्रति बड़ा प्रेम,आदर - 
भाव रहा । परन्तु वे समझते थे कि रानीके दबारियॉमेंसे कुछ 
एक बहुत दुए है। जेसे बुद्धके शिष्योमेंसे कई एक ऐसे भी थे । 
वे रानीको उन दुष्टोंसे पृथक किया बाहते हैं। रानीकी स्त्युका 
समाचार पहुंचनेपर तिब्यती बड़े प्रप्तन्न हुए, क्‍योंकि उन्होंने 
समा कि हमारी वही देवी फिर तिव्बतमें आ गई है। 

वहांके पढ़े लिखे प्राय: मुर्के बुद्गया आादिके विषयमें बहुत 
पूछते थे परन्तु में प्रायः सन्देहजनक स्थलोंपर मौन रहता था। 

यदि रुस तिव्यतमें लासातरू अपनी सेना भी भेजना चाहे 
तो इस कार्यके लिये साईबेरियन रेलवे कोई प्रयोजनकी 
नहीं। समीपतम स्टेशनसे लासा इतनो दूर है कि दूरता ही 
सेनाओे आक्रमणके लिये पर्याप्र बाधक दे । यदि मार्गमें कोई 
बाधा न हो तो भी रेगिस्तान ओर टोलोंसे भरे प्रदेशोंसे भरा 
बीचका मार्ग पार करनेके लिये ५--६ मास लग जाय | मार्गमें 
आमदोी और खामकी लुटेरी जड़ली जातियां भी तिब्बतके लिये 
एक अच्छी रक्षा है| दे कभी किसीके कावूमें नहीं आ सकतीं | 
चाहे कितने दी सुसज्जित तथा प्रचलू उन्नत शस्परास्न सम्पन्न 
सेवाए' क्‍यों न हों तो भी ये भयानक जंगली जातियां निसर्गतः 
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उन अरण्य प्रदेशोमें भध्रिक लाभमें रहती हैं | त्सानवीकेनवो इस 
बातकों खब समझता था। इसीलिये डसने ज़ारको अवतार 
बनाकर शस्जाख्रोंसे असाध्य आतडुकी साम उपायसे सह जमें 
ही जमानेका प्रयथल्ल किया। त्सानवोीका प्रयल उसकी आशाफ 
अनुसार पूरा सफल न हुआ । कदाचित्‌ उसके विरुद्ध भी कोई 
विशेष प्रतिक्रिया होनेका भय है । ु 

विब्बतियोंके हृद्योंमें ब्रोनका प्राचीन कालसे आतऊकु पेदा 
हुआ है। वे वहांके राजाको भी बोद्ध देवता चांगचुबका अथध- 
तार मानते हैं। त्सानवीके लिये चीनके विषयमें जमे भावोंका 
भेद देना भी कठिन है । 

कई एक शासक भी त्सानवीके आन्दोलनपर विश्वास नहीं 
करते । ये रुसके सब कांमोंकों संदेहसे देखते हैं। तिब्बतमें समा- 
चारपत्र नहीं हे'। तो भी वहांकी जनताके आगे पोछे मुख्य २ 
घटनाओंका पता छग जाता है। इसी प्रकार परिप्रित व्यक्तियों- 
की विपरीत गुप्त मन्त्रणाये' भी सर्वेलाधारणमें कुछ न कुछ खुल 
जाती है।' इससे कई एक लामा लोग मिलकर शाताके विरुद्ध 
भी जुट गये। विद्दारके छामा ओर योद्धा छामा भी इस प्रत्या- 
न्दोलनमें भाग लेने लगे। ु 

अवस्थाओंके अनुसार त्लानवीके रूस सम्बन्धी आन्दोछन- 
का भी विरोध होने लग गया। अब आगे देखे रुस तिब्यतकों 
चश करनेका क्या उपाय करता है । 

ब्रिटिश सरकारका तिब्बतसे बहुत दिनोंसे सम्बन्ध चला 
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जाता है और कभी लड़ाई कगड़ा भी नहीं हुआ । अठारहदवों 
शताब्दीमें जब वारेन हेस्टिंग्न वाइसराय थे, उन्होंने जाज बोग- 
लको तिव्बत भेजा था ओर वह कई वर्चब शिगाल्जेमें रहे थे । 
उनके पीछे कप्तान टरनर भी वहीं रहे। तबसे कोई नहीं गया 
परन्तु इधर चोबीस वर्ष पहले किसी भी भारतवषके मनुष्यको 
वहां जानेकी मनाई नहों थी। बहुधा इन ज्ञानेवालोंमें तीर्थ- 
यात्री ही हुआ करते थे जो कि तीथस्थानोंके दशेनों के लिये जाया 
करते थे । शरतचन्द् दाससे पहले यह साधारण बात थी। 
लोग कहते हैं कि बहुतसे नंगे साथ पानौका तुम्बा और चिमदा 
हाथमें लिये हुए ओर मुखभर भस्म लगाए तिब्बतकों जाते 
दिखाई देते थे । और यद्यपि शरत्‌चन्द्र बाबूफे कारण दोनों लर- 
कारोंका हृदय फोका पड़ गया परन्तु सवंसाधारणके हृदयोंमें 
वही प्रेम बने रहे । | 
शरतचन्द्र दासका शिकमके पुरोहित बनकर जाना और 
उसके पीछेके रगड़ेने दोनों ओर मतमुटाव कर दिया। इस 
शरत्‌ बाबूकी यात्राका हाल सुनकर ब्रिटिश सरकारकी इच्छा 
हुई कि शिकम (जो. कि सरकारके मातहत है ) की सरहद 
ठीक दो जानी चाहिये क्‍योंकि तिब्बत सरकार एक मूर्ख नेच॑ंग 
लामाके कहनेमें आकर एक दुर्ग शिकमकी भूमिमें बनाकर वहीं 
पर अपनी हृद बनाना चाहती थी। खुना जाता है कि पहले तो 
तिब्बत सरकार पेसा करनेपर सहमत न थी परन्तु जब नेचंग 
मद्ाशयने कद्दा कि,इस दुगमें रहकर ब्रिटिश सरकारकी कितती 
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ही फोज़ क्‍यों न आये सब निःशस्त्र की जा सकती हैं तब 
तिब्बत सरकारने दुर्ग बनाना आरम्भ किया था। उसने समझा 
दिया कि इस दुगके सननेले सदेवका कगड़ा मिट जावेगा और 
यह दुग सदाके लिए हमारी सीमा हो ज्ञायगा | 

नेचंगके कथनानुसार शिकमकी भूमिमें दुर्ग बन गया। 
दुर्गंके बननेका सम्बाद पहुंचते ही भारतवर्षको फोजने जाकर 
डस दुग को विध्वंस कर दिया | यह दुग नयातोंगसे प्रायः 
२० मील इधर है। यदि इसीपर निपटारा हो जाता तो ठीक 
था परन्तु तिब्ब तने अपनेको लघ्चा प्रमाणित करनेके लिये कहा 
कि शिकम पहले हमसे भारत सरकारने अनुचित रोतिसे लिया 
है। इसका फल यह निकला कि ब्रिटिश सरकार और तिब्बतमैं 
युद्ध ठन गया। भारतवषसे भी फौजें जा पहुंचीं और तिब्बतसे 
भी आई'। यद्यपि तिब्बतवालोंकी स्थान बहुत अच्छा मिला 
था परन्तु न तो उनकी फौज रणमें चतुर थी और न अच्छे 
अफसर ही थे। तिसपर भी तु्ग यह कि अफसर लड़ाईकी 
आज्ञा देकर आप कंम्पोंमें विधाम करते थे। अतपव वह अफ- 
सर घायल भी न हुए और भाग गये। वह लोग लड़ाईफे 
मेदानमें न आकर अपने डेरोंमें बठे जुआ खेलते रहते भे । फल 
यह हुआ कि तिब्बतकी वहुत सी सेना मारो गई । इधर बहुत 
थोड़ी द्वानि हुईं। यदि ब्रिटिश सरकार चाहती तो अपनी हृद्‌ 
सम्बीसस्बापर रखती परन्तु उसने ऐसा न करके नयातोंगतक 
ही रखी | 
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यद्यपि उस समयके वाइसरायका यह काम उचित ही था 
परन्तु मेरी समरूमें यदि वह तनिक दब जानेकी पालिखीपर 
चलते तो आगेके लिये बहुत फलदायक होता। कौन कह 
सकता हे कि यद्‌ उस समय सरकार कुछ भूमि देकर थोड़ो 
सी हानि उठा लेती तो इस समय अंगरेज़ी कूणडा लासापर 
फहराता ओर वहांकी स्वच्छ रोगविहीन हवाको अंगरेज 
भोगते । द 


_अ्कमगायश्कपैकम- मकर. न्‍नननजनाकाडर, 


तिहत्तरवां परिच्छद 


चोन, नेपाल ओर तिब्बत 


तिब्बत चीनके नाममात्र मातहत था। कुछ दिन पहले 
तिब्बत चोनकों कुछ राजकर दिया करता था ओर चीन भी कुछ 
रुपया तिब्बतको राज़ाकी महाप्रार्थनाके निमित्त मेजता था । 
और लामा लोग उसकी शुभ कामनाके लिये पाठ करते थे | इस 
रुपयेके उलट फेरके कष्ठकोीं पिटानेके लिये यह बात तय हो गई 
कि न तिब्बत राज़कर देवे और न चीन पाठ करानेको रुपया 


देवे । 
जबसे जापानसे चीनकी युद्धमें पराजय हुई तबसे उसकी 


यह नाममात्रको मातह्॒ती भी ज्ञाती रही । इससे पहले तिब्बत 
यज्ञाप खिराज नहीं देता था तथापि चौनकों बड़ा मानता था 


चीन, नेपाल और विव्वत 3८७ 
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परन्तु इस लड़ाईके पीछे न उसको च्लीनका. भय रहा ओर न 
आदरकी द्वष्टि रही । चोनने अपना मान बनाये रखनेकी यहुत 
चेष्टायें कीं परन्तु सबदी निष्फल हुई! । यदि चीनकी कोई आज्ञा 
उसको रुचिकर होती तो मान लेता था नहीं तो इन्कार कर 
देता था । 

जिस समय में लासामें था उस समय एक पीले कागज़पर 
चीनके गाज़ाकी एक आज्ञा“ निकली थी जो कि लासाके बाजारमें 
लटका दी गई थी कि 'बाहरके आनेवाले प्रनष्यको, चीनके 
अटारह सूबोमें ओर उसकी मातहत रियासतॉमें, कोई भी रोक 
टोंक न करे | यदि रोक टोक करेगा तो उसको कठिन दरड 
मिलेगा । क्योंकि परदेशी आदमी या तो व्यापार करनेको आते 
हैं या धर्म प्रचार आदिको आते हैं अतएव कोई रोक टोक न 
होना चाहिये ।' दो आज्ञापत्र इसो भांतिके ओर भी निकले थे 
जिससे मालूप हुआ कि जापानवालोंने इसो तरहकी सुलह की 
होगी । क्‍ 

परन्तु इस आक्षापत्रका तिब्बतके ऊपर कुछ भी प्रभाव न 
पड़ा । मैंने तिब्बतके एक उच्च पदाधिकारीसे पूछा कि क्या 
ऐसी अवस्थामें भी तिब्बत अड्डरेज्ोंको न आने देगा। उस 
अफसर ने बड़ी घृणा दर्शाते हुए कहा कि 'तिब्बत चीनकोी आज्ञा- 
माननेके लिये मजबूर नहीं है । - वरं हम लोगोंको तो इसमें भी 
सन्देह है कि यह आशा चीनके महाराजने प्रकाशित को है अथवा 
किसी ओरने | क्योंकि चोनके महाराज एक बड़े भारो लामाके 

२७५ 
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अवतार हैं वह ऐसी आज्ञा नहीं निकाल सकते। सम्भव है 
उनके पासके किसी अमीरने परदेशियोंसे घूस खाकर यह आज्ञा 
पत्र निकाल दिया हो। हमलोग इसको नहीं मान सकते ।! 
चाहे बहुविवाह .कारण हो चाहे इसका और कोई कारण 
हों परतु नेपालकी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। नेपालकी 
सरकारका भी ध्यान इसी ओर है कि जन संख्या बढ़ाई जावे । 
नपाठमें मेंने देखा कि जिस मनुष्यके पास खानेतकरो नहीं हे 
उसके भी दो ठीन खस्थ्रियां है। जो खाते पीते है उनका तो कहना 
ही क्‍या है। वहां मेंने एक २ कुटम्वमें लड॒के लड़कियों की संख्या 
भो चहुत अधिक देखी हैं । 
इस जनसंख्याके बढ़नेके कारण चप्या चप्पा चरती जाती 

जातो हैं। कहों श्री मम खाली नहीं हे। जो जडुूछ हैं उनकी 
लकड़ी भी काट २ कर भारतवष भेजी ज्ञादी हैं। फिर भी उस 
जनसंख्याके लिये पूरा नहों पड़ता हैं अतण्य लोग बाहर भ। 
जाने लगे हैं। बहुतसे नेपाली भारत सरक्षारकी फॉजमें नॉकर 
हैं। बहुतसे सिकममें आकर रहने लगे हैं आर बहुतसे दाजि- 
लिड्ूमें आ गये हैं । इसके अतिरिक्त नेपाली अब तिब्बतकी ओर 
दृष्टि लगाये हुए हें क्योंकि उसका क्षेत्रफल नेपालसे बारह शुता 
बड़ा है. और नेपाल भी बढ़ती हुई लनसंख्याके लिये बहुत लाभ- 
दायक है। यदि आवश्यकता पड़ेगो तां वह युद्ध करनेके लिये 
भी तय्यार है'। इसी कारण नेपालमें बहुत फोज़ तय्यार रहती 
है यद्यपि इतनी फौज़की वहां आवश्यकता नहीं है। 
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यहांके सिपाही गोरखोंके नामसे प्रसिद्ध हैं | ये बड़े बहादुर 
होते हैं। भारत सरकार भी उनका बड़ा मान करती है,। मेदानकी 
लड़ाईमें तो उनका नाम है हो परन्तु पहाड़परको लड़ाईमें तो 
उनके बराबर कोई नहीं है। .इन गोरखोंकी सूरत बिलकुल 





जापानी सिपाहियोंसरे मिलती हुछतो है। बहुत सम्मव है कि 
नेपाल अपनी इस फौ जको अपनी रक्ष'के कार्यमें लावे । रुससे तो 
इसे इतना भय नहीं पर तिब्बत सदा साथ रहनेवाला शात्रु है। 

जब नैपालने सुना कि रूस और तिव्बतमें गुप्त भावसे खुलह 
हो गई हे और ज़ारने विशवक्ना छबादा दाईलामाओी भेज्ञा है 
और बहुतसे हथियार भी भेजे हैं तो उसको बड़ा भय उत्पन्न 
हुआ । उसका यह भय भी डबित था क्योंकि डखका श्र 
इतना प्रबल हुआ जा रहा था । 

मैपालने तिब्बतसे इसके विषयमें पूछा' कि कहांतक यह 
बात सही अथवा प्रिथ्या है। यदि वास्तव सत्य है तो नैपा- 
लकी अपने बद्धावके लिये युद्ध करना पड़ेगा। 

यदि नेपाल तिब्बतसे युद्धमें ज्ुट ज्ञाय, और तिब्वत रूस- 
वबालोंकों अपने देशमें आरूर वसने दे तो "अंग्रेज सरकार नेपाल- 
तिब्बतकोी लड़ते देख बड़ी प्रतन्न हो। अंग्रेज सरकार ऐसी 
दशामें नेपालकी संहायता करे और युद्ध की सामग्नीका व्यय 
दे क्योंकि इससे अप्रेज्नी सरकारकों नेपाल-तिव्वत संग्रामसे 
हानिफे स्थानपर छाम ही है। नेपालकी अपनी विजयसे इतना 
नफा न हो पर बश्रिटिशराज़को अनन्त लाभ द्वो। इस प्रकार 
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नेपालके किये शिकारक्ा मज़ा सब ब्रिटिशसिंह ही बांट जाय | 
नेपालका बद्धिन्नान राजा भी कदाचित्‌ इस बातकों विचारता 
है। वह भी युद्धपर अपना व्यय करने ओर विज्ञय पानेकों 
अपेक्षा अपना वास्तविक लाभ पाकर ही सन्‍्तुष्ट है। वह ऐसा 
प्रबन्ध करना चाहता है जिससे नेपालियोंकों तिब्बनमें प्रवेश 
मिल जाय ओर वे वहां निःशडुः होकर बस जाय॑ं और व्यापार 
करे | यदि नेपाली लोगोंने देशमें एक बार भी व्यापारिक बल 
पकड़ लिया तब वे रुसके बढ़ते प्रभावको रोक सकते हैं और 
शान्तिके उपायोंसे हो तिब्बरतपर अपना हाथ जमाये रख सकते हैं 


यह ध्यान रखना चाहिये कि अमीतक नेपाल और तिव्बत- 
के हृदयोंमें कुछ मछिनता नहीं आयो थी। इसके अतिरिक्त 
तिब्बत गोरखा सेनासे भय खाता ओर चाहता है कि नेपालसे 
मेल बना रहे तो अच्छा है। इसका एक उदाहरण यह है कि _ 
पक बार नेपालके महाराजने तिव्बतसे सूत्रोंकी पुस्तक मंगाई 
थीं। दलाईलामाने जब यह खुना तो उन्होंने खोज़कर अपनी 
ओरसे नेपाल महाराजके भेंटमें.भ॑ जी । यह पुस्तकें अब नेपालकी 
सरकारी लाईब्रेरीमें रखी हैं । 


नेपाल महाराज भी ययथपि बुद्धधर्मावलम्बी नहीं हैं वह 
ब्राह्मण हैं परन्तु वह किसी घमसे हूं ष नहीं रखते हैं और विशेष 
करके तिब्बतके बौद्ध धर्मावरूम्बियोंके ऊपर बहुत दया रखते हैं । 
जो तिब्बतवाली नेपालमें जाते हैं उनकी रक्षाके ऊपर बहुत 
ध्यान देते हैं। अपने राज्यमें बोद्ध मन्द्रोंके बननेमें भी 
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रुपया ओर लकड़ी इत्यादिसे सहायता करते है'। ऐसा करनेसे 
तिब्बतके दद्यमें भी नेपालका बहुत ,आदर है और-.कुछ दिनोंमें 
यदि ऐसा ही काम चलता रहा तो नैपाठ अपनी अभिलषित 
कामना पूरी कर लेगा । 


चोहत्तरवां परिच्छे 


तिब्बतपर क्रूर दृष्टि 

तिब्बलपर अंग्र ज़् नेपाल और रूस इन तीनकी घोर दृष्टि 
लगी हुई है। देखें यह हिमालयका शिरोभाग किसकी बांटका है । 
चीनको तो अब कोई पूछ न रहो ? इड्ुलेएड और नेपाल भले ही 
दोनों तिब्वतपर चढ़ाई करते समय प्रिल जाये पर रू त दोनोमेंसे 
किसीसे नहीं मिल सकता । रूस तो तिब्बतके रास्तेंसले हिमा- 
लय पारकर भारतवत्रषके मेदानोंमें उतर आना चाहता है। नेपाल 
| शान्तिपू्वफ तिब्बतमें अपनी सन्‍्तति फेलाना चाहता है। डसका 
यह स्वार्थ पूरा हो ज्ञानेपर चाहे तिब्बत अग्नेज्ञोफे हाथमें रहे 
या रुसके उसे कोई घाटा नहीं। इसलिये क्षय तिब्बतका सब 

भविष्य रूस और अभप्रेज़ दोनोंके हाथ है। 
तिब्बतके शासनवर्गो'को चोटी रूखके हाथोंमें है ओर प्रजञाका 
दिल अभ्रेज्ञोंके हाथमें हे। रूख की शली और रुलका दान 
या घुखलोरीकी शेली तो तिब्यतमें थोड़ा भी परिचत्तेन होनेपर 
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निष्फल हो जाय गी। अ'प्रेजोंको कूटनीति चिरकालतक अपना 
असर बनाये रखेंगी । कोन बाज़ो मारेगा नहीं कह सकते | 

यदि रूसी सेना लाखातक पहुच जावे तो तिब्बत भर अना- 
यास सिर झुका देगा । तिब्बत भाग्यवादी हे। चह निष्कमंण्य 
होकर रुसका शासन रवोकार करेगा । तिब्वतवासियोंके दि॒ल- 
में कुछ भी देशभक्तिका भाव न जगेगा। इससे सारत सरकार- 
को बड़ा भय हो ज्ञायगा । भारतमें रूस अपनी सेना उतार 
सरेगा । तिब्बत रुसका कढा दुग ही जायशा। भारतपर 
हाथ. जमानेमें फिर अग्ने जोंका समुद्राधिपतित्व कुछ छाम्रका 
न हींगा। रूस यह काम कभी न कभी अवश्य करेगा। 

क्या तिब्बत खतनन्‍्त इलाका भ रहेगा? यह ठीक नहीं कहा 
जा सकता | कई हज्ञारों व षंसि तिब्दत सदा किसी न किसी 
बलवान हाथके आश्रय ओर रक्षामें रहा हे। पहले उसपर 
भारतका हाथ था अब यी 4का, यद्यपि दाईलामा वतमानमें वहाँ- 
के सुधार करने तथा स्वतन्त्रताके लिये उत्साह उत्पन्न करनेके 
लिये बड़े प्रयत्न कर रहा है, वह वहां साप्राजिक खुधार और 
आचार-सुधारका बड़ा प्रयज्ञ कर रहा है, पर तिसपर भी आशा 
नहीं होती कि तिब्बत अपना भविष्य सुधार ले । 

अंग्रेज्ञोंके प्रति दलाई सरकारके भाव अब बदल गये हैं। पहले 
दृलाईलामा अंग्रेजोंकी धमकीसे घबरा ज्ञाता था। वह ऐसे 
अवसरोंपर खाना पीना तक त्यागकर कोटरीमें बन्द हो ज्ञाया 
करता था | अब वही दलाईलामा अंग्रेजोंकी घमकीको कुछ भी 
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नहीं समझता | उसके उत्साहकी देखकर उसकी प्रज्ञा भी अब उसे 
अपना वीर नेता समकती है । दलाईलामाके इसी उत्साहको 
देखकर मुझे तिब्बतकी भविष्यपर दया आतो है। दलाईलामाके 
इस प्रकार दोर बन ज्ञानेका कारण केवल रुससे सन्धरि ही है। 
रूसने दलाईलामाको निश्चय करा दिया. है कि जब अंग्रेज 
तिब्बतपर आक्रमण करेगे रूस तिव्यतक्ले साथ रहेगा। अब 
वह समता है कि झससे सहायता आलतेपर तिव्यत अकेला 
अग्रेजोंकी पछाड़ गिरायेगा। दलाईलामाकों भी विश्वाल है 
दि रुख ही एक मात्र देश है ज्ञो अग्र जोंको लोहेके चने चबवा 
दे। ऐसी दशा सिव्यतका स्वतन्त्र रहना सम्देहजनक हे। 
कोई बड़ी शक्ति लब्बतपर काबू ऋर छेगी । 


जाओ 


पचहत्तरवां परिच्देद 


परोनलाभका त्योहार 
वास्‍्तवमें मोनछाभक्े अर्थ प्राथना करना है, परन्तु तिब्बतमें 
यह एक त्योहारका नाम है जोकि चीनके महाराजके नामसे किया 
ज्ञाता है। इसमें देवताओोंसे राज्ाके चिरज्ीवनके लिये प्राथना 
की जाती है। यह त्यौहार ३-४ जनवरोकों आरस्म होकर 
२५ तारीखको समाप्त होता है। 
इस त्यौहारकी तय्यारी करनेके लिये पुरोहितोंको बीस दिस 
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म्वरसे छुट्टी मिल ज्ञाती है। यह छुट्टियां बड़ी बुरी रीतिसे 
काटी जाती हैं। मन्दिर इस समयमें मन्दिर नहीं रहते हैं वरं 
पुरोहितोंकी रड्ंभूमि हो जाती हैं । बुरेसे बुरे कुकर्म इन मन्दि- 
रीमें देखे जाते हैं । मैंने अपने, पास एक लड़का नौकर रथ्त 
लिया था। वह मेरे छोटे बड़े सप्ती काम किया करता 
था। यह सोचकर कि इस त्योहारका आनन्द इस लड़- 
केकी भी उठाना चाहिये मेंने एक और लछड़का नौकर रख लिया 
परन्तु मुझे इसंसे भी कुछ काम न हुआ क्‍योंकि रातको दोनोंमें- 
से एक भी न रहता था । 

छुट्टीके बारह दिन समाप्त होनेपर त्योहार आरम्म होता है। 
तिब्बतके दूर २ नगरोंखे पुरोहित लोग लाखामें आने लगते हैं । 
कभी २ पच्रीस हजारसे भी अधिक पुरोहित इकट्ट हो जाते हैं । 
यह लोग सर्वेसाधारणके मकानोंमें ठहर जाते हैं । इनके 
अतिरिक्त बहुतसे ग्रहस्थ भी बाहरसे आ जाते हैं। इस समय 
लाखाकी जनसंख्या प्राय: दुगुनी हो जातो है। इस त्यौहारसे 
पहलेकी जनसंख्या प्रायः पचास हज़ार है। अब जो दलाई- 
लामा हैं इनसे पहले केवल यही नहों होता था कि बाहरसे लोग 
आच्र ठहर हों वरं॑ नगरके लोग बाहर चले जाते थे और त्योहा- 
रमें विशेष धूमधाम नहीं हुआ करती थी । इसका कारण वहां- 
के त्योहारके बन्दोबस्त करनेवाले बड़ अफसर हुआ करते थे। 

यह बन्दोबस्त रेवन विहारके दो बड़े लामाओंकी दिया जाता 
था और उनको शालंगो कद्दा करते थे। यद्यपि शालंगोकी: 
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पदवी प्रायः पांच हजार येन उपहार देकर प्रिला करती थी परंतु 
उसके पानेवालेकोी फिर भरी कोई हानि नहीं होती थी । ज्योंददी 
उसको यह पद्‌ मिला कि वह मय व्याज़के अपनी रकमके वर्घूल 
करनेमें लग जाते थे। यह दोनों अफसर इस समयपर इतना 
रुपया इकट्ठा कर लेते थे कि शेष जीतनत्नन आरामसे कट 
जाबे। इन दिनोंमें वे बहुत ही कठोर हो जाते थे। छोटे २ 
अपराधों पर भी बड़े जु॒र्माने होते थे। नगरके एक २ मनुष्यपर 
दो दो सो येन दरडके ले लेते थे। फिर भी अपराध क्या था कि 
अपने द्वारके सामने सफाई नहीं को है। यदि दो मनुष्योमें 
ऋरूगढ़ा हो तब भी यही दएड भुगतना पड़ता था। ऐसे समयमें 
यदि किसीसे किसोका रुपया पावना होता तो वह अनायास 
हा शालंगो महाशयको दयाले पा सकता था जब कि आधा 
शालंगो महाशयक्री भो अपंण कर दे। रुपयेवालेकी अज्ञों 
पाते ही जिलने रुपया लिया है उस बेचारेकी धन सम्पत्ति जब्त 
कर लेनेकी धमकी देते थें। नागरिक बेचारे त्योहारके आते ही 
अपनी घन सम्पत्तिकों धरतीमें गाडकर १-२ आदमीको घरमें 
छोड़कर मकानको बाहरवालोंके लिये खाली करके भाग जाते थे। 
व्योहारके समयमें दसवां भाग जनसंख्या भी नगरमे न 
रहती थी | 

यह शालड़ों महाशय केवछ नगरघासियोंकों ही नहों लूटले 
थे चर लामाभॉपर भी हाथ साफ करते थे। वह भेडियेकी 
भांति भेंडका चमड़ा भोढ़े हुये सेडोंके गले में रहते थे।. 
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जबसे यह दलाईलामा गद्दोपर बेठे तबसे यह अन्धेर लासामें 
तो बन्द्‌ हो गया परन्तु ओर स्थानोंमें अब भी बेला ही चल रहा 
हे। इस सम्बन्ध एक बड़ी रोचक दनन्‍्तकथा प्रसिद्ध है। 
एक लामा अपनी दिव्य द्ृश्टिसि इस लोक परलोकतक, स्वगं- 
लोक ओर नरक-लोकतकक देख लेनेके लिये प्रसिद्ध हो गया 
था। लाखाके एक व्यापारीने उससे पूछा कि तुमने नरकमें 
सबसे अधिक चित्ताकप क अद्डुत क्या बात देखी ? उसने कहा 








कि मेंने नरकके अधिआरयोकि हाथ बहुनस लामाओोंकों बढ़े 
कष्ट पाते शोर तड़पते देखा, सायारण पुराहितोंको या बहुत 
कष्ट नहीं दिया ज्ञाता था पर रेघन विहारके शालडुने लोगॉपर 
बड़ा २ भवानक दण्ड दाता था जिसे देखते शमांच होता हैं । 

इस समयमें छासा नगरमें खूब सफाई रखी जाती टै। यह 
त्योहार एक बड़े मारो तोव तदछेके महानमें हाःता है | इस 
मकानका भाम चाखड़ ६ै। पुरोहितोंके मारे इसमें तिल श्रने- 
का भी स्थान नहों रदइता है । इस ऋारण मात भी हो जाया 
करती है । 

दिनभरमें तीन बार पूजा होती है। खबेरे पाँव बजेसे 
सात बजेतक, दस बजेसे एक बजेके कुछ पहलेतक और ३ बजे- 
से ४॥ बजेतक यह तीन पूजाए' होती हैं। सबसे मुख्य दोपह- 
रकी पूजा समको जाती है। इसके लिये भे'ट भी दी ज्ञाती हैं 
जो कि भक्त लोगोंके पाससे भी आती हैं और सरकारकी ओरतसे 
भी आती हैं। यह भेंट चौबोल सेनसे बद्त्तर सेनतक हुआ 
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करती हैं। त्यौहारभरकी एक पुरोहितकी दक्षिणा प्रायः द्ख 
येन हुआ करती है। यही दक्षिणा जब दलाईलामा मर जावे 
अथवा गद्दौपर बठे तो प्राय: बोल येन- होती है। बड़े छामाओं- 
को बहुत मिला करता है अथांत्‌ एक हजारसे लेकर पांच हज़ार 
येनतक मिलते हैं । 

इसके विपरीत ज्ञो छामा बाहरसे आकर लासामें टठदरते हैं 
उनको मकानका किराया पद्दीसले पचास येनतक नित्यका देना 
पड़ता है। एक अच्छे सजे हुए मकानका किराया तीनसे पाँच 
येनतक होता है। लामाश्ोंको ऐसे मक्तानोंमें रहनेकी, आशा) 
नहीं है जहाँ मदिरा प्रिकती हो अथवा बहुतसी स्त्रियां रहती हों । 

हस समयमें शालडूोंके अतिरिक्त पुरोहितोंके ऊपर एक और 
अफसर रखा जाता हे जिसका काम है कि पुरोहितोंके चाल 
चलनकी देखरेख करे। लऊड्ाई रगढ़ा इस समय बहुत ऋम 
हुआ करता है! परन्तु प्रत्येक्ष पुसहितकीं सिवाय डस अवश्था- 
के कि बीमार हो तीनों समयोंकी पूजा नित्य प्रति करनी पड़ती 
हे । ओर डसके लिये कुछ चिशेष प्रयक्लको भी आवश्यकता 
नहीं होती है क्योंकि प्राय: प्रत्येक पूजाके पीछे ही भोट मिला 
करती हे। 

तारीख १५ जनवरीकी रातकों सबसे बड़ी पूजा होती है। 
इस समयपर प्रायः १२० भांति < की मक्खनकी बनो हुई मूतियां 
एक बड़े मकानमें रक्‍्खी जाती . हैं और सहरोों घीके दोपक 
रखे जाते हैं । 
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इस पूज़ाके खमय प्रायः तीन सो लापा रखे ज्ञाते हैं। जो 
कोई इस पूज्ञाकों देख सकता है वह बड़ा माननीय समकता जाता 
है। इस अवसरपर थोड़े आदमो इस कारण रखते जाते हैं कि 
यदि रुकावट न हो तो उल थोड़े ही स्थानमें इतने आदमों टूट 
पड़ते हैं, कि लोगोंके मर जानेका भय रहता है । 

यह पूजा रातके आठ बजेसे आरम्म होकर स्ेरेके चार 
बडे समाप्त होती है। इस समय कभी कभी दलाईलामा- 
भी आ जाते हैं। मुझको अपने मित्र अथेंसचिवके साथ होने- 
से देखनेका सौभाग्य प्रात हुआ था। परन्तु चोनी अस्यवान 
सदेव ही यहां रहता है वह बहुत भड़कोले कपड़े पहने हुए एक 
गाड़ीमें बेठा रहता है जिसमें टसरी रेशमकी चौबीस लालटेन 
ट'गी रहती हैं और उनमें विदेशी मोमबत्तियां जलती रहती हैं।. 
वह शिरपर अपमी पदवीकी टोपी पहने रहता हे। जिस समय 
चीनी अम्बान अपनी सज्ञो हुई गाड़ोमें बेठकर नगरमें निकलता 
है उस समयकी शोभा वर्णनातीत है| सहस्त्रों दीपक चारों ओर 
दिखलाई देते हैं। अम्बानके पीछे बड़े लामाओंका ऋरणड 
उसके पीछे बड़े अफसर इत्यादि चलते। मक्लनकी सूर्तियों 
इत्यादिकी सज्ञावटप्रें तीन सोौले दो हज़ार येनतक खच होते हैं । 
मक्खनकी सजावट ऐसो मेंने और कहीं नहीं देखी । 

हसी समयपर वाए्िक परीक्षायें भो होती हैं और उपाधियां 
भी दी जाती हैं। यह काम एक दूसरे हालमें होता है। परोक्षा: 
लिखित न दोकर मौखिक हुआ करती हे । 
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इसके पीछे तलवारका त्योहार होता है। यह एक भांति- 
का फोजका मुआइना होता है। भांति २ की पोशार्के पहन २ 
कर अभ्वारोही सवार मेदानमें आते है' । 


सलटथाक तक कोरकापलाउप पर 


0 आह 
त्तरवां परिच्वेद 
कि आओ का बा 
तिब्बतकी सेना 
तिब्बतकी फोज़में पांच हज़ार मनुष्य सुने जाते हैं परन्तु 
जहांतक में समझरूता ह यह संख्या बढ़ाकर कही गयी है। साठ 
लाखकी जमसंख्याकी रक्षाके लिये भी इतने सिपाही पर्याप्त नहीं 
हैं। न वे बाहरके आक्रमणकारोको ही रोक सकते हैं. और न 
घरकी फटकों-ही दबा सकते हैं। देशके भीतर कोई शक्ति नहीं 
है जो शान्तिकों स्थापन करे। केवल धर्म ही है जो शान्ति 
बनाये हुये है। दुलाईलामा जिसको कि वहांकी प्रजा बद्धदेवका 
अवतार समभती है उसके विपरीत कभी भी हथियार नहीं उठा 
सकती | यह विश्वास ऐसा द्वढ़ है कि वहां कभी बगावत सुन- 
नेमें नहीं आई | अतए॒व वहां वहुत कम सिपाही रहा करते हैं। 
इतिहाससे शात होता है कि घरू फूट वहां तब ही फेलती है 
जब कि दलाईलामा मर जाता है ओर नया जो गद्दीपर बेठता है 
बह उमरमें बहुत छोटा होता है और उसका काम उसके नीचेके 
कर्मचारियोंकों करना पड़ता है। वे उस अधिकारका दुरुपयोग 
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करते हैं ओर सर्वसाधारणमें असन्‍तोंष फेला देते हें । परन्तु 
जब दुलाईलामा अपना काम सम्हालने योग्य होता है तो उसका 
मान बुद्धदेवके बराबर ही होता है। उसकी आज्ञाकी उल्लंघन 
करनेकी शक्ति किसीका नहीं है । छोटे मोट कगढ़े जो हो भी 
जाते हैं उनके लिये सेनाकी कोई आवश्यकता नहीं होती। 
वास्तवमें तिब्वतकों सेनाकी आवश्यकता इज कारण हुई कि 
दो बार नेपालसे और एक बार भारत्वषेसे उल्चका रूगड़ा हो 
गया। तथसे वहां कुछ सेना रहा करतो है । लासखामें १००० 
आदमो शिगातज्ञेमं २०००, टिंगरीमें नेपाठकी सीमापर एक दुर्ग 
है वहाँ फहते तो हैं कि ५०० सिपाही रहते हैं. परन्तु वास्तवमें 
३०० रहते ले वहां चोनके भी कई सो सिपाही रहते हैं। पांच . 
 ग्यातजेमें, पंच सो टोपोग्रें ओर पांछ सी मेनखमर्मे रहते हैं । 

चीनी सिपाही सब मिलाझर दो हज़एर हैं जा याशों स्थानोंपर 
बराबर २ बंटे हुए हैं 

छासा, शिगातज़े, टिंगरी ओर थोमो ही मुख्य स्थान हैं । 
प्रत्येक पांच सो लिपाहीपर एक अफसर ग्हता है ज्ञिसका नाम 
डीबोन है। एक छोटा अफलर २०० सिपादियोंपर, एक प्चीस 
सिपाहियोंपर ओर एक पांच सिपाहियोंपर रहता है। 

तिब्बतके खिपाहियोंकी एक महीनेमें एक बशल जौ मिला 
करते है। उनके रहनेके लिये कोई विशेष बरक॑ नहीं बनी है 
वरं॑ साधारण मकानोंमें रहते हे' ज्ञोकि प्रज्ञाके खंसे बनवाये 
गये है । मकान भी किसी एक स्थानपर नहीं बरं नगरमें 
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जहां तहां बने है! जिनमें वे लोग साधारण प्रज्ञाको भांति रहते 
सहते ओर अपना हाल रोजगार किया करते हैं| ये लोग अपना 
रॉजगार करनेके लिये मजबर है' क्‍योंकि एक बशरल जौमें वे 
अपने सत्रो बच्चोंका भरणपरोषण नहों कर सकते। ये लोग 
चोकीदारी टैक्स नहीं देते । प्रज्ञा प्रायः शिकायत किया करती 
है कि सिपाहियोंके लिये मक्तात बनामेका व्यय भी उसे सहना 
पड़ता है। चीनी सिपाहीन्सी तिव्वतखालोंकी भांति ही मका- 
नोंमें र/ते है ओर टेक्स नहीों देते । 

इस्प >ेक्ससे बसे रहनेद बदडेमे इन छोगोंकी महीनेमें सार 
पांच बार कधायद्‌ करनी पडनी है। वर्षमें एक बार लाखारेे 
दो मील दूर एक गांव देवची ६ वहां सबको इकट्ठा होना पड़ता 
है। इस गांवमें युद्ध देवता क्ान्तोकी सूर्सि है। लोगोंका 
थिचयार है कि यह देवता दुए शात्माशंले रक्षा करता है | पास 
ही एक ओर मन्दिर है। इस मन्दिरमें बहुत सी वस्तुऐ' ध्यान 
देगे योग्य है! जिनमें नोले राक्षस, छाछ राक्षल ओर बहुतले 
नरकवासियों की मृत्ति यां है! । इस मन्दिरसे छगा छुआ परेडका 
मैदान है। यहींपर सब सिपाही आकर जमा होते है'। यह 
परेड सितम्बरके अन्तमें अथवा अक्टूबरके आरस्मभमें जब कि 
जौकी फ़्लल कट चकती है उस समय होती है। पहले दो 
दिनोंमें चीनी सिपाहियोंकी कवायद होती है ओर पिछले दो 
दिनोंमें तिब्बतके सिपाहियोंकी होती है | यह परेड चीनी अम्बान 
और तिब्बतके उच्चपदाधिकारियोंके सामने हुआ करती है और 
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जो सिपाही राच्छा काम दिखलाता है उसका पचास सेण्ट्से 
पांच डालरतक पारितोधषिक अथवा चांदीका तमगां दिया जाता 
है । यहां अब भी तीर कमान बहुत आवश्यक समझा जाता है । 
तिब्बतों इधर तोप और बन्दूकसे भी काम लेने लगे हैं। यह 
काम चीनी अफसरों अथवा तिब्वतके अफसरोंने भारतसे सीख- 
कर अपने देशमें चलाया । 

मुरूकी चीनी ओर तिव्बतके स्पाहियोंमें साधारण प्रज्ञासे 
कुछ भी विशेषता नहीं मालूम होती । चीनी सिपाहियोंके तो 
पीछे चेहरे होते ही है' तिब्बतवाले कुछ बलदान माल्ठूम होते है' 
परन्तु साहसमें विशेष कोई भेद नहीं मालूम होता । में समता 
हूँ कि यह दोष उनको तनख्वाहोंकी कमोके कारण है । इनसे 
'ती योद्धा छामा ही बहुत साहसी और बलवान दिखलाई पड़ते 
है' क्योंकि इनके पास स्त्री बच्चे नहीं होते जिनके भरण पोषण की 
चिन्ता उन्हें करनी पड़े । इसीलिये वह सरकारी सिपाहियोंसे 
कहीं अच्छे होते है' । 

हां खामऊे लिपाही अवश्य सिपाही है । यहांके पुरुष हो 
नहीं खियां भी सिपाही है'। खेती करनेके अतिरिक्त वे डाके 
मारते हें। थे इस कामके करनेका गर्व करते हैं और दूसरी 
जातियोंको नीचा दिखानेमें वे बड़े प्रसन्न होते हैं। इन लोगोंमें 
डाका मारभनेके विषयमें गीतें हें जिनको कि उनके बच्चे समय 
समंयपर गाया करते हैं। 


तिब्बतकी आधिक दशा ४०१. 
सतहत्तरवां परिच्छेद 


 तिब्बतकी आथिक दशा 

. तिब्घतकी आधिक दशाके विषयमें कोई भी ठीक २ नहीं 
जानता फेचलछ अर्थललिव और उनके उच्चपदाधिकारी ही ज्ञान 
सकते हैं अतएव इसका ठोक २ वर्णन करना मेरे लिये अस- 
स्व है। परन्तु जैसा मैंने अपने मित्र अर्थलचिवसे जान 
पाया है उसीका स क्षेपले उदलेख करता हं। तिथब्यतमें रुपयाके 
स्थानपर अनाज इत्यादि पदाथ सरकारी मालगुज़ारोमें वघुल 
फिये जाते हैं और इन वस्तुओंके दाम भी कभी एक जसे वसूल 
नहों होते हैं । इससे इसका पता लगना बहुत कठिन है कि 
चास्तवमें तिब्बतकी वाषिक आय कया है। अतएव केवल इतना 

ही लिखता हूं कि मालगुजारी किस भांति वसूल को जाती दे | 
कोश विभागको यहां लेवरडु चेनवो कहते हैं जिसका अर्थ 
है लामाका रसोई घर | इस नामका कारण यह है कि देशको 
'बहुतसी उपज्ञ यहांपर जमा की जाती है। यहां मनिआर्डर 
अथवा हुण्डी इत्यादि प्रचलित नहीं है भतएब जो अनाज पसूल 
किया ज्ञाता है वद्द सीधा सद्र खज़ानेको आता है। परन्तु 
टैक्स देनेवालेफे लिये एक बात आश्वासनकी है कि उसको 
सरकारकी ओोरसे डाक घोड़े मिल जाया करते हैं। इस 


आंति सरकारी कोशमें जो, गेहूं, मटर, आटा, घी इत्यादि जमा 
२६ द 
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होते हैं। जहां चुड्डीघर बने हुये हैं वहांसे मूंगा, रुई, ऊन, 
रेशमी माल, अंगूर ओर आड़ इत्यादि भी ले लिये जाते हैं | 
कहीं कहीसे पशुओंके चमड़े भी आते हैं। यह मालगुजारीके 
बसुल करनेकी अदुभुत रीति है। 

.._ यहां एक और अदुभुत रीति है कि तौलें बहुतसी हैं। आटा 
तौलनेके बीस प्रकारके बाट हैं। अनाज़ तौलनेके बत्तीस नाप- 
के सन्दुक हैं। साधारण नापके सनन्‍्दूकको वोजिक कहते हैं ॥ 
इसका नाम प्राय: आधे बुशछक बराबर है। परन्तु वसूल करने- 
वाले आवश्यकतानुसार इस नापको घटा बढ़ाकर सवाया या 
पीना भी कर लेते हैं। दुलाईलामाकी जन्मभूमिसे छोटे नापसे 
वस्तुए' नापकर ली ज़ाती हैं | इसके अतिरिक्त डउच्चपदाधि- 
कारियोंकी जन्मभूमिके लिये भी इस बातका ध्यान रखा जाता 
है। इससे यह लाभ होता है उन नगरोंसे भी गिनतीमें उतने 
ही बुशल मिलते हैं परन्तु वास्‍्तवमें आधी बसतु भी हाथ नहीं 
लगती है। किसी सूबेके लिये कोई तौल नियमित नहीं है वह भी 
प्रति वर्ष बदल सकती है। मान लीजिये कि जिस सब्वेके ऊपर 
बड़ी कृपा हो रही हे उसमें कोई बदमाश अथवा कोई बागी 
उत्पन्न हो गया तो उस सबे भरके मालगुआरोंसे बड़े नापसे ही 
अनाज वसंले किया जावेगा । गत वष से दुगुनातक वध्॒ल कर 
लेते हैं। इसका अर्थ मेरी समरूमें यह आया है कि भांति 

के अपराधोंके लिये भांति २ के नाप बने। इस प्रकार बसीस 
प्रकारके नाप और २० तौलें हो गई हैं। यदि सरकारको वह 
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| बस्तुयं बेचनेकी आवश्यकता पड़ती है तो वह सबसे छोटे 
नापसे तौल देनेकी इच्छा होते हुए भी साधारण ही नापसे 
तौल दी जाती है जिससे प्रजाकोी उलहना देनेका अवसर “न 
मिले । सब विभागोंकी तनख्वाहें सी मध्यम नापसे दी 
जाती है | द | | 

सरकारका अधिकांश खर्च मन्दिरोंको मरम्मत और उनके 
लिये भांति २ की सामग्रीमें खच होता है। परन्तु सबसे अधिक 
घीके मोल लेनेमें होता है। क्‍योंकि दिन रात मन्दिरोमें घृत 
दीपक जलते रहते हैं। एक लासाके बद्धदेवके मन्दिरमें जो 
दीपक लगे हुए हैं उनकी संख्या २५०० से ऊपर हैं। कभी २ 
दस हज़ार या एक लाखतक दीपक जलाये जाते हैं। मन्दिरोंमें 
घोके अतिरिक्त ओर कोई वस्तु जलाना पाप समन्छा जाता है। 
कोई २ लामा भी मरते समय कह जाते हैं कि उनके क्रिया कर्ममें 
सरसोंका तेल न जलाया जावे। छासामें बद्धदेवकी मूर्त्तिके 
सामने बड़े २ चौथोस सोनेके पात्र रखें रहते है” जिनमें घी 
जलाया जाता है। इन चोौबीसके अतिरिक्त और भी दीपक हैं 
जिनमे पच्चीस २ सेर घी आता है। यह सब उरकारकोी ओरसे 
खर्चे होता है। कुछ बाहरसे भी भक्त लोग दे जाते हैं । 

प्रत्येक सूबेमें दो स्थानोंपर यह टेकक्‍्स वसूल किया जाता है। 
एक स्थान तो मन्दिर है दूसरा स्थानीय सरकारी दफ्तर है। 
क्योंकि यहां दो तरहकी प्रज्ञा हैं एक वह जो मन्दिरोंके अधोन 
है और दूसरी वह ज्ञों सरकारके अधीन है। यहींसे मालगु- 
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जारी वसल द्वोकर फेन्द्रस्थ सरकारमें पहुच जाती है। प्रत्येक 
सूबेमें एक दुर्ग बना हुआ है जिसको ज़ोंग कह्दते हैं। लड़ाईके 
समयमें यह दुग लड़ाईके काममें आता है परन्तु शान्तिके दिनोंमें 
स्थानीय सरकारका दफ्तर यहां रहा करता है। सब टेक्स 
यहीं आकर जमा हुआ करते हैं। किलेमें फिलेदार रहता 
है ज्ञो जोगपोन कहाता है| यह अपनी तनझवाह सरकारसे 
नहीं पाता है चरं जितना अनाज उसके लिये नियमित है उतना 
- अपनी जमा की हुई मालगुजारीमेंसे ले लिया करता है। फेन्द्र- 
सथ सरकार यदि कोई विशेष आवश्यकता न पड़े तो कोई वस्तु 
स्थानीय सरकारके पास नहीं भेजती। जो प्रज्ञा सदरकी 
समभ्दी जाती है उससे कभी २ शिरकर भी लिया जाता है । 
सरकारी अफसर ओर पुरोहित सरकारसे १५०० डालरतक 
५ डालर फो सेकड़ा खदके हिसाबसे ले सकते हैं। और बह 
उस्र रुपयेको १५ फी सदीफे हिलाबसे और लोपोंको दे सकते 
हैं। तिब्बतमें ब्याजकी यही दर है कोई २ तो ३० फी सदीतक 
देते हैं। यदि एक चर्षमें वह इस रुपयेको चका न सके तो 
चह दूसरे वष के कजमें नहों काटा ज्ञाता। व्याज़पर ब्याज 
वहां कोई नहों जानता और इसकी कानूनसे मनाई है । 
दुलाईलामाके कोशको चेलाब्रंग कहते हैं क्मोंकि उनका 
महल पहाड़ीके ऊपर बना हुआ है। इस महलरूकों पोटाला कद्दते 
हैं। यह महल भी है ओर मन्दिर भी है। यह बड़ाही सुन्दर 
और दृढ़ मकान है। परन्तु इसमें एक बड़ा भारी दोष है कि 
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इसमें न कोई कुंभां है न सोता है। यदि पानीकी आवश्यकता 
पढ़े तो १५० फोट नीचे सोढ़ियोंपरसे उतरकर १५० फीट और 
चलना पड़ता है। पानीके लाने और ले जानेमें प्रायः पॉन 
मील चलना पड़ता है। इसके लिये वहां लोग रहते हैं. मोर 
एक महीनेके एक मनुष्यके पानी पहुचानेके लिये १२ सेण्ट 
लिया करते हैं। यहां दलाईलामाके पास १६५ लामा रहते हैं। 
यह चने हुए पुरोहित हैं और दलाईलामाके .यहांसे इनका भरण 
पोषण होता है । 

दछाईलामा जब मर जाता है तो उसकी धन सम्पत्तिका 
आधा भाग उसकी जन्मभूमिके कुटुम्बियोंकी मिलता है। 
भाग छामाओंमें बांद दिया जाता है । साधारण छाम्रा मरते 
समय यदि ५ हजारकी सम्पत्ति छोड़ गया है तो ४ हजार तो 
दानमें बांट दिया जाता है और शेष उसके क्रिया कममें व्यय 
कर दिया जाता है। लगभग ३०० उसके शिष्योमें बांट दिया 
जाता है| यदि कोई लामा पयाोप्त घन न छोड़े तो उसके शिष्य 
उधार करके उसको क्रिया करते उसके नामपर दान करते 
और दीपक जलाते हैं । 
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अठहत्तरवां परिच्छेद 


लक ###%%, ७७ करा: 


तिब्बतका भावी धम | 

तिब्बतके लोग अपने धर्मके पक्के हैं । परन्तु विदेशी लोगोंका 
कहना और मेरा भी विश्वास है कि इनके धममें अन्धविश्वास 
अधिक है। फिर भी यह नहीं कद सकते हैं. कि ६ नके घममें 
सत्यता नहीं है। एक छोटासा परन्तु बढ़िया रत्न कूड़ेमें भी 
प्रिछ सकता है अतएव विद्वानोंको उसके दूढ़नेके कष्टले भय- 
भीत होकर छोड़ न देना चाहिये। मेंने तिब्बतवासियोंमें दो 
गुण पाये हैं। एक तो यह कि वह डस देवीशक्तिको पहचानते 
हैं जो उनकी रक्षा करती है। उनका विश्वास है कि श्रद्धा 
भक्तिके द्वारा उसे पा सकते हैं। यद्द सत्य है कि इस विश्वा- 
समें वह बहुतसे ऐसे काम भी करते हैं जो कि नितान्त ही निर- 
थक हैं। वह देवताओं और बुद्धवेवके भेदकों भो पदचानते हैं 
' कि देवताओंका भय करना चाहिये और बुद्धदेवकी अम्यर्थना। 

दुसरी बात यह है कि वह कम और कर्मंफलमें विश्थासल 
करते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक कमेका फल मिलता 
है। हर एक पापकमका फल दुःख है। हरएणक भछ्ठे कर्मका 
फ़लू सुख मिलेगा। कर्म ओर कमेफलका सिद्धान्त अनादि 
अनन्त कालतक दैे। बीजसे फल और फलसे बीज उत्पन्न 
दोता है। इसी प्रकार वे आत्माकों नित्य मानते हैं वही बार २ 
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जन्‍म लेती है। यद्ाांतक तो उनका मन्तब्य ठीक है इसके भागे 
पुन्जन्मके सिद्धान्त भो उनकी बड़ी श्रद्धा है और इसोमें 
उनको बड़े अन्धविश्वास भी हैं। बौद्ध कमंवाद आत्मवादकीं 
शिक्षा तिब्बतमें इतनी अधिक दी ज्ञाती है. कि बच्चे माताकी 
गोदसे हो ऐसी पौराणिक कथाए' सुना करते हैं. जिनमें घ॒ुद्धका 
अवश्य सस्बन्ध रहता है। वस्तुतः बद्ध तिब्बतवासियोंके हृद- 
योंमें इतनी गद्दराई तक गया हुआ है कि कोई और धर्म वहां 
ठहर नहीं सकता यदि उसकी व्याख्या बौद्धधर्मकी दृष्टिसे न 
की जा सके। इसी कारण पुराना बोनधम भी बौद्धधर्ममें उसी 
प्रकार बदल गया ज़िस प्रकार शिन्तोधर्म जापानमें बदला 
जिसमें सूय्य देवता बुद्धका अवतार समझा जाने लगा। एक 
अद्भुत बात मेंने देखी कि वहां मुसलमानी घर्म भी दिश्ललाई देता 
है। इस मतके लोग बहुधा चीन ओर काश्मीरसे आये हुए 
हैं। लासा और शिगातज़ेमें इनकी संख्या प्रायः ३०० द्वोगो | 
छासाके बाहर इन लोगोंकी दो मसजिदें हैं। एक कफाश्मीरघा- 
छोंकी और दूसरी चोनवाछोंकी। यह भी आश्चर्यकी बात है 
कि जहां बौद्धघमंका ऐसा बल है वहां भी वह लोग अमन चनसे 
रहते हैं। इतका विश्वास है कि मनुष्य दूसरी किसी योनिमें 
नहीं जाता है और अन्तमें उसके लिये दो ही स्थान हैं अर्थात्‌ 
खरगग और नरक | मेंने उन लोगोंसे एक बार बातचोतमें कहा 
(कि तुम्हारी कुरानमें यद्द बात तो लिखी है. कि मनुष्यको स्वमे 
अथवा नरक. मिलेगा परन्तु यह नहों लिखा है कि मनुष्य ओर 
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और योनियोमें होकर आया है अथवा उसके कई जम्म हो 
सकते हैं। इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि “नहीं साहब हमारे 
यहां यह बात लिखी हुई है । ' मैंने इसके ऊपर बहुत विवाद 
करना चाहा परन्तु वास्तवमें बेला कुरानमें नहों है। मुर्छे ज्ञात 
होता है कि ऐसे विचार उनके तिब्बतमें रहनेसे हो गये हैं। 
. - ईसाई लोग अपना धर्म तिब्बतमें फेलाना चाहते हैं। यह 
सत्य है कि तिब्बतमें यह लोग नहीं जाने पाते परन्तु दार्शिलिडुः 
और शिकममें जो तिब्वतवासी रहते हैं उनके लिये उन्होंने 
तिवब्बतको भाषामें बाइबिलका अनुधाद कर डाला है। और 
भी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें बौद्ध धमकी निन्दा है । 
बहुतसे तिब्बती द्वव्यलोभसे या आजीविकाके कारण ईसाई 
हो गये है । वे भा अपने घरोंपें चुद्धकी मूर्ति तथा उसके भागे 
घुतदीपक रखते हैं। ईसाइयोंका यहां विचार कि घथे बौद्धोंको 
जअध्दीसे ईसाई बना लेंगे गलत दे | ईसाई और बौद्ध दोनों धर्मोमें 
बड़ा भेद है। बौद्ध धममें आात्माकों बड़ी स्वतन्त्रता प्राप्त होती 
ईसाई धममें मनुष्यकी आत्मा सवशक्तिमान ईश्वरके सामने 
निरबल होकर बंध सी ज्ञाती है। ईसाई धर्ममें कर्मफलवाद नहीं: 
है। कहीं कहीं उसके इशारे आये हैं पर बहुत कम। उसकी 
मुख्यता नहीं है। यदि ईसाइयोंकी बाइबल संकुथितता छोड़कर 
भावी और भूतकाठमें भी छगे तो कदाचित तिब्बतमें ईसाई 
मंत फल सके। सिद्धान्तोंके संकीणताके कारण ही ईसाई मत 
इतना अधिक व्यय करनेपर भी फेलनेमें असमर्थ है। 
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्न्क्ऊ ास्ाचटा 
भेद खुलनेका आरम्भ 

त्सारोंगवा जो कि पिछले वर्ष भारतवर्षकों गया था तारीख 
३० अप्रेल १६९०१ को छोट आया । यह तिब्बतका एक व्यापारी 
था जिसका विश्वास करके मैंने अपने गुरु शरतचन्द्र ओर शाब्दू- 
गंलामाकों उसके हाथ चिट्टो भेज्ञो थी। ज्योंदी चद्द आया उसने 
सुझको बुला भेजा । उसका नौकर मुर्क न मिला। उस समय मै' 
सेरामें नहीं था। में अधंसचिवके यहां चढा गया था। उसके 
आनेका सम्वाद मुझको देरसे मालम हुआ। दूसरे दिन खबरे में 
उसके यहां खल दिया । कहां पहुचनेपर कुछ इधर उधरकी बाते' 
दोनेके पश्वात्‌ डसने मुरूसे कहा कि 'जिस समय में दाजिलिं- 
गर्मे पदुचा उस समय तुम्दारे गुरु ओर छापा दोनों ही वहां न 
थे। अतएव में खिट्टियां कलकर्ते ले गया। जब दार्जिलिंगको 
छोटा तब चिट्टियां दोनोंकों दीं। शरत बाचुने कहा कि दो द्नि 
पीछे इस चिट्टीका उत्तर मुसे ले जाना । परन्तु फिर में उनसे 
नहों मिछ सका क्योंकि तिब्बत सरकारके लिये बहुतसा लोदा 
मेंने मोह ले लिया था। यदि मारत सरकारको. मालूम हो 
जाता तो में पकड़ा जाता अतपव में वहां अधिक ठहरना उचित 
न समरकर दुसरे ही दिन सल .दिया ओर उत्तर न ले सका ! 
परन्तु शब्द्गंलामाने उस्ती दिन उत्तर दे दिया था चद् यह दै। 
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यह कद कर उसने एक पत्र मेरे हाथ में दिया। शब्दगंने 
लिखा था कि शरत बाबूका पत्र उनको दे द्या गया ओर तुम्हारे 
घरका पत्र भेज दिया गया है । उसने मेरी मेजी हुई भेंटके लिये 
कतश्ञता प्रकाश की थो | तिब्दतमें यह रीति है कि जब किसी को 
पत्र लिखा ज्ञाता है तो उसके साथ कुछ मेंट भी भेजी जाती है । 
यदि और कोई वस्तु न दो तो रेशमका एक टु कड़ा जिसको 
“ाता कहते हैं वही भेज देते हैं। मेंने भी उसी रोतिके अनुसार 
शब्द्गंको एक काता भेज्ञा था। उसके बदलेमें उसने मुझको 
बिलायती शक्कर भोर कुछ और वस्तुए' भेजी थीं। बातों ही 
यातोंमें मैंने सुना कि ट्रान्सवासमें रड़ाई हो रही है। और भी 
दा्जिलिंगकी बहुतसी बाते' मालूम हुई' । 
तारीख १३ मईको लाखामें बड़ी घुमधाम हो रही थी क्योंकि. 
शिगातूज से तासीलामा लासाकों आ रहे थे। उनको बीसर्वाँ 
वर्ष समाप्त हो चुका था और अब उनके अधिकार उनको मिलने 
वाले थे। में भी उस भीड़में था। जब तासीलामाकी सवारी 
निकल गई तो मुझे त्सारोंगवा पिला जिसने मुझको चाय 
पीनेकोी अपने घर बुलाया । में उसके घरमें बेठा हुआ था, कि 
एक तिब्बतका मनुष्य भीतर आया | मुझे मालूम हुआ कि यद्द 
मनुष्य दुलाईलामाके काफ़िलेका अफसर है भौर उसने भी 
सरकारके लिये लोहा छलानेका काम किया है । उसने घरमें 
घुसते द्वी मझको बड़े ध्यानसे देखा। मम वह बड़ घुरे हृदयका 
ओर चतुर चालाक मनुष्य छगा। द 
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बह शीघ्र ही मेरे पाल आया। उस कमरेमें “ट्खारोंगवा और 
उसकी स्ली भी थी'। त्सारीगवा मुझे बड़े आद्रकी दष्टिसे देश्न- 
ता था। वह मुरूको बड़ा भांरी डाकूर समझता था । उसको यंद्द 
भी मालूम था कि में अर्थेशचिवके घर रहता हूं । बड़ बड़ अक- 
सरोंसे मेरी जान पहचान है। जब वह कलकत्तामें था तो डसने 
जापानियोंकी वीरताके बहुतसे किस्से सुने थे। विशेष करके 
चीन जापानकी लड़ाईके दिषयमें भो उसने सुना था कि जापानी 
स्वार्थी नहों हैं । उन्होंने चोनके लाभके बहुत काम किये थे। 
, अतपव मेरे ऊपर उसको बहुत विश्वास था। 
यह मनुष्य जो इस समय आया था एक सोदागरके यहां 
नोकर था और उसके कामके लिये कई बार पेकिंग हो आया था 
बक्सरको लड़ाईमें धह चीनमें था। दुर्भाग्यवश उसके सब 
सामान जापानी सिपाहियोंने ज़ब्त कर लिये थं। उसने कहा 
भी कि यह सामान चोन सरकारका नहीं हे उसे यह सामान 
लौटा दिया जाय, परन्तु किसीने उसकी न खुनी। शेषमें वह 
जापानी जनरलके खेमेक़े पाख गया और बोला कि मैं तिब्बतका 
रहनेवाला हूं ओर यह वस्तुयें चीनी सरकारको नहीं हैं अतएव 
मुक्के मिल जानी चाहिये | जनरलने जब देखा कि यह तिब्बतका 
रहनेवाला दे तो तुरन्त ही एक पत्र लिखकर उसपर अपने हस्ता- 
क्षर करके उसको दे दिया कि ज्ञाकर सिपादियोंको देवे। ज्योंदी 
उसने यह पत्र सिपाहियोंको दिया स्योंही उसका सब सामान 
उसको ज्यों का त्यों मिल गया । इस कामसे और जापानियोंकी 
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ओर बातोंसे डखको विश्वास था कि जापानी न्यायप्रिय हैं। 
जिस समय उसने यह बातें त्सारोंगवासे कहीं मुक्े मालूम: 
हुआ कि वह भो जापानियोंकोी अच्छा समभता है। जब ट्सारों- 
गवाने देखा कि यह मनुष्य जापानियोंका हिताकांक्षी हैं जेसां 
कि वह भी था तो उसने मेशा भेद भी उसके सामने कद्द देनेमें 
कुछ हानि न समझकरी । द 

चोनजोने ( फ्योंकि यही उसका नाम था ) मेरी ओर घूम- 
कर कहा, तुम एक अदुभुत मनुष्य हो । परन्तु मेंने इसका कुछ 
उत्तर नहीं दिया । उसने फिर कहा, मेंने पहले समझा था कि. 
तुम मंगो लियन हो परन्तु मेरी जांच ठीक न उतरी | तुम चीनके. 
भी नहीं मालूम होते। इसमें भी शक नहीं है कि तुम यूरोपियन 
भी नहों हो । फिर तुप्र कौन द्वो ? में कुछ कहना ही चाहता था 
कि त्सारोंगवा बोल उठा, यह जापानी है। यद लासामें पहला 
हो अवसर था कि मेरा यह भेद लठा। पर में उनके विपरीत 
कुछ भी न कह सकता था । अब में यह सोच रहा था कि देखू 
इसके मुखसे क्या निकलता है| थोड़ी देरतक चुप रहनेके पीछे 
उसने कहा, अच्छा अच्छा, मेंने पदले ही समझा था कि यह जा- 
पानी है। परन्तु जब मेंने सोचा कि जापानीका छासामें घुस 
आना अछ॑स्मव है तब में कुछ न कद्द सका । अब मुझे विश्वास 
हो गया। मेंने पेकिंगमें भी बहुतसे जापानी देखे हैं । 

चोनजो मेरी ओर मुख फेरकर बोला, मेरे लिये यह बड़ा 
अच्छा सम्बाद है। पहले मैंने सोचा था कि यदि में जापान 
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जाकर नई नई बस्तुयें छालाको लाऊ तो मुझे बड़ा लाभ 
हो परन्तु केवछ चीनी भाषा बोल सकता हू' और जापोनमें कोई 
खीनी भाषा नहों समकता । जो व्यापारी उस देशकी भाषा नहीं 
बोल सकते खबर ठगे जाते हैं। जापानमें भी बेईमानोंकी कमी नहीं 
अतपव मेंने अपना विचार त्याग दिया था । परन्तु अब म्दें बहुत 
अच्छा जापानी मिल गया। मेंने सेराके डाक्ुरका नाम खुना था 
आज्ञ भेंट दो गई। क्या तुम मर जापान ले चलोगे १ 

मेंने कहा कि हां में जापान जाना चाहता हूं तम्द ले चलुंगा 
इत्यादि वहांकी बहुतसी बाते' कहीं । उसने भी जापानयालोंकी 
यहुत प्रशंसा की परन्‍्त उसकी बातोंसे में यद नहों समझ सका 
कि वह मेरी ऋूठी प्रशंसा अथवा खशामद कर रहा है। मेंने कहा 
तुम और त्सारोंगवा दोही मनुष्य हैं जो मेरा जापानी होना 
जानते हैं परन्तु यदि तुमने किसीसे यह बात कंही तो सम्भव है 
कि मुझको और तुम दोनोंकों भी कष्ट उठाना पड़े इसलिये 
सतके रहना चाहिये | 

चोनज़ोने कड़ा कि में कदापि किसीसे यह बात न कहूंगा 
और यदि कहूंगा भी तो ऐसे समयपर कि जब तुमकों उससे कुछ 
छाम होता हो । जब में कट्ंगा ती समझ लेना कि तिब्बतमें 
तुम्हारा बड़ा भारी नाम होगा । .इतनी बातोंके पीछे बारतालाप 
समाप्त हुआ। रातको में त्सारोंगवाके घरले चलकर मित्र 
अचारके यहां ठहरा। 

सर्वेरेकी तारीख १७ मईको चोनफे मन्त्रीका सेक्रेटरी भीतर 
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आया और उसने कहा, तुम कहते हो कि तुम चीनमें फ॑चीसें 
आये हो में तुम्हारी बातपर अविश्वास नहीं करता। परन्तु में 
वहांके आदमियों में और तुममें बहुत भेद पाता हूं । या तुम्हारे 
पूर्वपुरुष कहीं बाहरसे आकर चीनमें रहे थे ! 

मेंने उत्तर दिया कि मुझको अपने पूर्वपुरुषोंका हाल नहीं 
मालूम । तुम मुझमें और चीनी लोगोंमें क्या भेद देखते हो ? 

उसने कहा, 'कि जापानी बड़ी प्रखरबुद्धिवाले होते हैं, चीनी 
ऐसे नहीं होते हैं। हां तुम्हारे जेसे कोई २ चीनी प्रखरबुद्धि 
होते हैं । चीनी मनुष्यमें एक विशेष प्रकारकी सुस्ती हुआ करती 
है जेसी कि तुम मुझमें देख सक़ते हो और वह तुममें नहीं 
है। यह ऐसी बात है जो मुखसे वर्णन नहीं हो सकती परन्तु इस 
बातको में निश्चित रूपसे कहता हूं कि तुममें वह बात है जो' 
चीनी मनुष्यमें नहीं दीती | 
.. डसकी इन बातोंकों सुनकर में समका कि वह मुझको बड़े 
ध्यानसे देख रहा है। सम्भव है कि डसको किसी रीतिसे 
मालूम हो गया द्वो कि में जापानी हूं । 

कुछ दिन पीछे अत्तारकी ज्लीने भी एक नयी कहानी 
सुनाई। उसने कहा, 'देलिये. हुजुर॒ पागछसे बढ़कर भयड्ुर 
वस्तु संसारमें दूसरी नहों है । 
. ज्ञब मेंने पूछा तो उसने कदा कि, “पाराका वह पागल लड़का 
एक कहानी कहता था। यद्यपि पागछक्री बात विश्वसनीय 
नहीं हो सकती परन्तु फिर भी उसने जी बात कही है वह 
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बड़ी भयानक है। जब मेंने उससे पूछा तो उसने धीरे २ कह्दा 
कि इस नगरमें जापानका एक पुरोहित है । वह अपनेको पुरोद्धित 
कहता है परन्तु वह कोई बड़ा आदमी है। यह जापानी सरकार - 
की ओरसे आया है। में दार्जिलिड्रमें ढससे मिला था | वह अब- 
श्यदी बड़ा आदमी है। वह नहीं जो सेरामें डाक्र है। यद्द बात 
उसने मुझसे कही थी | क्‍या यह आश्चय्यंकी बात नहीं है ! तुम 
क्या समझते हो ?” 

मेंने उत्तर दिया कि पागलोंकी तो ऐसी ही बातें हुआ करती 
हैं।  अत्तारकी स्त्रीने कहा, कुछ भी हो मेरे खामी ओर बहुतसे 
मनुष्योने उसकी बातका विश्वास किया हैं। 

उसी रातको मैं अर्थलविवके घर आ गया। दूखरे दिन 
अपने विहार आया। जब सब लोग स्तरी रहे थे तो मेंने उठकर 
दुलाईलामाकों एक चिट्टों लिखनी आरस्म की | मेंने रूवयं यह* 
काय अपने भेद खल जानेफे दिन अपने बचावके निममित्त करना 
शुरू किया । 


»_ # ५ ५ # 
अस्मीवां परिच्छेद 
भेद खुल गया। 
पाठक पूछेंगे कि मेंने यह निर्वेद्नपत्र दुलाईलामाकों क्‍यों 
लिपा ? उस समय में यह नहीं कद सकता था कि मेरे. भेद्‌ 
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खलनेका फल फ्या होगा। परन्तु जो बुरा फल होना हो यदि 
पहलेसे ही उसका कुछ प्रतिकार किया जाये तो द्वोकर रहता | 
अतपव यह आवश्यक था कि में अपने यहां आनेका प्रयोजन 
रुपष्ट कर दूं कि में फेवल बोद्ध धर्मका ज्ञान प्राप्त करनेफे लिये 
आया हूं और कोई विशेष कार्य नहीं है। इस पत्रके लिखनेमें 
मुकको तीन दिन लगे। मेंने लिखा कि, 'मेरा विचार यहां आने- 
का केवल यही है कि बौद्ध घर्मके शानकी घृद्धि कक और संसार 
के मनुष्योंका आत्मिक दुःखसे बचाऊ'। बौद्ध धर्म बहुतसे 
देशोंमें है परन्तु साक्षात्‌ धमंको मूत्ति या तो जापानमें या 
तिब्बतमें ही दिखलाई देती है। अब समय आ गया है कि विशद्ध 
'धर्मका वीज संसारमें सब स्थानोंपर बोया ज्ञावे। क्योंकि अब 
संसारके जीव देहिक आनन्दसे थक गये हैं और अब भात्मिक 
आनन्दकी श्लोज़में हैं। यह फेवल विशुद्ध बोद्ध धमंके सोतेसे 
ही मिल सकता है। इस कामको पूरा करना दी हमारा धर्म है। 
भोर इसीमें हमारी कीत्ति है। इसी विचारकों हृदयमें धारण- 
कर में जापानके धमले यहांक्रे धर्मकी तुलना करनेके लिये आया 
हु'। बुद्ध भगवानकों छृपासे यहांका नया बौद्ध घम्म जापानके 
शींगन धमंसे बिलकुल ही मिलता जुलता है। दोनोंके ही प्रवरतक 
योधघिसत्व नागाजु न हैं। अतपुव दोनों ही देशोंको मिलकर शुद्ध 
बौद्ध धर्मको फेलना चाहिये। इसी प्रयोजनसे में इतने दूर देशमें 
नदो ओर पहाड़ पार करके भो आया हूं। मेरी श्रद्धालु आत्माने 
बद्ध भगवानके हृदयकों अनुकस्पित कर दिया, और में इस 
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दुनियाभरसे अलग सुरक्षित प्रदेशमें भी सत्यके स्रोतसे सत्य 
ज्ञान पान करनेके लिये प्रवेश पा सका। देवताओंने मेरी अभि- 
लाषाकी खीकार किया। यदि यह बात सत्य है तो फिर आप 
सत्यावतार मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे जब कि देवमण और बुद्ध 
भगवानने मेरी रक्षा की है और बद्धदेवके सत्यधरमंकी विजय- 
पताका संसारभरमें उड़ानेमें भी आप मेरी सहायता क्‍यों न 
करेंगे ? इसीके साथ मेंने यह भी लिख दिया कि सीन धर्म- 
णगलने बद्धदेवका स्प्ुतिचिह्ृ मुभ्ते श्रीमानोंकों भेट करनेके 
निमित्त कहा है और उसकी खीकृति भी ले लो है। पत्र पूरा 
होते ही मैंने अच्छे कागज़पर उसको नकल करनेमें बहुत 
शीघ्रता की। मैंने यह भी नहीं सोचा कि इसको दुछाईलामाके पास 
भेज देनेसे इसका क्‍या फल होगा। पत्र मेरा मेंद खोल देगा 
और में अवश्य ही प्राणदरएडका भागी होऊ'गा । 
तारीख २० मईको में लासासे अर्थसलचिवके घर लौट आया। 
डस दिन अर्थेसचिवके यहां लिंकापार्टो थी। वहां बहुतसे 
मेरे ज्ञान पहचानवाले मित्र भी थे और दिनसर मेरी उनसे 
बातचीत होती रही। इधर में आनन्द्सागरमें डब रहा था उधर 
लासाके दूसरे भागमें मेरे लिये कुछ और ही घटित हो रहा था | 
इसी दिन काप्लेका चीफ चोनजोको दुलाईलामाके पिता- 
के घरसे बलावा आया था । दलाईढामाके माता पिता मर चुके 
थे। उसके बड़े भाई पावसीसरवाने चोनजोकों अपना दामाद 
यनानेकी इच्छा की थी।  चीनके महाराजने उसको. प्रिस्लकी 
.... २७ 
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पदवी दी थी । यद्द प्रिग्स लासाके दक्षिणी भागमें रहता था। 
जिस सप्रय यद्द दोनों मद्रा पी रहे थे चोनजोने यही अवसर 
मेरा भेद खोलनेका सबसे उत्तम सम्रझा। पीछेसे टखारोंगवाके 
द्वारा मुझूफो ज्ञात हुआ कि उन दोनोंमें निम्नलिखित बातें हुई । 

क्या श्रीमानोंने सुना है कि यहां एक परदेशी है जो न 
चीनी है और न मंगोलियन है ? 

दर्लोईकिामाकफ भाईने कहा,--“बतलाओं कौन है ?” 

'वह ज्ञापानका एक सच्चा लामा है। ज्ञापानी लामा बिलकुल 
चीनी होसंग मालम होता है। परन्तु उससे कहीं बढ़कर है ।,वह 
द्निभरमें केवल दो बार भोजन करता है ओर दोपहर पीछे कोई 
वस्तु मुखमें नहीं लेता है । न वह मद्रा पीता है और न मांस।! 

'वह कहां रहता है ? 

यदि में उसका नाम बताऊ'गा तो आप समभ जावेंगे कि 
कहां रहता है। उसका नाम सेराईआमची ( से पका वंद्य ) है । 
वही प्रसिद्ध सेराका बद्य जापानी है।! 

थोड़ी देर सोचते रहनेके पीछे उसने कहा,--'मेंने सेराईआ- 
मचीका नाम सुना है। वह तो दलाईलामाके पास रहने योग्य 
है। बद्यकर्में ऐेसा ज्ञान रखनेवाला कभी चीनी नहीं हो सकता । 
मेंने पहले समझा था कि वह यूरोपियन होगा परस्तु तम्हारे कहने- 
से मेरी शंका जातो रही । हां जापानी यूरोपियन्सके बराबर ही 
काम कर सकते हैं । परन्तु इससे मुकूकों बड़ा दुःख है ।' 

आपको किस[बातका दुःख है? 
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प्यदि में भुलता नहीं हूं तो जापान इडुलेडका मित्र है। यह 
ध्यानमें आते ही मुर्के शंका होतो है | क्योंकि जापान बड़ा प्रबल 
देश है | वह चोनकों हरा सकता है। फिर हमारा देश उसके 
आगे क्‍या वस्तु है। उसका हमारा धर्म भी एक है। इस 
कारणसे यही समझा जा सकता हे कि वह जापानका गुप्तवचर 
होगा। क्‍या वे लोग जो सेराईआमचीसे सम्बन्ध रखते हैं 
उसी दःखके भागी नहीं होंगे जो कि शतक संबद्ध 
व्यक्तियोंने भोगा । क्‍या सेरा विहारका द्वार फिर बन्द नहीं कर 
दिया जायेगा ? यह मामला ऐसे ही नहीं छोड दिया ज्ञावेंगा | 
इस सम्बन्धमें कुछ न कुछ अवश्य करना होगा ।! 

चोनजोने यह बात और ही आशयसे कही थी पर फल 
डल्टा निकला । उसने भयभीत होकर मेरे बचानेके लिये कहा, 
'वह गृुपतचर नहीं है। वह लासामें रहता है जहां मांस आव- 
श्यक भोजनोंमें समस्या जाता है। चह सेरा विहारमें पढ़ता है 
जहां मांस मुफ्तमें हो मिलता है परन्तु वह उसको कभी नहीं 
छुता । वह केवल भुने हुये ज्ञो खाता है। ऐसा मनुष्य अवश्य 
जापानका लामा है ।! 

दूलाईलामाके भाईने इस युक्तिके विरोधमें कहा,-'तुम ऐसा 
समभते हो क्योंकि तुम्हारी बद्धि कम है। संखारमें ऐसे २ 
पापी हैं जो साक्षात्‌ बुद्ध भगधान मात्दूम होते हैं। सबसे बड़ा 
पापी वही है जिसमें बुद्ध भगवानसे कुछ भी भेद मालूम भी न हो | 
सन्त उपगुप्त शाक्य ब॒ुद्धके बाद ५थें मद्ात्मा हुए थे। उन्होंने भग 
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धान बुद्धफे दशोन करनेका संकल्प किया था। उसने झखुना कि 
छठे आस्मानके देत्यराजने बुद्ध भगवानकों देखा था, शायद्‌ 
वह अपनी मायाले बुद्ध भगवानका दशंन करा दे। उपगुप्तकी 
प्राथना स्वीकृत हो गयो । धचूत्त देत्य स्वयं स्फटिक शिलापर 
आसन जमाकर बडद्धके रूपमें प्रभट हुआ। उसे देखकर उप- 
गुप्ताचाय दराडवत्‌ प्रणाम करने लगे। इसी भांति सेराईआम- 
थी गुप्तचशीहै, उसने हमें घोखा देनेके लिये लामाका वेष बनाया 
है। उसका कभी विश्वास न करना चाहिये। इस देशमें 
जहाँ कि ऐसो कड़ी रोक टोक ओर निषेध है वहां भी वह घुस 
आया है इससे ज्ञात होता है कि वह साधारण मनुष्य नहों है। 
कया वह स्वर्गले आया है ? अवश्य उसके पास कोई दैवी शक्ति 
है। अतणव उसको लापरवाहीसे न छोड़ देना चाहिये। फिर 
भी वह बड़ी कठिन समस्या है ।' इन बातोंके खुननेसे चोनजोको 
बहुत दुःख हुआ उसके मुखपर हवाइयां उड़ने लगों। 

तारीक्ष २० मईकी सन्ध्याकों चोनजो त्सारोंगवाफके मकान- 
पर गया। उसने अपने मनमें प्रण कर लिया था कि त्खार्श?ो- 
गयासे इस विषयमें कुछ न कट्ेँगा। खानेका समय हो गया 
था अतपव उसने चोनजोको जेंसी कि तिब्बतमें रीति .है :कुछ 
मदिरा पीनेके लिये मजबूर किया | वह दुःखित चित्तसे जल्दीसे 
मदिरा पीकर ख॒प बेंठ गया। 

यह देखकर त्सारोंगवाने कहा कि,--'में समझता हूं तुमको. 
कोई चिन्ता ढग रही है,:कह्दो तो क्या मामला है ! 
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.., उसने उत्तर दिया “नहीं, कोई बात नहों है ।' परन्तु इतनी 
देरमें मदिरा अपना प्रभाव ज़मा चुको थी अतएव सब बातें ज्यों- 
की त्यों कद्द डालीं। जब कहानी पूरी हुई आधीरात दो खुको 
थी। चोनजो उनके घरसं विदा हुआ परन्तु ट्लारोॉंगवा और 
उसकी ख्री दोनोंद्यीको चिन्ताके कारण नींदू न आई। दूसरे 
दिन प्रातःकाल त्सारोंगवाने मेरे पास आदमी भेजा और साथ 
ही एक घोड़ा भी भेज दिया । में उस खमय विद्दारमें नझ्ें था ओर 
अधथेंसचिवर्के यहां भी नहीं था। में जब न मिला तो टत्खारों- 
गयवाकी घबराहट और भी बढ़ गई। अधिक घबरादइटका पक 
ओर भी कारण था कि मेरे पास दाजिलिंगका बद पत्र था जो 
कि ल्सारोंगधाके हाथों ही आया था। यदि में पकड़ा जाता वो 
डस पत्र द्वारा ट्खारोंगवा सी अवश्य पकड़ा जाता। उसने 
दिनभर मुरूको लासामें पोजा परन्तु मेरा पता कहीं न लगा। 
शेषमें सन्ध्याको में उसके घर पहुंचा । मुझे देखकर उसको 
बढ़ा आखश्यय हुआ क्योंकि वह समझता था # में बन्दोगृहमें 
डाल दिया गया होऊगा। चह कांपता दुआ आंखोंमें आंसू भरे 
मेरे पास आया ओर बोला,--'हमारा बड़ा भाग्य हे कि तुमको 
यहां देख रहे हें। यह सब बद्ध भगवानकी कृपा है।' 
में समऋ गया कि कोई अनद्दोनी बात हुई हे । मेंने उन्हें घेय॑ 
दिया भीर बेठ गया । डसने सब हाल'कद् सुनाया | जब सब हाल 
छुन खका तो त्सारोंगवाने कद्दा--/अब क्‍या विचार है। फमसे 
कप उस पतन्रकों तो जला ही डालो परन्तु अब करोगे क्‍या ?* 
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वैने कहा, में तो जो फरना था कर चुका। मैंने दलाई- 
छामाको प्रार्थनापत्र लिखा है। अब उसका चाहे जो फल 
निकले। 

क्या तुम्हें यह हाल मालूम था ?! 

(हां, में ज्ञानता था। में ऐसी बातें पहले ज्ञान लेता हु ।! 

'यही तो कारण है कि में तुम्हें आदरकी दृश्टिसे देखता हूं। 
दुलाईलामाके भाईने भी कहा है कि तुप्में कोई देवी शक्ति है। 
में समता हूं कि उसने सत्य ही कहा है ।! 

नहीं, मुझमें कोई देवी शक्ति नहीं है । में केवल अनुमान कर 
सका हूं कि ऐसा हो सकता है। अतपएव मेंने उसका उचित 
प्रबन्ध कर लिया है ।' 

ट्सारोंगवाने कहा,--नहीं ऐसा न कहो | तुमने अवश्य 
ही दलाईलामाके भाई और चोनजोकी दातचीत किसी और 
ही शक्ति द्वारा सुन लो है। नहीं तो तुम ऐसे अवसरपर मेरे 
यहां केसे आ सकते थे ? परन्तु फिर भी यहां तुम जल्दी ही क्यों 
' आये ? रातभर हम दोनोंकों नींद नहों आई । क्‍या तुम्र सत्य 
ही वह प्रार्थनापत्र दलाईलामाकों दोगे ? इसके करनेपें तुमने यह 
नहीं सोचा है कि हमारा क्‍या होगा ? इसमें कोई सन्देह तहीं है 
कि तुम बड़े पूज्य छामा हो और दलाईछामाका भाई बड़ा ही 
नीच प्रकृतिका मनुष्य है। न जाने वह पोपसे क्या कह्ेगा और 
, उसका' क्‍या फल निकले ? परन्तु कुछ न कुछ आपत्ति हमारे 
ऊपर भी आधेगी, इसमें सन्देह नहीं है।! 
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मेंने कहा कि जबतक समाधि न लगाऊ' तबतक कुछ 
नहों कह सकता | परन्तु मै' समझता हूं. कि समाधिमें चार 
बातें स्पष्ट हो जावेंगी । 


(१) यदि इस प्राथनापत्रकों देनेसे तुम्हें, सेरा विहारकों 
और अर्थलचिवकों कोई हानि न पहु'चे तो वह दुलाईलामाको 
दूगा। चाहे मुझे भले ही दुःख उठाना पड़े । क्‍योंकि में ही 
पहला जापानी हूं जो यहाँ आया और यह बात वह दुःखकी 
होगी कि में यहांसे चला जाऊ और यहांके लोंग मुझे कुछ भी 
नज़ानें कि में कौन था ओर क्‍यों यहां आया था। 

(२) यदि पत्रका देता तुफ्हें कुछ हानि पहुचावे तो भी में 
डसे न दूँगा।। चाहे मुझे उसमें कुछ भी भय नहीं । 

(३) यदि में पोपको इत्तिला दिये बिना ही भारतवष को 
जा सकू' ओर किसीको कुछ हानि न पछुँचे तो में यहांसे सीधे 
भारतवष को चला जाऊंगा | 

(७) यदि मेरा प्राथतापत्र यहांके लोगोंकों मेरे चले जाने- 
पर हानि पहु'चावेगा तो में नहीं ज्ञाऊंगा और ज्ञो विपद्‌ उन 
लोगोंके ऊपर पड़ेगी उसमें में भी भाग लू'गा क्योंकि में 
नहों चाहता ह' कि में अकेला ही बच जाऊ' | यदि उन लोगोंके 
ऊपर कोई विपद न पड़े तो में जा सकता हद । परन्तु में अक्लेला 
इन बालोंका निणेय नहीं कर सकता अतएच में अपने गुरु शेंटुन 
टीरिनपोचेके पाल जाता हू । में उनसे यह नहों कहूंगा कि 
मैं जापानी हूं और न में यह कहूंगा कि में भारतवर्षको जाता 
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हूं। में यही कहंगा कि में तीथंपयेटनको जाता हूं। क्‍या इस 

तीथयात्रासे डन लोगोंको कुछ लाभ होगा जो कि दुःख हैं १ 
यदि उनकी ऐसो ही राय होगी तो में मान लूंगा । यदि नहीं 
होगी तो लामा त्सोमोलिड्रके पास जाऊंगा । यदि दोनोंकी 
एक ही राय होगी तो बेला ही करू'गा । 

दोनों दम्पतिने मुझे रोककर कहा कि और कफिसीसे मत. 
पूछो तुम्दारी समरूमें आये वेसा ही करो । 

मेंने कहा,--“नहीं, यह भकेले मेरे समऋूनेकी बात नहीं है। 
क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है ओर इसमें ओर लोगोंका भी: 
सम्बन्ध है । 

मेरी इस बातपर वे सहमत हो गये और में वहांसे बिदा 
हुआ। उस रातभर मैं अथेसचिवके मकानमें अकैला ध्यानस्थ 
बेठा रहा । बहुत देर पीछे मुरे यह उत्तर मिला,--“चाहे मैं 
प्राथनापत्र भंट करू' या न करू' यदि यहां रहूंगा तो यहांवालों-- 
को अधिक हानि पहुंचेगी यदि चला जाऊंगा तो कम हानि 
होगी |।' यह तो निश्चय हो गया कि मुर्भधे चला ज्ञाना चाहिये 
परन्तु पह निश्चय नहीं हुआ कि प्रार्थनापत्र दलाईलामाको मेंट 
करू' या नहीं । 

दूसरे दिन खबेरे तारीब २७ मईको मैं गेंटुन टीरिनपो्ेफे 
यहां गया ओर तीर्थपर्यटनके विषयमें पूछा। उन्होंने मुल्‍ूसे 
हंसकर कहा कि,--'यह खत्य है कि तुम्हारे जानेसे रोगी अच्छे 
होंगे परन्तु क्या तुम देदिक रोगके विषयमें कद रहे हो ? यदि 
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यह कह रहे दो तो क्‍या तुम्हारा यह आशय है कि तुम्हारे चले. 
जानेपर लासाके चेद्यों को आराम मिलेगा ! 
यद्यपि गुरु महाशयने हंसी २ मेंही अपने घिचार प्रगट कर 
दिये परन्तु वह समझ गये कि में यहाँसे सदेवके लिये जा रहा 
हूं। यहां ओर भी बहुतसे लामा हैं परन्तु मेंने जितने देखे उनमें 
कोई भी इस दजे का योग्य मनुष्य नहीं देखा । इस मान्य गुरुके. 
ये अन्तिम दशेन थे। क्‍ 


इकासीवां परिच्छेद 
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उस दिन में अथंसचिवके घर अपना भेद प्रगट कर देनेके 
निमित्त गया। परन्तु उस दिन तारीख २२ मईकों पोष' 
अपने ग्राम भवनोंसे लासाम्रें आनेवाले थे इससे अधेसचिव 
स्वांगतमें गये हुये थे ओर में भी अपना काम छोड वहीं चला 
गया था। उल समय सब मन्त्रिवग और बड़े २ अफसर: 
अपनी २ बढ़िया पोशा्कें पहनकर आये थे। देवयोगसे पानी 
बड़े जोरसे गिरने छगा | केवल नो कर और गाड़ीके कोचवानको 
ही पानीसे बचनेके लिये ऊपरसे ओोढ़नेकी आज्ञा थी। अच्छे २ 
कपड़े पहने हुये सभ्य पुरुषोको पानीमें भीगते देखकर बड़ी दया 
आती थी। जब लामा अपने मदल्होंमें पहुच गये तो वर्षो 
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ही बीत 


बन्द हो गयी ओर आकाश स्वच्छ हो गया । जब घरपर भाये 
तो मेंने अथंसचिवसे कहा कि मुर्के दकान्तमें एक बात कहनी 
है। क्योंकि जब में लासासे ज्ञा रहा हूं तो बिना भेद प्रगट 
किये किस भांति जा सकता था। इस दम्पतिने वर्षभरमें 
ज्ञेसा कुछ मेरा उपकार किया था वह वर्णानातीत था। 

सन्ध्याकोी जब यह मेरे पास आये उस समय उनके अति- 
रिक ओर कोई नहीं था। मेंने कहां कि में चीनी नहीं ज्ञापानी 
हु । मेंने देखा कि उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया है, मैंने उन- 
को अपना पासपोर्ट भी दिखलाया जो में अपने साथ छाया था। 
अथेसलिव चीनी अक्षरोंकी बहुत थोड़ा पहचानता था। "परन्तु 
फिर भी कुछ कुछ पढ़ लेता था। पासपोर्ट देखकर डखको 
विश्वास हो गया कि में टीक कहता हूं! उसने कहा, - पहले 
तो में तुम्हारे रहनेके अनुसार तुमकी चीनी ही समझता था 
परन्तु पीछेसे मुझे मालूम हुआ कि चीनी बौद्ध धर्मके ऐसे भक्त 
कभी नहों होते हें । मेंने देखा है कि चीनी पुरोहित बोद्ध धर्मे- 
को बिलकुल ही नहीं ज्ञानते है'। मेंने यह भी समका था कि 
सम्भव है कि फूबीके लोग प्रखर ब्‌ द्धिवाले होते होंगे जिनमेंसे 
एक तुम भी हो । फिर भी सुकको शडभू। वनी ही रही, अब 
तम्हारी बातोंसे सुकको विश्वास हुआ । उसने यह भी कहा 
कि,-- मैंने सुना है कि ज्ञापानी यूरोपियन जातिके हैं | क्या यह 
बात सत्य है ?” 

मेंने डसको समझाया कि अड्रेजोंसे ज्ञापानियोंकां कोई 
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सम्बन्ध नहीं है बरं कह तिव्बतके ही हैं । कुछ २ भंगोलिश्वनोंसे 
मिलते हैं। जापानियोंका घमे भी वही है जो कि तिब्बत- 
वालोंका है । 

यह खुनकर उसने कहा,--'क्या तुम्हारा सब भेद इतना ही 
था या कुछ और भी कहा चाहते हो ? 

मेंने कहा,--'एक और भी बात है कि में पोपको भी बतला 
देना चाहता हूँ कि में जापांनी हू ।! 

यह सुनकर वह मेरे कुछ ओर पास आ गया और बोला 
कि, 'ऐसा तुम क्‍यों करते हो ? कया इसकी कोई आव- 
श्यकता है ?? 

इसके उत्तरमें नौत्लारोंगवा ओर उसके मित्र द्वारा भेद 
खुलनेका सब हाल कह खुनाया। केवल यही नहीं बतलाया 
कि में सारतवर्ष जाना चाहता हू' ! 

कुछ देर सोचकर उसने कहा, “अब तुम्हारा क्‍या विचार है ? 

मेंने कहा-“जब में इस देशमें इतना कष्ट उठाकर आया हूं तो 
में दकछाईलामाको यह बतला देना चाहता हूं कि में जापानी ह' । 
इसी प्रयोज्नसे मेंने यह पत्र भी लिख रखा है ।! 

यह कहकर मेंने ज्ो पत्र पोपके लिये लिखा था वह भी 
दिखला दिया ओर कहा कि-- इसको पोपके हाथमें दे देना 
कोई कठिन बात नहीं है, कठिनता केवछ इतनी ही है कि आप 
लोग जिन्होंने सदेव मेरे ऊपर अपनी कृपा रखी है, किसी विपद्‌- 
में न पड़ ज्ञाय' । इसलिये यदि आप रस्सीले मेरे हाथ बांध- 
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कर पोपके खामने ले जावे' तो में तो अपनी सब बाते' कह लुगा 
ओर इस भांति आप भी विपदसे बच ज्ञायंगे। 

उसने उत्तर दिया,-'मित्र इससे काम नहीं चलेगा, तुम 
अवश्य द्वी बन्दोगृह भंज दिये जाओगे। वहां ठरड ओर भूखसे 
मर जाओगे। यदि ऐसे नहीं मरोगे तो मार डाले जाभोगे। 
परदेशोको यहां फांसी नहीं दी ज्ञाती । ऐसी अवस्थापें गुप्तरूपसे 
विष दे दिया जावेगा। जल्दी फरनेसे कुछ लाभ न होगा। 
निरथेक मरनेले क्या लाभ है ? 

मुकको बन्दीग्रहका यद दाल सुनकर बड़ा आश्चय्य हुआ।।' 
मेंने कहा-'दूसरॉफे ऊपर आफत डालकर मैं बचना नहीं चाहता। 
जो कुछ हो, दूसरेकी बिना हानि पहु'चाये मेरा मरना भी अच्छा 
है। जिसने सदेव मेरे ऊपर मां घापके सम्रान छपा रखी है 
डखको मेरे कारण दुःख उठाना पड़े, यह बात में कदापि न 
 चाहूंगा। डखको स्त्री मेरी बातोंकों सुन फूट २ कर रोने छगी।! 

अर्थलचिव कहने लगे-'यह नहीं हो सकता कि हम जो अभी/ 
संसारसे जाना ही चाहते हैं अपने बचानेके लिये ऐसे भले पुरुषः 
को मोतके हाथ दे दे'। मुरू बुद्धपर बड़ी श्रद्धा है तो भी अपने 
बचानेके लिये ऐसा काम कभी नहीं कर सकता । में समझता 
हू॑' कि तुम्दे' विदेशका गुसवर समककर या जातीय धर्मका 
सोर समझकर पकड़ लिया जाय, मेरा भी इसमें प्राण ज्ञायगा, 
में भी एक विद्वान पुरुषको जो यहां केवल बौद्ध धर्मके शञानो- 
पाज्ञ नके लिये आया हो सरकारके हाथों सॉपकर विपत्तिसे बच 
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नहीं सकता। वक्त मरानमें तिब्बतमें अपना रहरूप लोलनेका 
अभी अवसर नहीं आया। अमी अपने घर छौट जाओभो और 
अवसरकी प्रतीक्षा करो । में गेंटुनटीरिनपोचेका भाई और शिष्य 
हूं। मेंने उससे महा उपकारका पाठ सीखा है। में आप विपक्ति. 
से बचनेके लिये तुम्हों कभी विपत्तिमें न डालू'गा। यदि तुम्हारे 
जानैके बाद मुकूपर विपत्षि आयी तो में उसे पू्वजन्मका फल 
मानृंगा और अपने जो वनसे मुक्त द्वी जाऊंगा । 

यह कहकर उसने अपनी स्रीसे कहा--'क्या तुम नहीं सम- 
ऋती हो, मेरा कहना ठीक नहीं हैं ? उसने उत्तर दिया कि तुम 
बिलकुल सत्य कह रहे हो !! यह कहकर वह मेरे पास आई 
ओर बोली--'तुम विपत्तिमें हो तुम इसी समय इस देशसे 
शीघ्र निकल जाओ और हमारी कुछ भी चिन्ता मत करों, 
हम अपना बन्दोबस्त कर लेंगे। यहांसे निकल भागनेका यह 
अवसर सबसे अच्छा है| इस समय पोप यहों आये हुये हैं । इस 
महोनेमें लोग दोचित्त रहेंगे और तुमको जाते हुये कोई न पकड़ 
सफेगा । परन्तु देर करनेसे तुम नहों जा सकते क्योंकि मेंने छुना 
है कि तुमको दलाईलामा अपना बंद बनाना चाहते हैं और 
उनकी इच्छा है कि तुमको बहुत दिनोंतक यहां रखें। भय 
तुम देर मद करो ओर मेरी इस बातकों मानो! । 

मैंने देखा कि वह यह सब आंछों आंसू भरे कह रही थी। 
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बयासीवां परिच्छेद 
जानेकी तय्यारो 

उनकी प्रेम भरी बातें सुनकर मेरी आंखोंमें मो आंसू आ गये। 
यद्यपि उनका उपदेश सर्वोच्चित था परन्तु में उसके न माननेके 
लिये हठ करता ही रहा । परन्तु उन्होंने एक न मानी । 

दोषमें पुरोहितानीने कद्दा कि यहां हठ करनेसे कुछ लाभ 
नहीं हे । टोरिनपोचेसे सलाह ले लो यदि वह इस प्रा्थनापत्रका 
दे देना ठीक समझे तो दे देना। पर'तु जब मेने कहा कि में 
उनसे पूछ चुका हूं तो वह दोनों हंसे ओर कहा, 'जब यह बात 
निर्णय हो चुकी है तो अब तर्क वितक करनेकी आवश्यकता 
नहीं है | रस्लीमें बांधकर ले जानिेकी बात भी तुमने हमारा लाभ 
विचार करके कही होगी । परन्तु नहीं अब तुम्हे शीघ्र ही तिब्बत- 
से चले जाना चाहिये। यदि टीरिनपोचेकी अनुमति है तो बद्ध 
भगवान भी ऐसा ही चाहते हें। इसके न करनेले हानिकोी 
सम्भावना है। यदि कीई तुम्हारा पीछा करेगा तो उससे हम 
तुम्हारी रक्षाका प्रयथल्ल कर सकते हैं । 

उन दोनोंकी ये बातें खुनकर मुर्तें बड़ा हुःख हुआ और 
आंखोंमें आंसू भरे हुए अपने कमरेमें आकर अपना सामान 
बांधने लगा। मेरे पास जो पुस्तक थीं उनको में अपने मित्र 
अत्तारफे पास ले गया ओर कहा कि में एक विशेष कामके लिये 
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कलकसत जा रहा ह'। वहां मुछ्को कुछ वस्तुए' मोल लेनी है | 
जिन पुख्तकोंकों में मोल लेना चाहता हु, यदि घरसे रुपया 
मिल गया तो में शोघही छोट आऊ'गा ओर पुस्तकें मोल ले 
लछंगा। यदि रुपये मिलनेमें देर हुई ता आनेमें भी देर होगी । 
परन्तु सबसे बड़ो कठिनता मेरे सामानकी है। में चाहता हु 
क्िजो पुस्तक मेरे पास है" वह घरवालोंकों दिखला आऊ'। 
क्या तुम ऐला कोई बन्दोषस्त घोड़े इत्यादिका कर सकते हो ? 

इस अत्तारकों मेरे ऊपर बड़ा विश्वास था | में समकता हू 
कि वह यह भी समक्तता था छि में जापानी ह॑' क्योंकि एक 
बार वह मेरे घरमें आयाथा .उस समय डसने मेरी पुस्तकोंमें 
कई एक जापानी पुर्तके' देखो थीं। उस दिनसे कमसे कम 
वह इतना तो अवश्यही समकने लगा था कि में चीनी नहीं 
हु'। उसने कहा कि चीनका एक ओर भी व्यापारी कलकत्त 
जा रहा है । वह मेरा परम मित्र है। तुम उसके साथ चले जाओ। 
वह तीन चार दिनमें कलकत्त जावेगा । उसके पास कई घोड़े 
खाली है' अतएणव वह तुम्हारा सामान कम किरायेपर ही ले 
जावेगा। 

हम लोग यह बातें कर ही रहे थे कि वहां एक मनुष्य आता 
दिखाई दिया । अत्तार उसको देखते ही उसके पास गया और 
बोला--ह_म लोग अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। क्‍या तुम 
ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस मेरे मिन्रका दो घोडोंका बोह 
दाजिलिडुतक लिये जाओो ! 
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किकनीत- 


जब मेंने देखा तो शात छुआ कि में इसको पहचानता हूं । 
मैंने कई बार इससे कस्तूरी मोल छी थी और कई बार दवाइयां 
बना २ कर उसे बेचनेके लिये दी हैं। वह जानता था कि देन 
लेनके मामलेमें में बहुत सच्चा हु और वह मेरी विनयकों मान 
भी छेता परन्तु उसने कहा कि मेरे पास कोई खाली घोड़े नहीं 
हैं अतएव में तुम्हारा सामान नहीं छे जा सकता | हां एक और 
आदमी जाता है उससे में कह दू'गा वह तुम्हारा सामान दाजि- 
लिड़् पहुचा देगा । परन्तु डसको किराया कुछ अधिक देना 
'पड़ेगा। मेंने कहा कि इसकी कोई चिन्ता नहीं । 

वहांसे में सेरा विहार पहुंचा और रातभर अपना सामान 
बांधकर तय्यार करके दूसरे दिन छासामें अत्तारके यहां भेज 
दिया । इस समय भाग्यवश सेरामें बहुत थोड़े पुरोहित थे । 
इससे मेरी तय्यारीको ओर किसीने ध्यान नहीं दिया। मेरे 
'पाख एक लड़का नौकर था। जिस समय में बाहर चला जाता 
था तो उसको एक पुरोहितके पास पढ़नेकों भेज दिया करता 
था | जब में सेरामें आता था तो वह मेरा सब काम किया करता 
था। ओर लोगोंकी दृश्टिसे तो में बच सकता था परन्तु इससे 
केले छुप सकता था। पहले उसको नौकरीसे अलग कर दू' 
तब टीकहो अतपएव मेंने उससे और कई एक ओरोंसे 
कहा कि में त्सारी तीथयात्राके लिये जा रहा हू । वहाँ अर्थ- 
-सचिध मेरे मित्रके भाईने मुझे बुलाया है। मैंने उससे कहा 
'कि मुझको वहां चार मद्दीने लगेगे अतएव मैंने उसे चार 


जानेको तथ्यारी ७१३ 


महीमेका भोजन ओर पढ़नेकी फीस दे दी। पर'ु फिर मेंने 
सोचा कि कहीं इतने रुपयेकी वह खराब न कर दे अतएव बद्ध 
'सब रुपये लेकर मेंने उसके गुरुके दधाले कर दिये। 

मेरे जानेमें अमी चार दिन शेष थे. अतपव जो पुस्तक 
मुझको मोल मिल सकी वह भी ले लीं। आअत्तारने कृपा करके 
मुझे कई सनन्‍दूक सामान रखनेके लिये बनवा दिये। उनके 
अतिरिक्त पुस्तकोंके लपेटनेके लिये ३४ याकके द्वाल होके उतरे 
हुए चमड़े भी मंग्रा दिये । तिब्बतमें चमड़ा उतरते ही काममें 
ले लिया जाता हैं जिसमें रक्त लगा रहता है। सूप्षनेपर वह बहुत 
मजबूत द्वो ज्ञाता है । 

तारीख २७ मईको जब में अपनो सब तय्यारी कर चुका तो 
अथेसचिवसे मिलने गया क्योंकि २८ तारीखको मेरे जानेकी 
ठहर गई थी । अरथेसचिवने राहके लिये मुक्के बहुतसे उपदेश 
दिये और सौ रुपये मार्ग व्ययक्रे लिये दिये। जो जो उपकार 
उन्होंने मेरे साथ किये थे उनके देखते तो मुकूकों ही कुछ मेंट 
करना चाहिये था। वहाँसे बिदा होकर में अत्तारकफे यहां 
आया | 

जब मैं अत्तारके यद्दां पहुंचा तो माल्यूम हुआ कि वह व्या- 
पारी ज्ो मेरे साथ जानेबवाला था अब नहीं जावेगा । कारण. 
ऊिजों व्यापारी मेरे साथ जानेबवाला था वह चीनी अम्वानका 
बड़ा मित्र था। चीनी अस्वानने उससे कह दिया कि जिसको 
तुम साथ लिये ज्ञा रहे हो वह चीनी नहीं वर जापानी है। ओर 

२८ 
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यथ्पि उसको यह नहीं मालम है. कि में तिब्बतके भीतर केसे 

आ गया परन्तु बहुत सम्मव है कि वह ब्रिटिश सरकारका शुप्त- 
चर हो क्‍योंकि आज्ञकल कोई भी धर्माचारी ऐला -नहों हे कि 
इतने क्लेश केवल घमके लिये उठाबे। अतएब यदि यह गुप्त- 
चर हुआ तो तुम्हारा शिर काटा जावेगा। इस बातके सुननेसे 
वह व्यापारी मेरा सामान ले जानेको राज़ी न हुआ । 

बादमें कुछ चीनी कुली जा रहे थे । अत्तारने उनमेंसे एकके 
हवाले मेरा सामान कर दिया ओर अक्तारकी ख्रीने मेरे निञी 
सामानके लिये एक भौर कुली कर दिया। 
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रोते हुए बिदाई 


छासा नगरके मनुष्य इस समय त्योहारोंमें लबलीन हो रहे 
थे। सरकारों पुलीसके सिपाही भो त्यौहारोंके बन्दोबस्तमें रहा 
करते थे। परन्तु फिर भी मुझे होशियारीसे जाना आवश्यक 
था। क्योंकि सेराके बहुतसे पुरोहित छासामें आ गये थे। अत- 
एव मेंने एक छलबादा जो कि अथंसबिवसे कुछ दिन पहले मांग 
लिया था पहन लिया | 

विदा होनेके दिन ग्यारद बजे मेरे. मित्र असार और, उसकी 
स्त्रीने मेरे लिये भोजन बना दिया। उनके बच्चे जिनसे मेरा बड़ा. 


रोते हुए बिदाई उइ५ 


प्रेम हो गया था किसी भांति घरसे जाने देनेकी राजी नल्‍थें। 
'बच्चोंके प्रेमका प्रभाव मुझपर पहले कभी ऐसा न हुआ था। 

डस घरके कई छोम थोड़ी दूरतक मुकको पहु'चानेकों जाना 
चाहते थे परन्तु इस भयसे कि इकट्ठा देखकर कोई सन्‍्देह् न 
करे हमलोग पक एक करके घरसे निकले | में अपने कुलीवर 
सामान रखे ज्ञिस समय बड़े मन्द्रिके सामनेसे निकला तो एक 
पुलीसकफे सिपाहीने मेरी भीर देखा । उसके मेरी ओोर देखते ही 
मेंने समझा कि उसने मेरे ऊपर सन्देह किया है। परन्तु बात 
यह थी कि. नगरमें यह बात चारों ओर फेल रही थी कि में 
पोपका थेद्य होनेवाला इं। इस समय पुलीसके सिपाहीने मुस्दे 
उच्चपदाधिकारियोंका लबादा पहने देखा तो उसने समभ्ा होगा 
कि में उस पद्पर नियुक्त हो गया हूं। जब में उसके पास 
पहुंचा तो उसने सम्मानसूचक प्रणाम किया और मुझे बधाई 
दी। बधाईका अर्थ यह था कि में उसे कुछ रुपया इनाम दूं । 
अतपव मेंने उसके प्रणामका उत्तर देकर एक ट'का जेबसे 
निकालकर दे दिया ओर आगे बढ़ा । मन्द्रिके सामने ओर 
थरसे निकलते ही बधाई पाकर मेंने अपने लिये शुभ शकरुन 
समझा । ' 

यहांकी पुलिसके सिपाहियोंको तनख्वाह नहों पिला करती 
वरं प्रज्ञामें घनी पुरुषोंसे ही भिक्षाकी भांति कुछ पाते हैं। निय- 
प्रित समयपर थे लोग तीन तीन इक्ट्ट होकर प्रजाके मकानोंके 
द्वारपर णड़े होकर कहते हें--'हम घनी पुरुषोंसे मिक्षा 
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मांगने आये हैं। आप इतने धनी हैं कि आप हमारे कष्टोंकों दूर 
कर सकते हैं । आप गरीबोंके मालिक और निधनोंके मित्र हैं । 
हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ३० मोद्दरें उन गरीब घरा- 
नोंको दें जो गरीब कॉपडिियोंमें रहते हें। भाप लोगोंकी दो हुई 
आजकोी मभिक्षा हम अपने घरवालियोंको देंगे। - वे देखकर बड़ी 
प्रसन्न होंगी । आज हम अपने टूटे फूटे प्याले छुगन्धित मचसे 
भरकर रखेंगे वे हमें कल्याणकारी होंगे! । 
इन शब्दोंकों वह द्वारपर खड़े हुये बारम्वार कहते रहते है 
जबतक कि भीतरसे कोई नहों निकलता है। भीतरसे घरका 
कोई मनुष्य चांदीके कुछ लिक्के और भुना हुआ आटा पुक टीनके 
यतंनमें रखकर कातासे ढांककर लाता है। इस रकमकी कोई 
हद बंधी हुई नहीं हे परन्तु एक धनी पुरुषसे जितनी उन्हें आशा 
द्ोती है उतना यदि नहीं मिलता तो वे सिपाही कहते हैं कि 
हमने इतनेकी आशाकी थी। इसी भांति मन्दिरोंसे भी कुछ भेंट 
मिलती है । 
इस भांति जितना रुपया आतारहे पुक्कर अफसरके पास जमा 
होता है और मासिक वेतनके झुपमें सब सिपाहियोंको दिया 
जाता है। लाखसाकों पुलीस इसले भी अधिक पाती है। 
अर्थात्‌ जब कोई यात्री बाहरले छाखामें आता है तो उससे यह 
दान मांगते हैं । . यदि उसने कमसे कम एक ८'का दे दिया तो 
ठीक है नहीं तो पुलीस उनके पीछे बदमाशोंकों लगा देती है 
और जिस समय वे छोग यात्रोको छूटते हैं तो बचाना तो दूर 


रोते हुएं विदाई ७३७. 





रहा वे उगलीतक नहीं हिलाते। मेंने भी इस भांति कई बार 
ट'का दिया था परन्तु इस समय में लबादा पहने पुरोहित था । 
वे पुरोहितोंसे नहीं मांग सकते हैं अतएव और कोई सूरत न 
देखकर उसने बधाई दी थी । 

यदि पुलीसमेन बाहर कहीं चोरकों पकड़नेकों जाबे तो 
मार्गव्ययके लिये कुछ भी साथ नहीं ले जावेगा। राहमें किसी 
घरपर जाकर खानेकों मांगेगा और जो कुछ मिलेगा खा लेगा। 
जब यह ऐसे स्थानपर जाता है जहां कुछ मिलनेकी आशा नहों 
तो किसी घरसे वह खानेकों भी मांग लेगा । कोचाकया पुलिस 
सरका रसे घेतन पाती है निक्षा नहीं लेती. है । 

सिपाहोसे छुटकारा बाकर में मन्दिरके भीतर गया वहां कई 
मित्र मुूसे मिलने आये हुए थे। वहां मुझे और कुछ विशेष काम 
न था केवल लबादा उतारकर अपनी पोशाक पहननी थी। मैंने 
अपने कड़े: पहन लिये और लूबादा अर्थशचिवको लछौटाल 
देनेके लिये दे दिया। मेरे मित्रोंने चलते समय मुकूसे थोड़ीसी 
मदिरा पीनेका हठ किया परन्तु मेंने न पी। थे लोग मुकू्को 
भारतवर्ष जाते देखकर बड़े दुःखित हो रहे थे । मुरूको यद्यपि 
लछासा छोड़नेका दुःख न था तथापि उन मिन्रोंके दुःखित चेहरे 
देखकर अवश्य ही दुःख होता था। वहांसे चलकर में रातभर 
शिंगजोंकामें ठहरा। ्ः 

तारीख ३० मईको मेने वहांसे घोड़े किराये किये। मेरा 
कुली ट॑ नवा बड़ा कूठ बोलता था। बहुधा तिब्बतवाले छोटीसी 
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बातको बहुत बढ़ा देते हैं, यद भी वेसा किया करता था। मेंने- 
इसको बहुत समझा दिया परन्तु फिर भी इसने अपनी आदत न॑ 
छोड़ी । इसने शिंगजोंकाके सरायवालेसे कह दिया कि में एक 
विशेष रामाका अवतार हू' | सरायवालेने यह सुनकर मुझे एक 
अच्छा कमरा दिया और खब तरहसे आराम दिया। यद्यि 
मुझे उसके इस मिथ्या साषणसे आराम मिला तथापि सुष्धे विप- 
सिमें फंस जानेका भय था। 'उसकी इस दुष्टताफ़े लिये 
मेंने समराया जिसके ऊपर उसने यह उत्तर दिया कि,--'ऐसा 
करनेसे आपका बहुत मान होगा और आप रुपया भी उपाजन 
कर सकते हैं | इस भांति जानेसे कुछ घन नहीं मिल सकता ।! 

मेंने क्रोघित होकर कहा,--“परन्तु खबरदार ! में यहां घनो- 
पाजनके लिये नहीं आया हूं । इस भांति घोखा देकर रुपया. 
कमाना बड़ा पाप है।! 

डसने उत्तर दिया,--परन्तु प्रत्येक मनुष्य धनोपाजनकी चेष्टा 

करता है । भागेसे में अपनेको सम्हाले रहूँगा।! 

दूसरे दिन में नामनगरमें पहुचा। प्रायः बीस वर्ष हुये जब 
मेरे गुरु शरतचन्द्र दास यहां आये थे इस गांवमें तीस घर थे 
परन्तु अब वहां केवल एक ही घर था। कारण कि थ नदी इस 
गांवकों बहा ले गई थी । अब यहां एक मकान केवल यात्रियोंके ' 
आरामके लिये रहने दिया था और बस्ती यहांसे हट चुकी थी। 

नामसे चलकर मैं जांगतों पहुंचा । यहां सेसका एक पुरो- 
हित रहता था । उसने मुरूुको चाय पिलायी । चाय पीते समय 
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उसने पूछां कि कहां जा रहे हो ? मैंने डसर दिया कि में भारत- 
वर्ष ज्ञा रहा ह'। यह सुनकर लामाकों बड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर घ्लुझे सहायता देनेके लिये तय्यार हो गया। स्ेरे उसने 
अपना घोड़ा मुश्धे दे दिया जिससे में शीघ्र ही घकसम पहुख 
गया। चहां कई नावें थीं में नदी पार करके पाशे पहु'चा। वहां. 
घोड़ा किराया करके गेनपाला पर्वेतपर चढ़ा मांग में एक लोनी - 
मिला जो छासा एक दिन पहले चला था। में प्वतके शिखरपर 
पहुंच गया। चहांसे लासाके सभी द्वृश्य दीखते थे। वहांसे 
लासा पंक्षीक्ती उड़ानसे ३५ मील होगा। गेनपालाले उतरते 
हुए हम तामालंग स्थानपर होकर पाबते पहु'चे | तामाल गमें 
घोड़ा बदलने और भोजनादि सामशी प्राप्त करनेके लिये उचित 
स्थान है। वहांसे पालते पहुचे। 

पाल्ते नगर बड़ा खुन्दर हे ओर या मठोी नदीके ऊपर बसा 
हुआ है। मुभ्दे मालूम हुआ कि मेरे कुली टेनवाने यहां भी 
नगरमें कुछ बात उड़ा दो क्योंकि मेरे वहां पहुंचते ही वहांका 
मुखिया मेरे पास एक रोगीको लाया। पहले तो मेंने त्रिकित्सा 
करनेको इन्कार किया परन्तु ज्ञेसे २ में इन्कार करता था. 
वेसे हो वेसे मुखिया हठ पकड़ता जाता था। नगरभरके लोग 
मुझे सेराका वेद कहकर पुकारते थे। सेराका वंद्य क्या मानो 
साक्षात्‌ धन्वन्तरि उतर आये थे । फ 

६ जनको खबरे दो बजे में. वहांसे चछ विया और आड 
बजे यासेमें पहुंच गया। वहां न ठेहरकर में ओर भागे बढ़ा 
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ओर चलते चलते भूटानके सरहद्दी पहाड़के पास जा पहुंचा। यहीं 

ण्क नदीके किनारे ठहर गया। 

हमलोंग प्राय: आधी रातमें खोये थे, सचेरे मै" उठा और 
नीकरको जगाया। परन्तु उसने उठनेसे इन्कार किया ओर 
कहा, कि अभी रात है | में इसलिये शीघ्रता कर रहा था कि. 
यदि कोई पीछा करनेवाले आवबे तो उनसे पहले ही निकल 
चलें। कुछ अधेरा था। मेरा नौकर भूतों प्रेतोंसे बहुत ही 
डर रहा था | क्‍ 

फिर भी उसको साहस दिलाता हुआ मैं निरन्तर पहाड़पर 
चढ़ता चला ज्ञाता था। दिन निकलतेर मेँ एक जारा गांवमें 
पहुंच गया | यहां मेंने भोजन किया और घोड़े किराये किये। 
यहां डाकके घोड़े नहों मिलते । बोका लादनेके लिये भी कभी २ 
कठिनतासे मिलते हैं। क्‍ 

वहांसे चलकर दुसरे दिन हम ज्यांगतूजे पहुचे। यहां डाक- 
खाना है । यहां एक बौद्ध मन्दिर भी है जिसमें १९९०० पुरोहित 
रहते हैं | यदांपर एक अफसर अर्थविभागका भी तिब्बतकी ओर- 
से रहता है। इसका विवाह उसी ननकी भतीजोले हुआ था 
जिससे मेरी भेंट अथसचिवके यहां हुई थी। उसने मु्के बड़े 
आदरसे ठहराया ओर वहां १०-१५ दिन ठहरनेका आम्रह किया 
परन्तु में सहमत नहीं हुआ। फिर भी मन्दिस्के दशेन करने ओर 
पहाड़पर चढ़ाई करनेकी तय्यारीमें वहां दो दिन लग दी गये। 

यह मन्दिर बहुत बड़ा है। सेरा विदारसे प्राय; आधा है । 
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ग्यांलिेमें व्यापार बहुत अधिक है। नित्य सवेरे बाज़ार रूग 
जाया करता है। तरकारी, मांस, फल, फूल, दूध, मक्खन, 
रुई इत्यादि यहां खूब बिकती है। ऊन और याकके चमड़े भी 
यहांसे भारतव्षको जाते हैं। 

१ जन सन्‌ १६०२ को में पांच बज्ञे सवेरे वहांसे चल दिया। 
यहां मेरे मेज़बानकों कृपासे पांच दिनके लिये एक घोड़ा भी 
किरायेपर मिल गया। मार्गमें नेशिगका संघाराम था जहां सुनते: 
हैँ कि एक जीवित जागृत देवी ७ वर्ष आयुक्री रहती थी । मैंने 
उसके दशन किये। यहांसे पीस मील चलनेपर मुझ मेरे 
कुली टेनवाकी जन्मभूमि मिलो । रातकों एक मन्दिरमें ठहरा। 
यहां इसका भाई भी रहता था। उसके भाईने टनवासे कहा, 
कि तुम्हारे स्वामीका रंग बहुत गोरा है, मंगो लियन मालूम होते 
हें। क्या वह अग्रेज़ तो नहीं हें !? क्‍ 

मेरे नौोकरने कहा नहीं नहों, वह सेराके माननीय वेद्य है ! 
भाईने कद्दा--'में सेराके वेद्यकों जानता हूं। परन्तु वह बड़ा 
अद्भुत मनुष्य है। वह सत जीवकोी जिला देता हे। ऐसा काम 
सिंगाय यूरोपियनके और कोई नहीं कर सकता है। तुम सतक 
रहना कि कोई हानि न पहु'च जावे ।” उसको यह नहों मालूम 
था कि दूसरे कमरेमें में लेटा हूं । 

टेनवा--नहीं यह बात नहों है। अत्तारने मुम्दें इनके साथ 
कर दिया है। अत्ता रसे इनकी बड़ी मित्रता है, वह कहता था 
कि यह चीनी हें। 
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सवेरे ज्ञव में खलने लगा तो टेनवांके भाईने फिर डसके 

कानमें कुछ कहा, परन्तु मैने यह प्रकाश नहीं किया कि रातकी 
बात मेंने सनी है। सात मील चलनेपर मुभ्दे उस दीनीके घोड़े 
मिले जिनमें दोपर मेरा सामान था। वह बड़ी तीघ्र गतिसे जा 
रहा था परन्तु उसको यह नहीं मालूम था कि वह सामान मेरा 
ही है। मेंने देखा कि थे घोड़े दाजिलिगको जा रहे हें। मेरे 
सामानको देखकर टेनवाके हृदयमें सन्देह हुआ फ्पोंकि उसने 
वह खामान बांधा था। पद्दले तो वह मुह फुलाये कुछ सोचता 
रहा पीछे बोला,--'फारीके फाटकतक पहु चनेमें अभी ५-६ दिन 
लगेंगे। कया और रास्तेसे चलना ठीक न होगा? वहांके सिपाही' 
असबाबकी जांच करनेमें बड़े कठोर हैं। पहां दबतक पासपोर्ट 
मिलना कठिन है ज़बतक आप यह बात सिद्ध न कर देंगे कि 
आप थोड़े ही दिनोंके छिये भारतबष जा रहे हैं भर शीघ्र ही 
लौट आदचेंगे। ऐसे पासपोट के लिये वहींके गांवले कोई साक्षी 
देनी पड़ेगी ओर कुछ रुपया भी देना पड़ेगा। सुझे इसमें भी 
सन्देह है.कि तुम्दारे पाल इतना रुपया है कि नहीं है। यदि 
मेरे ऊपर विश्वास करो तो में एक ऐसी गुप्त राहसे ले चलू' कि 
आधा रुपया खर्चे हो। परन्तु डस राहमें जड़ूली पशु मोंका मय है । 
यदि उधर न जाना चाहो तो भूटान होकर भी एक मार्ग है। 
उससे शीघ्र ही भारतवष पहुच सकते द्वो परन्तु यहां भी 
डाकुओंका भय है। परन्तु यदि अपना सामान छुपा लो और 
फटे कपड़े पहन लो तो कोई न बोलेगा ।! 
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. मैंने कद्दा कि 'क्या तुम्हारा यह आशय है कि रुपयेके छोम- 

से में फारी न जाकर दूसरो राहसे जाऊ' ? क्‍ 

“ज्ञी हाँ, निर्थंक रुपया फेकनेमें क्या लाभ है ?” 

मेंने कहा, मुभ्दे नहीं मालूम है कि कितना रुपया खज्चे होगा 
परन्तु बेमतलब ज्ञानकों संकटमें डालना मूखता है। मेरे पास 
यहुत रुपया है। मेंने तुमको जिस वेतनपर रणा है यदि भच्छा 
काम करोगे तो उसके अतिरिक्त : इताम भो दुगा। यदि तुम 
वादा पूरा न करोगे तो में तम्हे' कुछ न दूगा। 

में समझता हूं कि यह बातें उसने अपने भाईकी गुप्त मंन्त्र- 
णासे की होंगी, यदि में गुप्त राहसे जानेकी कद्दता तो उसका 
सन्देह और भी बढ़ ज्ञाता ओर वह सम लेता कि में अनुचित' 
रीतिसे तिब्बतके बाहर जा रहा हू' । तिब्बतके मनुष्यका विश्वा- 
स॒ करना बड़ी भूल है। यदि यह लोग यात्रीकों सोता पायें तो 
उसका सब सामान उठाकर ले जायें। 

पांचमील चलकर में सालू गांवमें पहुच गया । चहांसे चल 
कर लामत्सू कौलपर पहुचे। कोलके किनारे चलकर दोमो लहरी 
'परबंतमालाफे समीप पहुंचे । सभी उच्चपचत इसी नामसे पुकारे 
जाते हैं। यह पवत बद्ध देवता वेरोवफे समान गम्भीर कहा 
जाता है| इसके इधर उधरकी मम्मोर पर्वत मालाए' भी बोधि- 
सत्व मज्जुश्री तथा बोघिसट्व अवलोकितेश्वरकी प्रतिनिधि 
स्वरूप मानी जाती हैं। इसमें मछलियां बहुत मिलती हैं । यहां 
लोग गर्मियोंमें मछलियां जमा कर छेते हैं। जाड़ोंमें घह भिक्षा 
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भी करते हैं और रखी हुई मछलियोंसे भरणपोषण करते हैं | ये 
लोग आधे मछुबे और आधे भिखारी होते हैं। 





चोरासीवां परिच्छेद्‌ 


पांच महाद्वार 


६ जनको नित्यक्रे अनुसार हमलोग चलने लगे। टेनवाका 
सन्देह् ज्यों का त्यों बना हुआ था। उसको भय था कि यदि 
किसी भांति भेद खुल गया तो वह जेलमें जावेगा । उसने फिर 
आक्षेपसे कहना शुरू किया-- 

“उस दिन आपने कद्दा था कि गुप्त राहसे ज्ञानेकी आवश्य- 
कता नहीं है परन्तु यह आपकी भूल है। जेसा भयानक उस 
मार्गकी आप समझ रहे थे नेसा वह भयानक नहीं है। जंगली 
जन्तुओंको अशभ्नविलि डराकर भगा सकते हैं। में दो बार इस. 
मागेसे गया ह'। फ़ारीके सिपाही बड़े कठोर हैं। १७-१५ येन 
देने पड़ते हैं परन्तु आपको पचास येनतक देने पड़ें तो आश्चर्य: 
नहीं है। वहां आप कमसे कम्र ७-५ दिनतक रोक लिये जावेंगे। 
यदि आप शोघ्र द्वी ज्ञाना चाहते हैं तो गुप्त राहसे चलिये इसमें 
रूपया और समय दोनों ही बचगे। 

मेंने उत्तर दिया कि यदि वदद लोग पम्ुरूकों तंग करेंगे तो 
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करें मुकको कुछ इन्कार नहीं हे। जो कुछ लगेगा वह भी में 
समकभ लंगा कि दलाईलामाकी सेंट कर दिया ।! 

मेरो बातें सुनकर उसका सन्देह जाता रहा। प्रायः ५ मील 
आगे बढ़े होंगे कि मुरूको राहुमें चार मनुष्य खड़े हुये पिले । 
इन लोगोंकी बड़ो भयानक सूरतें थीं। इन्होंने मुक्के बहुत कक- 
कर प्रणाम किया और कुछ भसिक्षा चाही । . 

उन्होंने कहा कि 'हमलोग उत्तरसे आये हैं। हम फारीमें 
नमक बेचने जा रहे थे। पिछली रात हमारा चोकसो करनेवाला 
सो गया ओर हमारे नमक लदे ४५ याक डाकू लोग ले गये।. 
हम नहीं जानते कि वे तिब्बती थे या भूटानी परन्तु हम उनका 
पीछा करेंगे। आप कृपाकर बतला दीजिये वे किस ओर गये 
होंगे ।! 

इन्होंने मुझे तिब्बती भविष्यवक्ता पुरोहित समका। में भी 
चैंसा ही बन गया। मैंने कहा कि शीघ्र ही तुम छोग उत्तरकों चले 
जाओ । सन्ध्यातक उनको पकड़ लोगे। यह लोग मेरी बात खुनते 
ही उत्तरको चल दिये। में इस गांवमें ठहर गया, यहां खानेको 
कुछ भी मिलना कठिन है । 

भूटान एक स्वाघीन देश है। यहां नाममात्रका एक राजा 
रहता है। यहांकी प्रत्येक जाति तिब्बतकों खतः कर देतो है, 
अपने राज़ाके द्वारा नहीं देती है। उसके बदलेमें तिब्बतसे भंट 
प्िलती है। यह एक प्रकारका बदला है कर नहीं दे | 

. में आगे बढ़ रहा था कि वही लोग मेरे पास आये जिनके 
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'थाक सोरी गये थे.। उन्होंने बड़ी भक्तिपू्थंक मुकफों दो टंका 
ओर एक काता सेंट किया और कहा कि आपकी कृपासे हमारे 
सब याक्र मिल ग़ये। मेरी इस देवी शक्तिका टेनवाफे ऊपर 
अच्छा प्रभाव पड़ा । उसने समझ लिया कि में साधारण मनुष्य 
नहीं हूं। रातको मेंने अपनी धममपुस्तक पढ़कर ध्यान किया तो 
राजमार्गसे जाना ही उचित ज्ञात हुआ | 

जो यात्री इस राहसे आते हैं उनको फारी द्वारपर बहुत 
कड़ी जांच होती है। एक मनुष्य शपथ खाकर साक्षी देता है कि 
. यह यात्री शोड़े दिनोंके लिये भारतवर्ष जाता है ओर शीघ्र ही 
लौट आवेगा, फिर थोड़ासा नारियलका तेल देनेसे पासपोर्ट 
मिल जाता है जिसकी सहायतासे यात्री दूसरे फाटक जुस्बी- 
सम्बासे निकलते हैं। यहांपर यह पासपोट दिखलाकर तीसरे 
फाटक पिस्वीथांगमें ज्ञाता है। यहांपर चीनी अफसर उसकी 
जांच करते हैं। चौथे फाटक टोमोरिनसेनगेंगमें लिखा हुआ 
सार्टोफिकट मिलता है। इसको नयातोंग दुर्गके बड़े फाटकपर 
दिखलाना पड़ता है। यहांपर घंंस देनी पड़ती है और प्रश्नोत्तर | 
भी द्ोते हें। यहांपर कुछ ऐसे भी कागज मिलते हैं ज्ञिनको 
यात्री इधरसे उचर कई अफलसरोंके पास ले जाता है तब कहों 
छटकारा होता है । 

फारी ओर नयातोंगफे बीच मुझे बहुतसे मित्र मिले । बहुत 
ऐसे थे जिनसे खलते २ भट हो गई थी भोर बहुत ऐसे थे जिनसे 
में दार्जिलिंगमें मिल चुका था। नयातोंगके फाठकके पास पक. 


- पहला द्वार. पक 


प्रिश्तरी लेडी मिस ऐन-आर टेलर रहती थों। यहींपर तिब्बतके 
कुछ बदमाश भी रहते थे। यह सब मुझे पहचानते थे अतपव 
उनके मयसे में रातभर नहीं सोया । इस फारीके फाटकर्में जाना 
तो सहज था परन्तु सम्भव था कि वहां मेरे कोई मित्र मिल 
जावें। यदि में वहां रोक लिया जाता तो पकड़ जानेका भय था 
क्योंकि लासासे चले मुझको दस दिन हो चुके थे । ऐसा कमी 
सम्भव नहीं था कि लासामें इतने दिनोंतक किसीने मेरी खोज 
न की हो। भोर जब में , न मिला होऊगा:तो अवश्य दी मेरे 
पीछे सरकारी पुलीस भेजी गई होगी। ऐसी अवष्यामें यदि 
फारीके फाटकपर मझको देर हो जाती तो अवश्य ही. भयानक 
घविपद्‌को सम्भावना होती । द ज 
तारीख ११ जुनको में फारीके समीप पहुंच गया । 
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*-ज्कैटं कै 

पहला हार 
. छासामें जेसा दृलाईछामांका महल है ठोक वेसा ही दुर्ग 
फारीका है। वह भी एक पहाड़ीपर बना हुआ है। उसके नीचे 
जो मकान बने हुए हैं वे काले रड़के हैं। यहां कलकत्ता बम्बई 
और दाजिलिडूसे सामान आया करता है और बिक्री भी बहुत 
होती है अतएव यहां एक चुंगीघर भी दे। यहांपर लड़ी असली: 
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मूल्यपर .१, -२ और कभी कभी ,४ तक लग जाती है। बहुधा 
तो जो चस्तु बिकने आती है चुगीमें वही ली जाती है परन्तु 
जहां इस बातको कठिनता हे वहां रुपया ही लिया जाता है । 

नगरके किनारेपर एक तालाब है। तालाब ओर दुर्गके 
बीचकी सड़कपर मुझे चोकोदार मिले। उन्होंने मेरे ठहरनेका 
स्थान पूछा परन्तु मेंने अभीतक कहीं ठहरनेका कोई बन्दोब॑स्त 
नहीं किया था अतपव मेंने उनसे ही कहा कि मेरे लिये कोई 
अच्छा मकान खोज्ञ दें। उन्होंने मेरी अच्छी पोशाक देखकर 
खमका कि में कोई ऊे दर्जका पुरोदिित हूं अतएव उन्होंने एक 
अच्छा मकान : मुझे दिखा दिया। 

तिब्बतमें होटल अथवा :सराय नहीं है। मुझको जाते हुए 
देखकर एक सरायवालेने पूछा, 'श्रीमन्‌ कहां जा रहे हें?” उसने 
मर्ते उच्चकोटिका लामा समा | 

में कलकत्ते जा रहा हूं। यदि अवघर मिला तो बुद्ध 
गयाको भी ज्ञाऊंगा । परन्तु इस समय मुझे एक आवश्यक काम 
है इससे आशा नहों है कि बहांतक पहुंच सक।! 

“आपका क्‍या काम है साहब ?” सरायवालेने कहद्दा। 

“इसके बतलानेकी आवश्यकता नहीं है कि क्‍या काम है ।! 

भहाशय, आप कहांसे आ रहे हैं ?? 

्लासासे ।! 

धछासाफे किस भागसे ? 

'घेरा विदारसे ? 
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अच्छा तो जात है आप किसी लामाके अवतार हैं ?! 

इतनेमें बीचमें मेरा नोकर बोल उठा,--“नहीं साहब दुलाई 
लामाके ... .. वह इतना ही कह पाया था कि मैंने क्रोध- 
'पूवेंक कहा,--'निरर्थक मत बको इससे कुछ लाभ नहीं है ।! 

सरायवालेको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि में अपने 
उच्यपदको क्यों छ्पाता हँ। उसने कहा, “क्या . आप द्लाई- 
लामाके प्रतिनिधि हैं । 

हों, में और कुछ नहीं हूं केवल सेरा विहारमें रहता हू” 

ज्यों ज्यों वह मेशा पता रुगाना चाहता था त्यों त्यों में भेद- 
को छुपाता था। शैषमें मैंने कह दिया कि में कुछ नहीं बतला 
सकता हु । . 

सरायवालेने ऋहा,--'नहीं यह ठीक नहीं है। भाषपको कोई 
बात ऐसी न कहनी चाहिए जिसमें सन्देह उत्पन्न हो । सन्देह- 
को दूर करनेके लिये सब बातें खोलकर कह देनी चाहिये । 
आपको यहां एक साक्षी देनी होंगी कि यद्यपि आप भारतंवर्ष 
जा रहे हैं परन्तु शीघ ही लोट आवधेगे। साक्षोका मिलना यहां 
खहल बात नहीं हे। इसके लिये यह बात आवश्यक है कि में 
आपके विषयमें सब हाल ज्ञान ल' | 

मैंने कहा कि यदि यही बात है तो में एक*साधारण पुरोहित 
हैं सेरा विहारमें तकेशास्त्रका स्वाध्याय कर रहा हू' । 

आपकी दृष्टिसे मालम होता है कि आप टीके नहीं कह रहे 
हैं। आपकी अवस्था, तथा आपके कपड़े देखनेसे ज्ञात होता है 

२६ 
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कि या तो आप कोई उद्यकोटिके लामा हैं अथवा किसी लामाफे 
अवतार हैं। ५ 
तुम ऐसाही समक लो, परन्तु जेसा तुम समझ रहे हो में चेला 

नहीं हूं । मेरी सत्यता सेरा विहारमें पूछनेले शात हो सकती है। 

यह सुनकर वह मेरे नोकरके साथ दूसरे कमरेमें चला गया। 
यहां बेठे हुए में उसकी बातें सुन सकता था । | 

सरायवालोने कहा,-- तुम्हारे खामीने मुझे इधर उधरकी 
बातें बता दों। परन्तु जबतक यथाथे बात न मांलूम होगी 
उनका १०-१७ दिनतक यहांसे निकलना असम्भव है।' 

मौकर--में कुछ भी कहकर उनको रुष्ट नहीं कर सकता | 

सरायवाला--ऐसी 'अवस्थामें में एक महीनेतक कुछ नहीं 
कर सकता हूं । 0 

नोकर--वह बहुत जव्दीमें हैं। कोई आवश्यक काम मालूम 
होता है। आज रातभर चले हैं। 

सरायवाला--क्या रातमर चलना आश्चयजनक नहीं है ! 
में नहों सम सकता हू' कि ऐला आवश्यक क्या काम हो 
सकता है परन्तु में यह कह सकता हू' कि वह साधारण पुरो- 
हित नहीं हैं । 

नौकर--अच्छा तो में तुमकी बतलाता हूं परन्तु मेरा नाम 
गुप्त रखना । वास्तवमें वे सेराके वंद्य हैं । 

. सरायवाला--क््या सत्य कहते द्वो ? कया यह वही बेद्य 

हू जिन्होंने मतकको जिला दिया था 
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नौकर-- हां यह वही हैं। में टोक २ तो नहों कद सकता 
हूं क्योंकि में पुराना नोकर नहीं हूं। मुर्े हालद्वीमें असागने 
इनके पास रख दिया था। मेंने सुना हे कि वह दलाईलामाफे 
पास थे और छासामें इनका बहुत प्रभाव है । 

सरायवाला--अच्छा तो में इनको ४-७ दिनमें पासपोर्ट 
बनवा दूगा | , 

नोकर--यदि तुम नहीं बनवा सकोगे तो बड़ा दुःख 
होगा । 

सरायवाला--मेरा एक कुटुम्बी बहुत बीमार है क्या यह 
डसको देखंगे ? ह 

नोकरने हताश भावसे कहा 'वह कभी रोगीको नहीं देखते 
है'.। वह बड़े हठीले है'। यदि राहमें उन्होंने किसी रोगीको 
देखा होता तो न जाने उन्होंने कितना रुपया कमा लिया होता 
परन्तु मेरे प्रार्थंता करने पर भी उन्होंने चिकित्सा नहीं की । 

सरायवाला--क्या तुम इतनों कपा नहों करोगे कि मेरी 
ओरसे सिफारिश कर दो ? 

नोकरने मेरे पास आकर घबराते हुए कहा कि सरायवालेने 
मुझे भांति २ के प्रश्न किए | इसमें मेरे मुखसे निकल गया कि 
आप वेद्य हैं। अतएव वह प्रार्थना करता है कि आप उसके 
रोगीकों देख लीजिए ओर चार पांच दिनतक जबसक आप 
ठहरे है' और रोगियोंको भी देखनेकी कृपा कीजिए | 

मेंने कुछ कुपित स्वरमें कहा-“यदि में वेसा हो करू तो रोगि- 
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योंका कोई अन्त ही नहीं होगा। में रोगियोंकीं नहीं देख सकता 
ईं क्योंकि मुझको इतना समय नहों है । 
नौकर--इस कामके लिए में इस कारणसे कह रहा हूं कि 
आप इसके करनेसे दीघंजीवी होंगे । 

मेंने बड़ी कठिनतासे इस बातकों स्वोकार किया। सराय- 
बाला प्रसन्न होता हुआ घर गया | थ्रोड़ी देर पीछे वह एक ओर 
मनुष्यकी अपने साथ लाया जो कि एक कालेसे मकानमें मुझको 
ले गया | यहां सब मकान काले दिखलाई पड़ते दें क्योंकि काली 
मिष्टी ओर घासकी १७ इश्चु लम्बी, ७इ'च चोड़ी ओर ३ इच 
मोटी ईटें काट ली जाती है' | डसीसे यह मकान बनाये जाते 
है'। यह मकान यद्यपि ईटॉकी बराबरी नहों कर सकते हे 
तथापि बहुत दी दृढ़ हुआ करते है' । यह मकान केवल हवाके 
फोंकेसे गिर सकते है' ओर कोई वस्तु उनको हानि नहीं पहुंचा 
सकती है। दवासे रोकनेके लिये जहां तहां लकड़ीके खम्पे 
लगा दिये जाते है'। पहाड़ यहांसे बहुत दूर पड़ते है' | यदि 
. बहांसे पत्थर लाया जावे तो खर्च अधिक पड़ता है। अतएवं इसी 
घास और मिट्टीसे मकान बना लेते दे । दो चार मकानोंको 
छोड़कर सभी एक तल्ेके बनाए जाते है' | जो दो तह्ले है! उनकी 
नीचेकी इमारत पत्थरको होती हे। ऐसे दो तले मकानमें 
जाकर मैंने रोगीकों देखा। वह सरायवालेकी कन्या थी । उसको 
क्षयरोंग अभी आरम्भ ही हुआ था जिसके कारण वह खदा 
डदास रहा करती थी ओर अपने कमरेमें पड़ी रहती थी। मैंने 
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उसको थोड़ीसी औषधि दी ओर कहा कि सवेरे और सन्ध्याको 
बोधिसत्व अवलो किते श्वर के दर्शनोंको जाया करे। ज्ञब में सरायमें 
आं गया उसके थोड़ी देर पीछे सरायवालेने आकर दृषि त होकर 
कहा कि आपने मेरे लिए बड़ा कच्ट उठाया। अब रोगीकौ 
अवस्था बहुत अच्छी है। उसने कहा कि यहां पासपोर्ट मिलनेके 
लिए साक्षोकी आवश्यकता है और साक्षी मिलना बड़ा कठिन है | 
आपने इसके लिए क्या प्रबन्ध किया है ! 
.. मैंने कहा कि मुझे इसकी बड़ी चिन्ता है ज्ञेसे बनेगा बसे 
कोई साक्षी उपस्यित करूगा। इसके लिये में कुछ रुपया भी 
खर्चे कर सकगा | 

सरायवाला--हमलोगोंकी सरकारकी ओरसे साक्षी देनेका 
निषेध है परन्तु में आपको एक मनुष्यके पास ले चलंगा और 
उसको सब हाल बतला दूंगा | यदि वह राज़ी हो गया तो फिर 
भापको अनुचित रुपया देनेकी आवश्यकता न होगी । 

सरायवाला मुरूको एक मनुष्यके पास ले गया जो कि मेरी 
गवाही देनेको तय्यार हो गया | वह बुरा आदमी नहीं था परन्तु 
तिध्चतवालोंकी रीति है कि जो अच्छे कपर्ड पहने हो उससे 
रूपया कमानेकी चेष्टा किया करते हैं। मेरे मना करने पर भी 
सरायवालेने उसके सामने मेरी प्रशंसा करनी आरम्म कर दी 
और कहा कि में सेराका बेद्य हूं भौर दुलाईलामाकी सेचामें हू । 
ज्योंही उसने सरायवालेके मुक्षले यह शब्द सुने त्योंही गवाददी 
दैनेको तसख्यार हो गया 
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डसने कहा कि और कुछ नहीं लगेगा । फेचल लिखापढ़ीफे 
ख्में डेढ़ रुपया लगेगा। पासपोर्टफे मिलनेमें ७-५ दिनकी देर 
लगेगी। में कह दूंगा और जितना शीघ्र होगा आपको पास- 
पोट दिलवा दुगा। परन्तु निवेदनपत्र आजही लिखकर दे देना 
चाहिये नहीं तो पासपोट के मिलनेमें भो देर होगी। में आपको 
अध्यक्षके पास ले चल॒गा । 

यहां कोई आफिस नहीं है। दुर्गगे पास सबंसाधारणके 
मकानोंहीमें एक मकान है जिसमें आफिस है। १४-१५ मु'शी 
नौकर हैं परन्तु काममें देर अवश्य ही होती है। कारण यह है 
कि जितनी देर होगी उतनाही घंंस पानेका अधिक अवसर 
मिलेगा । मेंने अपना निवेदनपत्र एक मु'शीको जाकर दे दिया 
जो कि देखनेमें उच्च कोटिका मालूम होता था । 

उसने मुकसे कहा कि आज्ञ तो नहीं परन्तु परसों हमारी 
बेठक होगी | उसमें आपको उत्तर दिया ज्ञाबेगा । आपको यहां 
आनेकी आवश्यकता नहीं है सरायवालेसे हम कह देंगे । इसका 
अर्थ यह था कि चह सरायचवालेसे कह देगा कि यदि इतनी घू,स 
पल जावेगी. तो पांच दिनमें पासपोर्ट मिल जाधेगा अन्यथा 
नहीं। इतनी देर होनेपर भी इतनी घू'स देनी पड़ेगी नहीं तो 
१०-१२ और १५ दिनतक लग सकते हैं । 

मैंने कहा कि मुझको, बहुत आवश्यक काम है। कया ऐसा 
नहीं हो सकता है कि आजदी पासपोर्ट मिल जावे ! 

उसने उत्तर दिया कि 'में नहीं समता हूं, कि ऐसा आव- 
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श्यक काम क्‍या हो सकता है। यहां ऐसी रीति नहीं है कि उसी 


दिन पासपोर्ट मिल जावे । यदि आप नहों ठहर सकते हैं तो 
वापिस लोट जाइये। 


सरायवाला और उस लडकी का पिता मेरे साथ थे जिसको 
मेंने अच्छा किया था। इन दोनोंने मुशीकों एकान्तमें बुलाकर 


कहा कि यह दुलाईलामाके वेद्य हैं । 

मुशीने लोटकर मुझसे पूछा “आप क्रिस कामके लिये 
भारतवष जा रहे हैं ?? 

एक्र आवश्यक काप है कया कठ आपकी बेठक नहीं हो सकती 
है?! मैंने सोचा कि यदि में परसोतक ठहरा भो रहू' तब भी 
पासपोर्ट नहीं मिलेगा अतएव कोई युक्ति निकालनी चाहिये । 

मेंने कहा कि आप सुझे यह लिखकर दे दीजिये कि में 
आज्ञ यहां आया हू' परन्तु बंठक नहीं हो सकती है। अतएय 
मुझको यहां तोव दिनतक रुकना पड़ेगा। 

मंशी--ऐसा कायदा नहीं है । 

मेंने कहा इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। कसे ही हो 
मुकको अपने यहां रोके जानेका कारण अवश्य ही लिखा लेना 
होगा। यदि मेरे पद ओर मेरे कामको ज्ञानना चाहते हो तो 
सरकारो तौरपर लासासे विदेशों मन्त्रीके आफिससे लिखकर 
मंगालो | 

मन्शी--अच्छा तो कहिये तो सही काम क्या है! 

लासामें एक उच्च पदाधिकारों बीमार हे। उलीके लिये 


मैं ओषध लेने जा रदा हूं। बुद्धायया जानेका तो बहाना कर 
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दिया है वास्तवमें में कलकत्ते जा रहा हूं | इसी लिये मुझे जददी 
है। यदि इस काममें देर होगी तो डससे जो कुछ हानि होगी 
उसका उत्तरदाता में नहीं हूं। इसी लिये में आपसे रोके ज्ञानेकाः 
लिखित कारण लेना चाहता ह॑' । 

मुन्शी--तोी आपका पेशा क्‍या है ? 

: इस समयमें कुछ नहीं बतला सकता। में जिस कामको 
भारतधषे जा रहा हू' उससे ही विदिते हो रहा है | में यहां एक 
दिन भी कठिनतासे ठहर सकता हू'। कृपा करके आप मुझको 
यह लिखकर दे दीजिये कि अमुक तारोख़ पर यहां पह'चा। मेंने 
निवेदनपत्र दिया और इतने दिनोंके लिये यहां रोका गया | 

मुन्शीने घबराकर कह,-'में ऐसे ऋंगड़ेपें कभी नहीं पड़ा था,. 
और भयके कारण डसके मुखपर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने 
कहा,-'कृपा करके आप थोड़ी देर ठहर ज़ाइये। आप राजवबेद हैं, 
यहां एक रोगी है उसको क्ृपाकरके देख लीजिये । परन्‍त आपका 
यहां ठहरनेसे हजे होगा अतएव में आपको नहीं रोक्‌'गा। पास- 
पोटेके लिये अभी में कुछ नहीं कई सकता ह' और मन्शियोसे 
सलाह करके आपसे कहंगा । ह 

तोन बजे जब में उसके रोगीकी चिकित्सा कर रहा था फिर 
बुलाया गया । 

मेरे पहु'चनेपर मुन्शीने कहा कि आपको|जानेकों बहुत जब्दी' 
थी, अतएणव हम लोगोंने एक विशेष सभा करके निश्य कर लियाः 
है कि आपको चार बजेतक पासपोर्ट मिल जावेगा । 
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थोड़ीही देर बाद चार बजे पासपोर्ट मिल गया। सरकारी 
व्यापारियोंको भी ३-४ दिन ठहरनेपर पासपोर्ट मिला करता 
था परन्तु सौमाग्यवश मुक्तो ज्ञिस दिन में पहुंचा उसी दिन 
मिल गया । में उसी समय चल देता परन्तु रातकों ठहर नेके 
लिये राहमें कोई रुथान नहीं था अतप॒व रात भर चहां ठहरकर 
सचेरे चहांसे चल दिया । ह द 


+ परिच्छेद 
छियासीवां परि् 
दूसरा ओर तीसरा द्वार 

सन्ध्याको में डकारपो गांवमें ठहरा था। यह पड़ाव फारी 
ढहुग और चोटनकार्पोके दुर्गके बीचमें चिट्टी भेजने और मंगानेके 
लिये रखा गया है। तिब्बतमें चिट्टियोंकी भेजनेके लिये इससे 
अच्छी और कोई रीति नहों है। परन्तु यह रीति सरकारी है, 
यदि कोई अपनी चिट्टी भेजना चाहे तो उसको अपना ही आदमी 
भेजना पड़ता है | क्‍ 

उस रातको मुर्े सोनेके लिये बहुत अच्छा विस्तर मिला । 
जबले में भारतवर्षले विदा हुआ था यह पहला ही अवसर था 
कि विछायती विस्तरेपर सोया था। दूसरे दिन प्रातःकाल 
यद्यपि वर्षा हो रही थी, नोकरकी इच्छा नहीं थी तो भी में. वहां 
न रुका | सवेरे पांच बजे उठकर चल दिया। मार्ग बहुत घने 
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जड़ूलमें होकर जा रहा था। यह जड़ूल इतना घना था कि 
सूर्यकी किरणें भीतर न पहुंचती थीं। यह जड़ल भी तिब्बतके 
दी राज्यमें हे परन्तु यहांकी लकड़ी लासातक न पहुंचनेका कारण 
यह है कि लकड़ी ढोरर ले जानेका कोई उच्चित प्रबन्ध नहीं है । 
छः मील चलनेपर हम चोटनकार्पोके दुगतक पहुंचे । 

इस दुर्गके विषयमें यूरोपियन यात्रियोंकी किसी पुस्तकमें 
कुछ भी कहीं नहीं लिखा है। कारण यह है कि वह अभी थोड़े 
हो दिन हुए बना है। इसमें २० ०-३०० चस्रीनी सिपाही रहा करते 
हैं। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि दाजिलिड़के चीफ़ आफ़िसरको 
भी इस दुर्गका हाल ज्ञात नहीं है क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो 
उसने मुकरूसे इस दुगंका सब हाल पूछा था । 

मेंने उससे कहा कि,--'यह बातें तो आपको मालम होनी 
चाहिये थीं आप ऐसे प्रएन मुकूसे क्‍यों करते हें ? 

उसने उत्तर दिया कि--'गुप्तचर वहांतक नहों पहुंच सकते 
हैं । अतएव हमको वहांका कुछ हाल मालम नहीं है । 

मुझको हस बातका विश्वास नहीं हुआ कि चीफ़ आफि- 
सरने यह बात ठीक दही कही परन्तु इसमें सन्देह नहों है कि 
तिब्बतवालोंतककी जो कि दाजिलिडुमें रहते हैं इस दुर्ग का हाल 
नहीं मालूम है। तिब्ब॒तवासी रुपयेके कमानेमें बड़े प्रवीण है' 
परन्तु इससे उनको कुछ मतलब नहीं है कि यदि वह दुर्गके 
पास होकर निकलते ६ तो किसीसे पूछें कि इसमें कितने सिपाही 
है' और उनके यहा रहनेका फ्या मतलब दे । 
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दुर्गके पास ही एक स्थान है जहां चीनी सिपाही रहा करते 
है'। इनकी संख्या ३०० है। यद्यपि यह नगर पहाडपर बसा 
हुआ है परन्तु बहुत ही समृद्ध अवस्थामें है। इनकी बारकोंका 
ही गांव बसा हुआ है। एक वर्ष पीछे अथवा छः महीने पीछे 
ये लोग शिगातज़े अथवा ग्यांगतजेफे सिपाहियोंसे बदले जाते 
है'। यह लोग चीन सरकारसे ही वेतन नहीं पाते है' वरं तिब्बत 
सरकारसे भी कुछ पाते है' । अतएव इन छोगोंकी बड़े चेनसे 
गज़र होती है । 

. बारकोंमें आकर भोजन मांगनेपर मुम्दे बहुतसे उबले चावल 
ओर कई भांतिके भोजन जोंकि चीनी रीतिसे पकाये गये थे 
मिले । इन भोलनॉमें सुअर और याकका मांस भी था अतएव 
मेरे नौकरने खूब पेट भरकंर खाया। मेंने मांस नहों खाया और 
तरकारी चाही। यहां मुझको भांति २ के अचार खानेको मिले। 
दुर्गका द्वार बड़ा दृढ़ था । द्वारपर एक नोटिस टंगा हुआ था 
कि द्वार सबरेके छः बजेले सन्ध्याके छः बजेतक शला रहता 
है। पूछनेपर मालम हुआ कि यदि किसी सिपाहीकों कोई 
विशेष आवश्यकता आ पड़े तब तो भले ही इस समयके आगे 
पीछे भी द्वार खुल सकता है | रातकों जड़ली पशुओंसे लोगोंको 
बड़ा भय रहा करता है। उसके बाद हम एक पुलपरसे गुजरे । 
आधामीछ चढ़ाई चढ़कर और फिर उतना ही एक नदीके साथ 
साथ उतरकर एक उुन्दर कुसुमाहृत प्रैदानमेंसे गुज़रे । चहांसे 
और आधा मील निकलकर चम्बी नदीके पुलपर पहुंचे। इसके 


क्र 
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'पूष तटपर एक छोटेसे घरमें कुछ सिपाही रहते है' | उन सिपा- 


हियोंकों पासपोट दे दिया जाता है। यदि किसीके ऊपर 
सन्देह हों तो वह वापिस लौटा दिया जाता है। लोगोंका 
कथन है कि घूस दिये बिना कोई निविन्न नहीं जा सकता | 

ज्योंही में फाटकपर पहुंचा त्योंही सिपाहियोंने पूछा कि 
कहांको जा रहे हो ? मेरे नौकरने बड़े अफ़सरको मेरा पास- 
पोर्ट दिखला दिया | उसने अपने मालहतसे कह दिया कि कोई 
रोक टोक न करे। क्‍योंकि मेरे पासपोटमें लिखा हुआ था कि 
मेरे साथ कोई सम्यताका व्यवहार न होने पावे। अतएव दो 
फाटकोंमें मुझले किसीने कुछ नहीं पूछा । 

दो मील चलनेपर पिम्बीधेंगक्ते बारकोंके पास पहुंचा। यह 
तीसरा फाटक था। आगे वर्षा खब थी और हम लोग थक 
गये थे अतः बारकोंसे लगे हुए एक मकानमें ठहर गये। 
मुझे मालूम हुआ कि यहां पासपोटकी पूछताछ नहीं होती है 
अतएव मुझे तोमोरिनचन गांगकों चला जाना चाहिये क्‍योंकि 
वहांसे बड़े अफ़सरसे एक चिट्टी लेनी पडेगी। जब उसका पत्र 
में नयातोंगवाले अफ़सरको दूंगा तब वह आगे बढ़ने देगा | 

जब वहांसे पत्र मिलेगा तो उसको फिर पिम्बीथांग लाना 
पड़ेगा। मैने पीम्बीथांगमें खुना था कि चिट्ठी ११ ओर ११॥ 
के बीच मिलती है अतएव मुझको तोमोरिनचन गांगमें सबेरे ही 
पहुंच जाना चाहिये। परन्तु एक दिनमें यह काम निपट जाना 
कठिन था कमसे कम ३-७४ दिन लगते । 


दूसरा और तीसरा द्वार... ४६१ 
: घेसी अवेस्थामें यदि मुर्ूकों देर हो जाती और पकड़नैवाले 
पहुंच जाते तो मेरा चोरीसे रातकों निकल जाना भी कठिन 
था । देव संयोगसे पिम्बीथांगके बड़े अफ़लरकी स्त्री इसी समय 
रोगपीड़ितः होकर मेरे पास चिकित्साके लिये आई। यह 
तिब्बती महिला थी और बहुत दिमोंसे हिस्टीरिया रोगसे पीड़ित 
थी। वह अनुपम सुन्दरी थो और उसका अपने पतिके ऊपर 
बड़ा प्रभाव था। फौज्में क्रफ़्लर लोग अवश्य ही सिपाहियों 
पर वश रखते हैं परन्तु बहुधा वे ही अफसर अपने घरमें अपनी 
सत्रीके सामने साधारण सिपाहीकी भांति आज्ञापालन करते 
हैं। एक सिपाहीने अपने अफ़सरके विषयमें उसे स््ोभक्त ही 
कहा था । 
मैने उसकी स्ोको देखकर जो ओऔषध दी डससे उसे बहुत 
लाभ पहुंचा । इस सेवाके लिये मुझसे वह इतनी प्रसन्न हुई 
कि मुझसे कुछ वस्त॒ पारितोषिक स्थरूप मांगनेको कहा । जब 
मैने इसके प्रत्युपकारमें कुछ नहीं चाहा तो वह घरमें गई और 
कागज़में लपेटकर कोई वस्तु मुर्दें देने लगी परन्तु मैने उसके 
लेनेसे इन्कार कर दिया। मैने कहा कि मुझे यहांसे एक पास- 
पोर्ट मिलेगा जिसको मै नयातोंग ले जाऊगा और फिर वहांसे 
लोगूगा। क्‍या आप कृपा करके वह पासपोट मुझे शीघ्र दिलवा 
सकतो हैं ? क्‍ 
. डसने उत्तर दिया कि हां, यह काम बहुत जब्दी हो 
जावेगा । यद्यपि मेरा स्वामी इस मामलेमें बहुत सख्त है और 
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 ११-१शा के इधर उधर नहीं देता है परन्तु मै" तुमको दिलवा 

दूंगी।.. 

मैने कहा कि यही मे' भी चाहता हु और उसके हट करने- 
पर भी उसकी भेंट उस्रको लोटाल दी | 

वह स्त्री छृतब्नता प्रकाश करती हुई प्रसन्‍नचित्त फिर घर 
चलो गई । यदि सर्वेरेतक कोई गड़बड़ न हुआ तो नयातोंगमें 
भी कुछ नहीं हो सकता । जब मेने उस स्ीसे पूछा तो मालम 
हुआ कि उसका स्वामी पासपोर्ट देनेकों कदापि राजी न होता 
था परन्तु केवल उसके दबावमें आव.र उसने दे दिया । 

तारीख १७ ज्ूनकों स्वेरेसे वर्षाके होते ही होते मै तीन 
बजे उठकर चल दिया और द्‌। मील चलनेपर तोमोरिनचन गांगमे 
पहु'च गया। अभ्ीतक सबेरा नहीं हुआ था और खब धरोंके 
द्वार बन्द थे | मै सवबेरा होनेतक ठहर गया | जब लोग सोकर 
उठे तो मेंने पूछा कि सिपाहियोंकी चौकी कहां है तो मालूम 
हुआ कि गांवके परले किनारेपर हे । 

यह बहुत ही छोटा सा मकान था। कोई फाटक इत्यादि 
वहां नहीं था। जिस समय में वहां पहु'चा ठीक उसी समय 
बहांका मुंशों खोकर उठा था। 

मैने उससे अपना सब हाल कहा और उससे पत्र मांगा 
जिसकी सहायतासे मै! पासपोर्ट पा सकता। उसने उत्तर 
दिया कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है ।. शीघ्र ही मेरे नौकरने 
कहा कि यद्द सेराके वेध्य हैं। उसने पूछा कि क्या यद दुलाई- 


चौथा ओर पांचयां द्वार ४९३ 


छामाके प्रसिद्ध देय हैं। उसकी इस यातको ज्योंही मेंने उसे 
चक्करदार उत्तर दिया उसने मेरा विश्वास कर लिया और 
आशासे भी जहदी पत्र दे दिया । 





सतासीवां परिच्छेद 
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चोथा ओर पांचवां द्वार 

गांवसे दो मील चलनेपर मुझको बड़ा भारी दुर्ग मिला। 
इस दुर्गमें दो सो सिपाही रहते हें। पिम्बीथांगमें १०० और 
चोटनकारपोर्वें २०० रहते हैं। गांवसे निकलनेपर बड़ा भारी 
फाटक है। यहींपर दो सिपाही पहरेपर रहते हैं। मैंने उनको 
पत्र दिखलाया। उन्होंने उसके ऊपर मुहर की और मुकूको 
विदा किया। थोड़ी दूर आगे बढ़कर मुकको पांचवां फाटक 

दिखलाई पड़ा। यही सबसे भयानक फाटक था । 
भयानक इसलिये था कि यहांपर बहुतसे मेरे परिचित थे । 
यद्यपि इनमें कोई मेरा बेरी नहीं था परन्तु तिब्शतवाले रुपयेके 
बड़े छोभी होते हैं कया आश्चवय्य है कि लोभवश वह मेरा रहस्य 
सोल दें । यहांपर दो अंग्रेज भी थे जिनमें एक मिस लर थों | 

जबसे मिसटेलर तिब्बतसे लोटों वे यद्दी रहतो हैं। 
.यहांपर तिब्बत और छ्वींनकी सीमा मिली हुई है अतप॒व यहां 
पर बहुत अभेज्ञ और तिब्बतके अफसर रदा करते हैं। यदि 
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_थहांपर मेरा भेद खुल जाखा तो में कदाचित नहीं बच ख़कता 
था। इस समय बद्ध देवका स्मरण कर म' आगे बढ़ा । यहां 
पर दस मकान थे जिसमें सरकारी आदमी, पादरो और जीनी 
रहते थे । 
यहींपर एक मनुष्य सरदार दरगे रहता था। वह डांड। 
वाले कहारोंका ज़मादार था। यह बड़ा ही शतान था। लोगों- 
को डर धमका कर कुछ न कुछ वसूल कर लिया करता था | 
मुझको इससे भो मिलना था। दलाईलामाने इसको बड़ी 
ऋ'ची पदवी दे रखी थी। वह टोपीमें मूंगे लगाया करता था 
और इस पद्वीके कारण उसको गर्व भी थोड़ा न था। इसके 
मकानमें बहुतसे मुंशी और अंग्रेज भी काम करते थे। इसके 
कई एक नोकर - मुर्े ज्ञानते थे । 
ज्योंही मैं उसके घरमें घुसा तो मेरें नौकरसे उसके एक 

आदमीने पूछा, ये कोन हैं ? 

उसके मुखसे यह शब्द निकले हो थे कि मेरे नौकरने कहा कि 
यह सेराके वेच्य हैं। यद्द सुनते ही उस मनुष्यने कहा ओ हो 
यह वही सेराके प्रसिद्ध वद्य हैं। लोगोंके मुखसे सुना है कि 
वह यहां आनेवाले हैं | 

मेरे नोकरने कहा,-- इन्हें बड़ा आवश्यक काम है। पक 

दिनकी भी देर कहीं नहीं लगाई है। फारी दढुगं पर उसी दिन 
पासपोर्ट छे लिया। हमको शीघ्र ही पत्र दे दो | 

मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस समय तो इसने ठीक 
ही काम किया है वह मनुष्प बोला, अच्छा इधर चलिये। 
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कहारीके जमादारकी, जो अब दाशेगा भी ही गया था, दो 
स्त्रियां थीं। पक जमादारीके समयकी विवाहिता थी और दूसरी 
दारोगा हीनेके बाद । मेंने अपनी यात्राका सब हाल कहकर उससे 
पत्र मांगा कि जिसकी सहायतासे में चौकीसे निकल जाऊ' | 

दारोगा साहबने बहुत गम्भीर भाव धारण करके कहा कि, 
अपना सब हाल सत्य २ कहिये । 

'में कलकत्ते एक आवश्यक कामके लिये जा रहा हूं । दलाई- 
लामाके घरका निज्ञी काम है। यह काम ऐसा आदश्यक है 
कि में बीस दिनके भीतर ही छोट जाना चाहता हूंँ। यदि तुम 
अधिक दिनके लिये रोकना याहो तो मुझे रोकनेका कारण लिख 
कर धक सार्टोफिकर दो।! 

दारोगा-यह तो मेरी ड्यूटी द्वी है पहले बतलाइये तो सही 
कसा गुप्त काम है। 

मेंने गस्मीर साव धारण करके कहा,--'क्या आपको उसके 
सुननेका अधिकार है ? क्‍या महामन्त्रीके भेदकी आप सुन सकते 
हैं। जिस भेदकोीों दलाईलामाके अतिरिक्त कोई नहीं जानता 
डसके जाननेका आपको अधिकार हैं? यदि आप बहुत दबाव 
डालेंगे तो में आपले उसका हाल कह दूगा परन्तु आपको सा- 
टोफिफ्रेट लिखना होगा और उस भेदके खुलनेके उत्तरदाता भी 
आप. दी होंगे। यदि आप ऐसा कर सके तो और छोगोंकी दूर- 
कर दीजिये ओर सुन लीजिये ।? 

जब कि आप ऐसे आवश्यक कामपर जा रहे हैं तो में भाप- 


3३० 
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को रोकना नहीं चाहता और रहस्य भी नहीं पूछता। में पत्र 
लिखे देता हूं ज्ञसकों आप अपने नो करके हाथ तोमोरिनचन गांगः 
को भेत दाजिये | आपको उसकी दो कापियां लेनो होंगी । एक 
पिम्बीथांगकते चोनी अफसरके पास मेजनी होगी । वहांले जो 
लोटेगी उसकी सत्ायतासे आप यहांकी चोकीसे निकल 
सकेंगे । द 

मैंने सुना था कि यह सरदार दारोगा बड़ा घूस छेनेचाला 
है और अपने अधीनके लोगों छा बड़ा दुःख देता है। जो मनुष्य 
अपने मीचेबालछोंकी दुःज देता है वढ ऊपरवालोसे बड़ा भय* 
भीत रहता है। मेरे मुखले दलाईलामाका शब्द खुनते वह दृण्ड- 
बत्‌ प्रगाम करने लगा । एकाएक उसका गय जाता रहा। मुझे 
यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ | 





अड्डासीवां परिच्छेद 


. अन्तिम द्वार 
मैंने दारोंगासे पत्र ठेकर अपने नौकरकों दे दिया। नौकरसे 
मैंने चोरीले कह दिया कि इसको तोमोरिनचन गांग को ले ज्ञाओ, 
तुमको चहां दो पत्र मिलेंगे । पिम्बीयांगमें यदि तुमकछो पश्र 
मिलनमें देर हो तो तुम चीनो अफखसरकी स्मीके पास ले जाना 
वह तुम्हारा काम ठीक कर देगी। 
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अर फममममक- 


नौकरने कहा कि आपने इतनी जददी यह पत्र पा लिया | यह 
तो छड़े आश्ययंकी बात है। यदि आप चहां मेरे साथ न नरलेंगे 
तो काम नहीं होगा | ु “ 

मेंने कहा कि हू मेंने भी यही सोचा था परन्तु दारोगाने 
मुझसे कह दिया है कि इल पत्रमें सब हार उसने लिख दिया 
है। अब मेरे वहां ज़ानेकी आवश्यकता नहीं है । 

नोकर उन पत्रोंकी लेकर शीघ्र ही तोमोर्नियन गांगकों चल 
दिया। वहां पहु'जते ही अफसरने दूसरे पत्र उसको लिख दिये 
ओर उनको छेऋर वह पिम्रीधांग चला आया। जिस समप 
मेरा तौऋर पिस्वीथांगमें पहुचा उस सतय डेढ़ चत्चा था। अफ- 
सरने पत्र देनेसे इन्कार किया | अतरव भेरे समरकानेड्े अनु सार 
वह जलीतो अफखसरकों खत्रीके पाल गया। वद्द तुस्न्तदीं अपने 
स्वामीके पाल दी डी गयो ओर पत्र उस्ो समय दे देगेको ऋठा। 
परन्तु रुवामीने कहा, अब पत्र देनेका समय नहीं रहा हैं कल 
मिलेगा। इतना खुनता था कि रूुत्रीने अपनी सलिब्वती प्रसणड 
आदत प्रकाशिप करनी आरस्म को। वेचारा स्थाप्ती का करता 
शीघ्र ही पत्र झिलकर मेरे नोकरके हवाले किया | वह यार बजे 
हो मेरे पाल आ गया। द 

पाती बरस रहा था ओर मेंने रातमर वहां ठदरनेका विचार 
कर लिया था। याद में उसो समय चला ज्ञाता तो अच्छा था 
क्योंकि में ५-६ घन्टेमें ही ब्रिटिश राज्यमें पहुंच जाता । 

दारोगाने कहा कि,->आज्ञ वर्षा है ऐसे समयमें चलना 
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कठिन है। इसके अतिरिक्त नकधेंग यहांसे दूर भी है। राहमें 

कोई सराय भी नहीं है । परन्तु यदि आप आठ मील चलेंगे तो 
वहाँपर एक मकान है उसमें रातकों ठहर खकते हैं। यदि 
आप ऐसा नहीं कर सके तो सबेरे आप ३ बजे भी चले गे तो भी 
नकथेंग न पहुंच सकेंगे। अतप॒व आपको आवश्यक काम हे 
आप अभी ही चले जाइये । 

मेंने कहा--“आज़ में बहुत थक गया हू' क्या कल खबेरे 
चलनेसे नकथेंग नहीं पहु'च सकूगा ?! 

दारोगाने गम्भीर भावसे कहा--“कदापि नहों ।! 

मेंने नोकरसे पूछा,--“चलनेका क्या विचार है ? 

नोकर बहुत थक गया था बोला--'मुकझसे एक पग भी न 
चला जावेगा ।! 

दारोगाने कुछ अप्रसन्नता प्रकाश करते हुए कटद्दा--'जिस 
मालिकको आवश्यक काम है उसके नोकरके लिये यह बाठ 
कददनी बड़ो असभ्यता है कि वह नहीं चल सकता है ।' 

नोकरने कांपते हुए कहा--'क्षमा कोजिये आप सत्य 
कद्दते हैं |? 

मेंने दारोगासे प्रणाम किया और आगे चल दिया क्योंकि 
सम्भव था कि रातहीकों कोई घिपद्‌ आ पड़ती । 

नयातोंगका ठुर्ग बहुत इृढ़ बना हुआ है। देखनेमें भी 
चहुत शानदार था। नयाताोंगके नगरसे चलकर एक नदीका 
पुल मिलता है, उसको पार करके एक मकान मिलता हैं जिसमें" 
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चीनी सिपाही रहते हैं। वहां मेंने चीनी भाषामें लिक्षा हुआ 
पासप्रोट दिया ज्ञों कि पिस्वीथांगमें मुझे मिला था। एक 
सिपाहीने उसकी जांच की ओर हमको चले जानेकी आज्ञा 
दे दी। क्‍ 
ज्योंही हम पहाड़से नीचे उतरने लगे त्योंही पानी बरसने 
लगा। यहींपर तिब्बतकी सीमा है। यहां अ'गरेज छोग 
तिब्बतसे भूमिकर लेकर रहा करते हैं। दो मील नीचे उतरते २ 
अन्धेरा हो गया भौर मेरा नौकर बड़बड़ाने लगा। उसने कहा, 
“क्या यहां कोई ठहरनेका स्थान नहीं है, मेरे पास बोर्चां बहुत हे 
अब मुरूसे चला नहों ज्ञाता है।' 
मेंने कहा कि आधा बोका में तुमसे लेता हूं। मैंने डससे 
बोका ले लिया। आठ बजे टठहरनेका स्थान दो मील रह गया 
था। नौोकरने कहा कि अब मुरूसे बिलकुल नहीं चला जाता 
है। यहीपर एक खेमा लगा हुआ था उसके सामने आग जलती 
हुई दिखाई पड़ी । उसके बाहर बहुतसे खच्च र चर रहे थे। टोमो- 
रिनचन गांगके लोग. इन खच्चरोंपर केलनयोंगकोी ऊन ले ज्ञाया 
करते हैं। में खेमेके भीतर गया और रातभर ठहरनेकी इच्छा 
प्रगद की । डस खेमेफके मालिकने कहा कि हम पांच आदमी हैं, 
इतनोंके लिये ही स्थान नहीं है, तुम लोगोंको केसे ठदहद॒रा सकते 
हैं परन्तु मेरा नोकर बैठ गया। वह अपने स्थानसे हिलना न 
चाहता था इससे हमारी ही जीत हुई । 
. चास्तवमें यह श्रेमा बहुत छोटा था। में रातभर बेठा रहा | 
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बेहे में सोचने छगा, कि पांच फाटक तीन दिन पार कर जाना 
एक जादू ही है| व्यापारो नित्य आया करने हैं परन्तु इन फाड- 
कोमें ८-१० से कम दिन किसीको भी नहीं लगते | भाग्यवश मेरे 
ऊपर किलोन सन्देह भी नहीं किया। ऐला बदमाश दारोगा 
भी सखोधा हो गया ओर दृए्डबत प्रणामोंक्नी कड़ी लगा दी । 
यह सब बुद्ध मगवानकी कृपा थो और क्या हो सकता है । 


न, 
नवासीवां परिच्छेद 
*-3-कैं कु हि 
तिब्बतको अन्तिम प्रणाम 
प्रातःकाल उठकर कुछ चाय बनायी और कुछ रोटी 
चायके साथ खाकर, हम चल दिये। मागमें भोजन मिलनेकी 
आशा न थी । अतः हमने वहीं खूब भोजनकर लिया और पबंत- 
पर चढ़ता शुरू किया । वर्षा रुक गयी ऋतु खिल गयी थी । 
आधा मीरू चलकर एक मकान मिला । यहां दाजिलिंगसे आने- 
बालेकों संदेह होनेपर रख लिया ज्ञाता है ओर नयातोंगऊ किले में 
खबर भेज दी जाती है। वहां एक पुरुष ओर पक बूढ़ी ओरत 
रहती थी | यहां भी मेंने चायं पो ओर कुछ नाश्ता करके फिर 
चढ़ता शुरू किया | एक मीलतक काड़ियोंसे ढके मार्गसे गुजर- 
कर जेलपला नामक हिमाब्त पर्वेतपर आ गये। ऊपर चढ़कर 


उत्तर पूर्वमें दृष्टि डाली तो मेघ खरणडोंमें छिपा मंदान दीखने 
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लगा । उसी गहरे मेदानमें छासा नगर बसा हे। बस उसी समय 
मेंने तिब्बतकों अपना अन्तिम प्रणाम किया । वहां जमे हुये जलूका 
सरोवर है | उच्च शिखरों ले नीचेकी ओर द्वष्टिपात करते ही नीहा- 
रिकासय धवल मेघ दल ऊपरकी ओर उमड़ २ जंगलोंफे शिक्षरों- 
पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका द्वश्य अत्यन्त 
मगोहर था। पर्वत शिव (पर लालकासनी फूलोंकी बद्दार खिल 
रही थी | * 

मील भर हिसावृत मागपर और चलनेके बाद मैं पर्वेतफे 
शिखरपर पहुच गया तिवब्बतकी यही चरम सीमा थी । इस 
शिघरके दूसरी ओर छामा सरकारका शासन नहों है। तिड्ब- 
तकी सीभापर पहु'चनेतक मेरे लिव्बतमें तोनवष पूरे होते हैं । 
अब में ऐसे देशमें पहुंच गया । वहां पत्र-व्यवहारमें पूर्ण खतन्त्रता 
है। में सक्शठ इस प्रकार छोट आया--यह खब बद्ध भगवा- 
नका अनुग्रह हे। उन्हींके रक्षामप हस्तकी छायामें में सुरक्षित 
रहा । शिखरपर अत्यन्त अधिक शीत था । भक्तके आवेशमें में उस 
शीतको भी भूल गया था | दिन खुछा हुआ था। धूप पड़ रही 
थी। १ मील उत्तर आनेपर सड़क बड़ो उत्तव आ गयी । ऐसी 
सड़क तिब्बतमें कहीं भी न थी । 

सुना था कि उस बष वहां बड़े जोरके ओले बरसे | एक 
एक ओला मुर्गीके अण्डेंके बराबर था । दो मील उतरकर हमें 
फिर ३ मील चढ़ना पड़ा ओर नकथांग पहु'े | 

यहांपर प्रायः बीस मकानोंकी बस्ती है। पहले यद्द मकान 





,बन्‍म्न्‍्रक 
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सिपाहियोंकी बारकें थों परन्तु अब उनमें ऊन इत्यादि व्यापा- 
रकी बस्तुयें मरो ज्ञाती हैं। वर्षाके कारण मार्ग बहुत खराब: 
था अतः उस रात वहां ही रहे । 
यद्यपि फिर बहुत बरस रहा था परन्तु फिर भी तारोख १६ 
अनको पांच बजे चल दिये और १३मील चलकर लिंगतांग पहुंचे । 
अब हमें कोई जठ्दी न थी क्योंकि तिब्बवकी सीमा निकल ही 
चुकी थी । दूसरे दिन में बोतांग पहुंचा | यहांकी धरती बहुत: 
उपजाऊ है। बहुतसे नेपाली यहां खेती करते हैं। प्रधान खेती 
चावलोंकी है । न खेतोंका लगान ब्रिटिश सरकार हो लेती 
है। यहांका चावल भी बढ़िया जापानके चावलोंकी भांति ही 
होता है । द 
यहां बहुतसे अ'गरेज भी रहते हैं । उनमेंसे बहुतसे खेतीका 
काम करते हैं। यहां एक गिर्ज्ञा और एक स्कूल भी है । जेसे कि 
में आगे जा रहा था पोष्ठ आकिसके मकानझे पास एक तिब्बती 
मनुष्य एक बरामदेमें खड़ा हुआ मेरी ओर देख रहा था। वह 
बड़ा विस्मित होकर बोला, “आइये साहब भीतर आईये ।! 
“हीं साहब मुर्झे आवश्यक काम है। में रातमर कहीं ठह- 
रना चाहता हूं फ्या आप ठह॑ सकते हैं ?? 
'सब हो जावेगा आप भीतर तो आइये ।! 
"मैं भाता तो हु' परन्तु यदि रहनेकों स्थान न मिला तो बड़ी! 
कठिनता होगी ।” 
उसने हंसकर कहा, 'आप आइये तो सही ।! 
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मुस्झे उसके इस मित्र-भावसे बड़ा आश्चये हुआ । उसने भीतर 
ले जाकर मु कसे कहा, “क्या आप मुझ भूल गये १” 

जब में दाजिलिंगमें था तो यद् मनुष्य सरकारी हाई स्कूलमें 
तिब्बती भाषाका मास्टर था। परन्तु उसने मुर्हे नहीं पढ़ाया 
था। यद्यपि बहुत विद्वान न था परन्तु बाहरी ज्ञान बहुत था 
ओर सममदार आदमी था। मुरूको यह नहीं मालूम था कि 
उसने पोष्टमास्टरकी नोकरों कर ली है। उसने मुरूसे कहा 
कि तुम इन फाटकोंसे बचकर केसे निकल आये । मेरा नौकर 
मेरे पासलही बंठा हुआ था वह हम दोनोंको अ'गरेज़ोमें बाते 
करते सुनकर स्तम्मित हो गया । मेने सोचा कि ये बातें सुनकर 
उसको सन्देह हो जायगा। अतणएव में छासाकी भाषा बोलने 
लगा । परन्तु पोष्टमास्टर छासाकी भाषा नहों बोल सकता था । 
तब हम दोनों कुछ अग्रेज्ी और कुछ तिब्बती भाषा बोलने 
लगे। इससे मेरे नोकरको और भी सन्देह बढ़ा और बहांसे 
उठकर पोष्टमास्टरकी स्रीके पास गया और उससे पूछा 
कि,-'सत्य सत्य बतलाइये कि मेरा खामो किस देशका है ?! 

स्री--वह जापानी लामा है । 

नोकरने शीघ्रतासे पूछा-'ज्ञापान कहां है । क्या यह अमप्नेज् 
नहीं दे !! 

खीने कहा-'नहीं भग्रेज़ नहीं वह ज्ञापानी है। जापान इस्ह 
समय ऐसा बलवान है कि अभ्रेज्ञोंकी भी आश्चर्य होता है । 

नोकरने कहा--'यह तो बड़ी भयानक बात है, में मारा 
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जाऊंगा | यह कहते कहते उसका मुख भयके मारे पीला पड़ 
गया। 

मुर्के बादमें पता लगा कि पोष्टमास्टरकी ख्रीसे मेरे नोकरकी 
यह बातें हुई थों। यदि पहले मुर्के मालम हो जाता तो में उसको 
समझा देता। उस रातको में बड़े आनन्दसे सोया । 
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लावची जाति। 

दूसरे दिन में १५ मील चलकर फेलनयोंग नगरमें पहु'चा । 
यह नगर दाञिलिड्रसे पूर्व ३० मील दूरपर बसा हुआ है। 
थद्यपि यहांपर सघ्ती चीज़ोंकी विक्रों अधिक है परन्तु फिर भी 
दार्जिलिंगकी अपेक्षा यहांका व्यापार चढ़ा बढ़ा है। क्योंकि 
तिब्बत, शिक्रम और भूटानके व्यापारी बहुचा यहीं उतर पड़ते 
हैं। यहां बहुतसे परदेशी भी रहा करते हैं। एक गिजों, 
स्कूल और शफाखाना भी है। यहां एक तिब्ब॒तवासी पृचंग 
मामक रहता है। वह पहले शिगातज़ेमें पुरोहित था। यहां 
आकर उसने व्यापार आरम्म किया भर बड़ा धनी हो गया। 
इसी मनष्यक्रे पास मेरा सामान पहु'चना था जो कि मेरे मित्र 
अत्तारने एक चीनीकों सॉंप दिया था। में पूर्वंगके पास सामान 
लेने गया कि उसको केकर चला ज्ञाऊंगा परन्तु वहां पहुंचने- 
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पर मालूम हुआ कि अभो सामान जहीं आया। मुझे वहां 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । क्‍ 

जब में उसके प्रास पहु'चा तो उसने मुझू तिब्बती समक्ता । 
परन्तु पीछे मेरे नौकरसे पूछनेपर उसको माल्यूम हुआ कि मैं 
जापानी छाम्रा हूँ | पूचंग मेरे पास आया ओर नौकरसे जो कुछ 
सुना था मुझसे कहा और यह भी कहा कि अब छुपानेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आप अभ्रेजी राज्यमें हें । 
मैंने कहा कि मेरा भेद तो बोतानके पोस्ट आफिसमें खल चुका 
है, अब में नहीं डरता हूं। पूचंगने मेरे नौकरके भयके विषयम्रें 
कहा ओर कहा कि वह बहुत घबरा गया है। उसे घर वापिस 
जाकर जो दण्ड होना सम्भव है उससे बड़ा भय है। उसके 
दो बच्चे हैं भऔौर उसकी रूत्री गर्भवती थी | मैंने कहा कि यदि वह 
इतना भयभीत हे तो वह यहीं रहे पीछे उसके स््री बच्चे 

हीं बुला दिये जाबंगे। द 

थोड़ी देर पीछे मेरा नौकर पू्ंगफे साथ आया और बोला 
कि आप #पा करके यह बतला दीजिये कि यदि में लोट 
जाऊ' तो कोई विपद्‌ तो नहीं आ पड़ेगी। परस्तु यह बात मेंने 
उसको नहों बतलाई । मेंने कहा कि तुप यहां किसी और लामाके 
पास जाकर सलाह लो । पहले तो उसने नहों माना परन्तु 
थोड़ी देर पीछे लोटकर मेरे पास आया और कहा कि में एक 
लामासे पूछ आय! हूं उसने मुझे लोट जानेकोी कहा है । मेंने 
डसको पेंतीस रुपये, कुछ पुराने कपड़े और इतना खानेकों दे 
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दिया जो उसके लिये बहुत था । वह गुप्तमागंसे चला गया और 
जहांतक मुर्दे मालूम है वह दरडसे भी बच गया क्योंकि जबतक 
नेपालमें रहा तबतक मेंने उसके विषयमें कुछ नहीं खुना । 

चार पांच दिन हो गये परन्तु अपीतक मेरा सामान नहों 
आया। आठव दिन एक व्यापारीने आकर कहा कि चीनी कई 
व्यापारी थे जिनके पास बहुतसे घोड़े थे | वह वर्षाके कारण नहीं 
आ सके, उनके तोन घोड़े नदीमें डूबकरे मर गये जिनके ऊपर 
मुश्क ओर रुपया छदा हुआ था | मुझको और भी सन्देह हुआ 
कि कहीं वह ड्बे हुए घोड़े मेरे ही सामानके तो नहों थे | दो दिन 
ओर भी कट गये फिर भी कोई सम्वाद नहीं मिला। ग्यारहव 
दिन में हताश होकर बेठ गया । मेंने सुना कि दोनों चीनी आ 
गये और मेरा सामान आ गया। मेंने उनको १३ रुपये किरायेके 
दिये। १ ज़लाईको मेरा सामान मुझे मिला । उसे अगले दिन 
में वहांसे चल दिया। यहांसे दस मील चलनेपर मुझको तिस्ता 
नदी मिली | 

तिस्ता नदीपर अंग्रेजी फेशनका १०० फीट लम्बा लोहेका 
पुल बंधा हुआ है। बीचमें उसके कोई थम्मा नहों लगा है । 
नदी इतने वेंगले बहती है कि थम्मा ठद्दर नहों सकता। नदीके 
एक किनारेपर शैेलगिरी ( सिलिगुददी ) पड़ाव है। डसके पास- 
से बलगाड़ीकी सड़क केलनयंगसे बोतानतक जाती है। प्रायः 
सामान इसी रास्तेसे जाते है । 

तिस्ता नदीके विषयमें एक दन्‍्तकथा है | दिमालयके परथ्चतोंमें 
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लावची जाति अभमीतक बहुत ही जंगली दूशामें है। इस ज्ञातिके 
दो भाग हैं एक, दूसरे भागसे बहुत ही नीच दशामें है। उत्तम 
वग का आदि पुरुष टीकमसेराडग था। वह हिमालयकी भूमिसे 
दू। हुआ था | उतको स्त्री डोमी तिस्ता नदीले पैदा हुई थोी। 

तिसता नदी दाजिलिंगके उत्तरपूव ले होकर बहती हुई गड़ामें 
प्रिल जाती है । 

दूसरी जातिकी उत्पत्ति एक विशाल शिलासे हुई कही 
जाती है | वद्द शिला अब भी दुलमथांग आ्राममें विद्यमान है । वह 
वर्ग अब भी सिलिमके आस पास फेला हुआ है। चाहे दोनों 
वर्गोंके आदि पुरुष भिन्न २ हों तो भी दोनों एक ही जाति हैं । 

ये लोग कमरमें वहींके धासका बुना हुआ कपड़ा लपेटे रहते 
हैं। सीना पिरोना वे लोग नहीं जानते । उनकी ख्रियां अपनी 
चिब॒कके ऊपर सीला गुदवाती हैं । 

ये लोग जंगली घासें, उनके बीज ओर नाना पौधे खाते हैं। 
यह लोग मांस मछली नहीं खाते । जंगली घासोंसे वह खूब ही 
परिचित हैं। बहुत सी घासें इन लोगोंको मात्यूम हैं जिमसे 
बहुतसे रोग दूर द्वो जाते हैं। हस विषयमें वे भारतवर्षके वेद्योंसे 
भी बढ़ हुए हैं। बांस इनके बड़े कामकी वस्तु है। बांसके 
एक टुफड़ेमें घास अथवा फल रखकर बन्द कर देते हैं। कभी 
अनाज भी नम्रक अथवा शहदसे मिलाकर भर देते हैं। इसका 
मुख बन्द करके बांसफी ही अग्निमें रख देते हैँ। ज़ब बांस ऊपरसे 
काला हो जाता है तो भोजन निकाल लेते हैं। खोलनेपर मालूम 


बज 
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होता,है;कि वह्‌ वस्तु बिलछुल पक गई है। इनके यहां छिट्टी 
पत्थर अथवा धातुके बतन नहीं होते। पानी भरने, दूध रखने 
ओर खाने पीनेके बतन भी बांसक ही हाते हैं। तीर कमान भी 
उनके इसी बांसके हाते हैं। इनके हीर विषाक्त होते हें । 

इनमें कहीं २ बहुआर्याक्री रोति भो बहुत न्यून है परन्तु बहु 
पतित्वकी रीतिका तो सब्ंथा निषेध हे । 

उनमें बहुविवाहका म होवा सी उनकी कुशछताके लिये 
६ | नहीं कहा जा सकता किये हिमाल्यके हो घालो हैं। उनकी 
भाषाका न संस्कृतले ओर न तिब्दती भापषाले ही कोई सम्वन्ध 


सह 


है। वे कदावित बहुत पहछे कालमें वहां आर बसे हैं! उस- 
का रूप रंग बहुत सुन्दर श्वंत है। वे प्रायः सुरूप होते हैं । 
उनमे साहस और घेय्य नहों होता। वे चोर होते हैं परन्तु 
हत्था और क्रूरता उनमें नहों है । ऊच बर्गके छावची प्रायः 
दाजिलिंगमे आते है। नीच वर्क भी आते हैं परन्तु यदि उनका 
अच्छा लयाछ न रखें तो वे दावः फिर घर माग जाते है। दानों 
वर्गों में लावची सुरूप हाते हैं। खेद्‌ हैं झि उन लछोगोंकी बहुत 
सी स्त्रयां प्रायः वहक्े सिपाहियोंकी दाशियां बन गयो हें। 
इस पेशेमे बहुतसो स्त्रियां छगो हैं। थे घर्ममें बोद्ध हैं परन्त 
उनका धरम बुत खरछ है। उनको बंशीय गवेबणा बहुत ही. 
बिनादज्ञन क प्रतीत होंतो है । 


2... सैसयलजककरतनम» -त वकल्पस»-कमपका 
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सवार होकर चला। मेरा सामान और दो घोड़ोंपर था इससे 
में तीन्र गतिसे न जा सकता था। चछसे चलते दूसरे दिन 
में छालाबिला अर्थात्‌ अपने शुरू शरतजन्द दासके दाऊिजिड्र- 
वाले देहातो बाड़ीएश पहुंचा । इन्होंने ही मुझे तिब्बती भाषा 
पढ़ाई थी | जब मैंने उनका द्वार खटखटाया तो एक चच्चेने 
द्वार खोला। बह सुझे भूछ गया था, वह मेरा नाम पूछने लगा, 
इतमेमें ही श्रीमती शरत थाई' और पूछा कि में किल कामसे 
आया हूं। 

मेंने हंसकर उत्तर दिया--'क्या आपने मुझे नहीं पहचाना १ 

मेरा शब्द सुनकर शरत बावने पशचान लिया । वह बाहर 
आये और कहा--'ओहो, मिस्टर कावागुवो आइये !? द 

मेरा साप्तान नौकर भीतर छे गये। में भी भीतर गया। 
शरत वाबूको मेरे लोट आनेसे बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने कहा कि 
तुम्हारे दो पत्रोंसे मुझे तुम्हारा सब हाल मालूम हो गया था । 
उसने त्सारोंगवाका हाल भी कहा कि वह मुभले बिन्‍्त मिले ही 
चला गया। वह पंत्रमें लिखना चाहते थे कि मुझे शोघ्र ही छोटे 
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आना चाहिये क्‍योंकि अब ओर पढ़नेकी आवश्यकता नहीं है । 
'हम दोनों आधी राततक बातें करते रहे और फिर सो गये । 
दूसरे दिन मुझे जोरसे ज्वर हो गया। ज्वरके उतरनेपर 
मेरे शरीरकी शक्ति बिलकुल ही जाती रही, दाथ पेर हिलानेकी 
भी शक्ति नहीं रही । शरत्‌ बाब रातभर मेरे पास रहे | डाक्टर- 
को बुलाया तो उसने कहा कि यह तिरुता ज्वर है। यह ज्वर 
बड़ा ही भयडुर होता है| मुग्दे माल्ृम हुआ कि में नहीं बचू गा । 
मेंने चाहा कि एक वसीयत लिख दू' कि जो पुस्तक में तिब्बतसे 
छाया हूं वद जापान भेज दी जावें ओर इम्पीरियल लाझ्नन्रे रीमें 
अथवा ओर किसी बड़ो ऊाइब्रे रोमें रखो जायें जहां मेरे देशके 
छोग उनको पढ़ सके। यह इच्छा मैंने टूटे फूटे शब्दोंमें शरत्‌ 
बाब॒पर प्रकाश की । उन्होंने उत्तर दिया कि इसकी आवश्य- 
कता नहों है तुम अच्छे हो। परन्तु डाकरने कहा है कि तुम 
बिलकुल चुपचाप पड़े रहो । 
बुद्ध भगवान की कृपासे तीन द्नमें मेरी अवस्था कुछ ठीक 
हुई ओर आठ दिनमें इतनी शक्ति हुई कि में अपने हाथ पेर हिला 
सका | इस समय मेरी इच्छा हुई कि में अपने घर ज्ञापान तार 
दे दूं कि में यहां आ गया हू' | परन्तु जापान तीन शब्द भेजनेके 
लिये भी ३७ रुपये लगते ओर मेरे पास केवल दो रुपये शेष थे । 
मैंने शरत बाबसे रुपया उधार लेना भी उचित न समका, चिट्ठी 
भेजना दही निश्चय किया । चिट्ठी लिखकर भेज दी परन्तु मुझे 
याद नहीं कि मेंने कया लिखा था। एक महीनेमें में चारपाईसे 
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उठने योग्य इुआ । लासामें ठहरकर में बहुत स्च॒सूथ हो गया था 
परन्तु अब मैं बहुतहों क्षीण हो गया। डाक्रने कहा कि अभी 
दार्जिलिडरमें ही तीन महीने रहना चाहिये क्योंकि अभी भारतचर्ष- 
की गर्मो सहन न कर सकोगे | में भी ठहर गया परन्तु अक्टू- 
बरतक लासासे मैंने अपने मिन्रोंके विषयमें कुछ न सुना । एक 
और भी कारण था कि इन दिनों फारोसे _ दाजिलिड्ल्‍डतककी राह 
बन्द हो जाती है क्‍योंकि इन दिनों ज्वर बहुत फेल जाता है। 
में भी उसके फनन्‍्देमें झा गपा था परन्तु ईश्चरने बचा लिया। 
अक्टूबरमें मुक्के लासाके एक काफिडेने आकर सयानक सम्बाद 
दिया। 


बानवेवां पारच्छेद 
तिब्बतके मित्रोंपर विपंद_ 


मेंने सुना कि मेरे चले आनेपर एक महीना भी न बीता 
होगा कि मेरे जान पदचानऊे बहुतले छोग पकड़े गये। मेरे 
.. मित्र अथेसबिव, उनकी पत्ती ओर उनका एक नौकर भी पकड़ा 
गया। नये अर्थलबचिव छोड़ दिये गये क्योंकि उनसे मुफसे 
कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं था। सेरा विद्दार बन्द हो गया। 
त्खारोंगवा और चोनजो भी बन्दी किये गये। जिन -मकानोंमें 
में आया गया था बद॒सबतीकब्र दृष्टिफे शिकार बने। इससे 
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बचनेके लिये लासामें घूस भी खब चलों। वास्तवमें तिब्बत- 

वाले रूठ बोलकर लोगोंको विस्मित करनेमें बड़े प्रसन्न होते हैं । 
इससे मेंने समका कि इस कहानीमें बहुत सा रूठ मिला हुआ 
है परन्तु फिर भी मुरूको सन्देंह रहा । 

इसी भांतिके कुछ सम्बाद दािलिड्के मजिस्ट्रेंटके पास 
भी पहुंचे । उन्होंने मुझे बठाया और वहांके लामाओओोकी 
संख्या, शिक्षाक्री रीति, सेरा विहारके नियम, इत्यादि बातें पूछते 
रहें। ओर पूछा कि क्या वहांके समाचारोंपर तुम्हें विश्वास 
है। मैंने उनसे सी यद्दी कहा कि तिब्बती और वहांके चीनी 
दोनों बातकों बढ़ा लिया करते हैं। वे छोग यह भी कहते हैं 
कि रुसी सिपाही छासामें स्वतन्त्र रूपसे घूमते फिरा करते हैं 
परन्तु मेंने ऐसा कभी नहीं देखा । जो मंगोलियन रूसी सर- 
कारमें नोकर हैं वह अवश्य दिखलाई देते हें । 

यहांक्रे अश्नेज़ अफसर तिब्बतका हाल जाननेके लिये सदेव 
ही स्चेष्ट रहते हैं। जो बात उनको किसी कामकी मालुम 
होती है उसको तुरन्त ही नोट कर लेते हैं। घूम नगरमें एक 
अफसर इसी कामके लिये रखा गया है। जो कोई तिब्बतसे 
आता है उससे वह बाते करता है यदि कोई आवश्यक बात 
मालूम होती है तो उसको वह्म॑ंके गवनेरके पास ले जाता है और 
वहां सब द्वाल पूछा जाता है। 

दार्जिलिडुका गवनेर टूटी फूटी तिब्बती भाषा बोल सकता 

है अतएव कभी २ दुभाषिया भी रखना पड़ता, है। सरकार 
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अफसरोंकों तिब्बतकी भाषा पढ़नेके लिये बड़ी उत्साहित कर 
रही है। उच्च परीक्षा पास करनेवालेकी सरकार १००० रुपया 
पारितोषिक्ष देती है। इससे मालूम होता है # ब्रिटिश सर- 
कारको तिब्बतका हाल जाननेकी कितनी प्रबल इच्छा रदहतो है । 
पहले काफ़िलेकी बातपर मेंने विश्वास नहीं किया परन्तु दो 
सप्ताह पोछे एक और काफिलेने आकर वहो सम्बाद दिया तब 
मुझे बड़ो चिन्ता हुई। थोड़ों देर पीछे मेरी जान पहचानका 
एक व्यापारी दाजिलिडुमें आया, में उससे मिलने गया । उसने 
कहा कि,--जैला आपने सुना हैं वेसा नहीं है पर यह सत्य है 
कि पुराने अर्थंलचिव पकड़ लिये गये थे परन्तु छोड़ दिये गये। 
खुनते हैं कि फिरसे वह कंद किये जायेंगे। . मैं चला था तबतक 
वह अपने घर थे परन्तु क्या हुआ सो मुे शात नहीं। खबसे 
बड़े अपराधी आपके शुरू ट्सारोंगवा, उसकी स्री और चोनजों 
हैं। उनके नित्य प्रति ३०० कोड़े ऋाऊकी हरी शाखासे मारे 
जाते हैं। उन्होंने आपके जापानी नहीं वरं अंग्रेजी जासूस 
समभा था | 
मेंने कहा--'क्या यह बात किसोने कही थी ?” 
उसने उत्तर दिया,--'हां, किसीने कह्दो थो। एक सरकारी 
रिपोर्टम नयातोंगके बड़े अफलरने दुलाईलामाकों लिखा है कि 
जिपको लोग जापातो बतलाते थे वह अंग्र ज्ञ था। वह भारत 
सरकारके एक उचद्चपदाधिकारीका भाई था। अपने भाईके कहने- 
से वह जापानी और चीनों बनकर तिब्बतमें आया। उसने यह 
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भी लिखा है कि इसका पत्र-व्येवहार दाजिलिडूसे होता था 
जिसको कि त्सारोंगबा और चोनजो छाया और ले जाया करते 
थे। उस रिपोर्टमें यह भी लिखा है ऊि तुम .साधारण मनुष्य 
नहीं हो, तुम जादूके काम कर सकते हो। तुम पहरेवाले फाट- 
कोंसे भीतर नहीं गये:बदिकि आकाशसे उड़कर तिब्बतमें पहुंचे । 

इतना कद्दकर व्यापारीने मुझसे कहा कि तुम नयातोंगसे 
केले आये ? कया तुम उड़ नहीं सकते हो ? 

मेंने उसर दिया किःमें पक्षों नहीं में कैसी उड़ सकता हू' ? 

उसने कहा--'परन्तु नहीं घहां छोंग कहते हैं कि तुम डड़ 
सकते हो । क्योंकि जो मुद्दे को जिला खकता है चद्द उड़ भी 
सकता है। तिब्बतमें लोगोंका विश्वास है कि नयातोंगके 
अफसरने यह रिपोर्ट की है। 

मेंने कहा कि में तुम्हें इस बातका प्रमाण दे सकता हू' कि 
इसी अफस रने मुररे पासपोट दिया था। 

व्यापारीको मेरी इस बातका विश्वास नहों हुआ क्योंकि 
दाजिलिंगम भी मेरी देवी शक्तिकी कथायें प्रसिद्ध हो गई थों जो 
इस व्यापारोने भो,खुनो थीं। मेरी समझमें ये बातें उसी अफ- 
सरने अपने बयनेके लिये उड़ाई थीं क्योंकि यदि सत्य २ कह 
देता ता वह भो पकड़ा जाता । कुछ दिन बाद वह फिर मेरे 
पास आया तब मेंने उसको पासपोट भी दिखलाया तो व्यापा- 
रोने कहा छि तुमने उसको अपनी शक्तिसे मोहित करके उससे 
पासपो< ले लिया होगा। 
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तिब्बतमें ऐसे घोर अत्याचारोंकों होते हुए सुनकर में शान्त 
न रह सका। अथसचिवका कष्ट सुनकर में बड़ा अधीर हो 
गया था। उसके घोर तथा गम्मीर स्वभावने उसके विरुद्ध 
बहुतले शेत्र पेदा कर दिये। रोंगवा और उसकी स्त्री, मेरा 
गुरु, ओर सेरा घिहार तथा अन्य सभी मेरे स्‍्नेही व्यक्ति इस 
अवसर में बड़े सडुटमें थे। इस अवसरपर कसे में खुखकी नोंद 
सो सकता था। मैंने चाहा कि में उड़कर तिब्बतमें पहुंचकर 
उनकी सहायता करू । उनको विपत्तिसे मुक्त करनेके बहुतसे 
सड्भुहध्प विकवप मेरे हृदयमें उठने छगे। दो ही उपाय केवल 
मेरे सामथ्येमें थे। एक तो में चीन नरेशके पास ज्ञाता, और 
इस अत्याचारको उनके द्वारा रुकवाता। 

यदि में खर्या या जापान सरकारफे द्वारा खीन सरकारमें 
प्राथनापत्र भेज़ता तो उसके स्वीकार होनेमें भी सन्‍्दंह था। 
चीन सरकारका स्वयं तिब्बतसे आतडुः और विश्वास डठ चुका 
था | तिब्बतके अधिकारियों तकको विश्वास था कि चीन नरेशने 
अंग्रेजी गोरी रुत्रोसे विवाह कर लिया है। चीनकी अ'भ्रेजों- 
से सन्धि है। इसीलिये अश्रेज ठिव्बतके पीछे पड़े हैं। इस- 
के अतिरिक्त वे यह भी जानते हैं कि चीन रुवयं निरूसहाय है 
इसलिये तिब्बतके अफसर चीन नरेशकी आज्ञाकी उपेक्षा कर 
सकते है'। बड़ी बात तो यह है कि तिव्बतवाले अपने राज- 
नीतिक मामलोंमें चीनका हस्तक्षेप नहीं चाहते फ्योंकि चीन 
प्रायः सभी अन्य देशोंकों अपना मित्र कहता है । 
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दूसरी तरफ नेपालसे तिब्बतके छोग बहुत भय खाते हैं। 
नेपालके लोग भी अधिक बलवान हैं। नेपाली गुर्खा पलटने 
अंग्रेजी शेलीसे शिक्षित होकर खूब शूरवीर सिद्ध हुई हैं। इस 
कारण तिब्बती लोग नेपालके प्रति कोई उद्धतता नहीं करते ओर 
चीनकी अपेक्षा उसे अधिक आदर और आत'कसे देखते हे' 
नेपालके बहुतसे विद्यार्थी जापान पढ़ने जाते हैं इस कारण मुभ्के 
और भी आशा थी कि नैपाछ सरकार इस कार्यमें अवश्य मेरी 
सहायता करेंगी ।. द 

परन्तु इस कामके लिये रुपयेकी आवश्यकता थी ओर मेरे 
पास रुपया न था। इसके अतिरिक्त कुछ कर्जा भी था। भाग्यसे 
इसी समय मुझे सहायता मिली अरथांत्‌ जापानसे मेरे मित्रने मेरे 
लिये तीन स्रो येन इकट्ट करके मेरे पास मेज दिये। में जाने- 
को तय्यार तो दो गया परन्तु मेरे लिये एक रुकावट थी। में 
तिब्बती भाषाका एक व्याकरण बना रहा था। इसके लिये 
कमसे कम एक वर्ष अपेक्षित था और लासाका काम बहुत आव- 
श्यक था अतएव मेंने शरत्‌ बाबसे कहा ओर नवम्बरके अन्तमें 
दाजिलिडुले कलकसे आया। 
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मित्र मण्डलमें 


कलकत्त में में महावोधि सोसाइटीके मकानमें ठहरा । एक 
दो दिन वहां ठहरकर में अपने जापानी सहपाठी मि० कोजन 
ओमियाके पास गया। वह यहां संस्कृत पढ़ते थे। उसको 
विचार भी नहीं था कि में इसी नगरमें उसले मिलूु'गा। और 
तिब्बतकी पोशाकमें मिलू गा। नौकरने कहा कि वह अपने कमरे- 
में हैं यह सुनकर में बिना कहे ही उसऊझे पास चला गया। मै ने 
बहुत दिनोंसे अपनी भाषा भो नहों बोली थी अतएव एकाएकी 
कोई शब्द मुखले न निकला ; मेने ऋककर प्रणाम किया और 
उसको ओर देखने लगा । वह भो मुझे देखने लगा और एक 
अनजान मनुष्यकी भीतर आते जान अप्रसन्न होकर हिन्दुस्तानी 


भाषामें बोला, कहांसे आये हो ? 

मुस्तै उसकी यह बात सुनकर हंसी आयी और मेंने जापानी 
भाषामें कहा, कया तुम ओमिया नहीं हो ? 

उसने फिर भी नहीं पहचाना और कहा, “तुम जापानी हो 
और मुझे पहचानते हो परन्तु तुम कौन हो !? 

में ने कहा--'में कावागुची हूं।' 

यह खुनते हो वह भौंचक रह गया । वह अपने मकानके 
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स्का बीयर जिला 


भीतर मुझको ले गंया। बहुत देरतक बातें होती रहीं। में' 
बहीं: रहने लगा । 

तारीक्ष १७ दिसम्बरकी सन्ध्याकों मेरे जापानी गुरु डा० 
ई० इनोई आये ओर अपने शिष्यकों तिब्बतसे जीवित छोटा हुआ 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए । दूसरे दिनमें गुरु महाशयके घरपर गया 
ओर उनको छे ज्ञाकर दा्जिलिडुः धत्यादिकी सेर कराई। पीछे 
उनके साथ बुद्धशयाके दर्शन करने गया। में' बुद्धगया नहीं 
बरं देहली ज्ञाना, चाहता था जहां कि ज्ञापानके लेफ्टिनेण्ट 
जनरल ओक्‌ थे। वह पश्चमजाजके राज्यारोहणके समय देहली 
द्रबारमें गये हुए थे | में ओक्‌ मद्दाशयके द्वारा नेपाल महाराजके 
प्रति परिच्य-पत्र प्राप्त करना चाहता था जिसके बलपर में तिब्बत 
सरकारपर दबाव डालता । बुद्धगयासे में' बनारस गया। डाक्टर 
इनोई बम्बई जारहे थे, में उन्हें बनारसमें छोड़कर स्वयं देहली 
चल दिया | बांकीपुरमें मुझ पांच घण्टी ठहरना पड़ा। यहां 
मुझको एक हिन्दू प्रिछा उसमे मुझसे अंग्रेज़ीमें पूछा कि 'क्या आप 
तिब्बती हैं ? 

मे'--नहीं । 

हिन्दू-क्या आप नेपाली हैं ! 

मैं नेपाली भी नहीं । 

हिन्दू--फ्या आप तिब्बतसे नही' आ रहे हैं ! 

मै--हां में' वही' से आ रहा हूं। | 

हिन्दू--आप तिब्बतसे आ रहे हैं परन्तु तिब्बतके नहीं' हैं ? 
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मै--यह कोई आवश्यक नहीं है जो तिब्बतले आता हो वह 
तिब्बती ही हो । 

जिस समय में यह बातें कर रहा था एक मनुष्य दोड़ता 
हुआ मेरे पास आया ओर जद्दोसे हाथ बढ़ाकर मुझसे मिला 
ओर मेरे तिब्बतले लोट आनेपर वड़ा हृे प्रगट किया। यह 
मेरा पुराना परिचित पादरी, फूजी सेन्सों था। 

वह बोले--यहां आप किधर जानेकी प्रतीक्षामें हैं। 

में--डा० इनोईके साथ ब॒द्धगया जा रहा हूं । 

फ्जी--हम तुम दोनोंका एकही भाग्य है। मैं भी गयामें 
मान्य पादरी ओतानीको ज्ञइके पास जा रहा हु । 

हमने ओतानीकीं अपने आनेकी सूचना तारसे भेज दी। 
ओर हम तीनों गयाकों रवाना हुये। स्टेशनपर ओतानीने 
गाड़ी भेज दी थी | डाक बंगलामें ओतानी महोदयसे ख़ब बातें 
हुई! । ओतानीने पूछा आप कहां जा रहे हैं। 

मैने कहा,मे' नेपाल जानेको हूं। फूजी यह बात खुनकर बड़ा 
बविस्मित हुआ । वह भी यही ज्ञानना चाहता था। मेने कहा 
'मुर्के वहां दो काम हैं । एक तो मुझे अपनी पुश्तक और सामान 
लाना है ? में एक व्यक्तिके पास छोड़ आया हूं। ओर दूसरा 
काम बड़ा गम्भीर है। तिब्बतमें मेरे बहुतसे मित्र हैं वे बन्दीगृह- 
में डाल दिये गये हैं । यद्यपि मुझे अपनी सफलतामें सन्देह है 
परन्तु मैं चाहता ह' नेपाछकोी सहायतासे उनको सड्डटसे मुक्त 
करू । 
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मि०फूजीने मुझे बुरा भला कहकर कहा--'तुम अब कालिज- 
के लड़के नहीं हो । तुम्हारे देशके लोग तुम्हें देखनेके लिये व्यग्र 
हैं और तिब्बतके सब हाल तुमसे खुनना चाहते हैं। तुम यह 
सब विचार छोड़ दो क्‍योंकि वहां लिवाय ज्वर, जड़ली पशु 
ओर डाकुओंके हाथोंमें पड़नेके और कुछ फल नहों है, यह सथ 
तुम बहुत कुछ भोग चुके हो । तुम्हारे लिये यद्दी अच्छा है 
कि घर चले जाओ । 

पादरी म्ि० ओॉंतानी भो वहीं उपल्ित थे। उन्होंने कहा कि 
“कावागुची में तुम्हारी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हूं । 
परन्तु तुम अपने कामको आपही समभक सकते हो व्यथके 
झगड़ेसे जहांतक हो सके बचे रहो ।? मेंने कहा आप जो कुछ 
कहते हैं सब ठीक है | यदि में' आप लोगोंका कथन ही मान लू 
तो जापानी धर्म कहाँ रहेगा । मैं बुद्ध भगवानका सेवक हूं । 
हरप्कको संकटसे बचाना मेरा धम है। ऐसे भी बहुतसे हैं 
जिन्होंने मुझपर बड़ी कृपाए' की है', जिनकी सहायतासे मे 
तिब्बतमें सुरक्षित रहा। वे अब कड़ी जेंलयातना भुगत रहें 
हे। में इधर इतने खुखमें हू' ओर कितने ही कष्ट भोग रहे हैं । थे 
अब भो मुझे लाखाकी कालकोठरियोमें सख्त सर्दोकी यातना 
भोगत दिखाई पड रहे हें। दिनमें वे फोड़ोंसे पिटते है'। दिन 
भरमें थोड़े से भून जो उन्हें खानेको मिलते है'। ऐसी दशामें 
में उनको त्यागकर घर केसे जञाऊ'। 
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चोरानवेवां परिच्छेद 
ह -दिनसनआ+ कसम 


नपालके दो महाराज 

यहांसे में कलकसे गया ओर वहांसे नेपालकों चल दिया। 
कलकत्त में में एक बंगाली प्रोफेसर केदारनाथ चटज़ोंसे मिला। 
यह मदाशय नेपालके काठमरण्डू नगरमें म्यूनिसिपेलिटीके स्कूलके 
प्रिन्लिपल थे | नेपालके महाराज इनको बहुत चाहते थे । उन्होंने 
मुझ एक चिट्ठी नेपालके मदाराजके नाम लिख दी। नेंपालमें 
. तिब्बत, भूटान और शिकमझे लोग वीलगज्ज़ोके कमाए्डरिन चीफ़- 
के पासपोट से जा सकते हैं। परन्तु बिदेशी मनुष्य महाराजके 
पासके बिना नहीं जा सकते हैं| अतयव मेंने चटजों महाशयसे यही 
कहा कि मैं नेपालके बौद्ध तीथेध्थानोंके दशेनोंका इच्छुक हूं । ' 
तारीख १० जनवरी १६०२ को में कलकत्तासे चला और 
दूसरे दिन सन्ध्याकों नेपालकी सीमा रक्सोलपर पहु'च गया । 
जब में स्टेशनपर पहुचा तो छः बज डुके थे । अपने असबाबको 
कुलियोंपर उठवाकर सिमतन नदी पार की। भारतवर्ष और 
नेपालकी यही सीमा है। यदांपर में रोक दिया गया क्योंकि 
नेपालके मद्दाराज घरको लोटे आ रहे थे । सीमाके बाहरके लोग 
पूरी २ जांचक्रे बिना भीतर नहीं आ सकते । मेंने देखा कि वहांके 
रहनेवाले भी रोके गये थे परन्तु बारम्वार प्राथंना करनेपर उन- 
को जाने दिया गया । मैंने देखा घुंस यद्ां भी एक अच्छी युक्ति 
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है। में विदेशो था। शेषमें मेंने चटजोंका पक पत्र जो नेपाल 
महाराजके नाम था दिखलाया। यह पत्र देखकर पुलीसवालेने 
मभको वीलगज्जीके कमाण्डरिन चीफके पास भेजना चाहा जो 
कि इस समय महाराज़के स्थानापन्न होकर काम कर रहा था। 

सिमनकी योकीले वीलगऊज्ी एक मोल दूर है। में रातके 
ग्यारह बजेतक राह देखता रहा परन्तु जब अधिक देर होती 
मालूम हुई तो अपने लिये चाय बनाने लगा। इतनेहीमें महलके 
पुलीसके सिपाहीने मुझे घिलगज्जी चलनेकों कहा | वीलगऊ्ज्ी - 
में मैं एक अस्पतालके सामने एक झोपड़ीमें रातभर रखा गया । 
दूसरे दिन सवेरे में रीज़ेर्टके दरबारमें छाया गयेा। वहां सन्ध्या- 
के पांच बजेतक ठहरा। सन्ध्ययाको रीजेण्ट महाशयसे भेंट हुई 
जिन्होंने कहा कि तारोख १७ को महाराज आरहे हैं तब वह मुम्हे 
उनसे मिला देंगे । 

यहां दो महाराज हैं| एक को पांच सरकार और दूसरेको 
तीन सरकार कहते है | तीन सरकार तो वास्तविक महाराज हैं 
और पांच सरकार नाप्रमात्रके महाराज हैं। वाघ्तविक महाराज 
की तरफसे इनको. पेन्शन मिलती है । तीन सरकार वहांक्े प्रवान 
मन्त्री हें ओर उनको ही वहांकी प्रत्रा महाराज जानती और 
मानती है | और पांच सरकारका नाम तो सरकारी अफसर ही 
जानते हैं प्रजाका उनसे कोई विशेष लाभ नहीं है। जिन महा- 
राजके आनेको मेंने सुना था वह तीन सरकार अथवा प्रधान 
मनन्‍्त्री थे । 
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तारीख १४ की सन्ध्याको प्रधान मन्त्री वोलगज्जीमें पहुंचे । 
इनका स्वागत बड़ी धूमधामसे हुआ | 'सेकंड़ों हाथी साथमें थे 
और उनपर बहुतसे कुंवर इत्यादि महाराजके कुटुम्बो सवार थे। 
यहां बहुभार्याकी प्रथा है. अतण्व कु'वरोको भो बहुत खंख्या है । 
नगरमें आ ज्ञानेपर १३ तोपोंकी सलामी हुई। रीजेण्टने मुकसे 
दूसरे दिन पांच बजेतक प्रतीक्षा करनेकों कहा और कहा कि १० 
बजेसे पांच बजेतकके बीच्में में मिलनेका प्रबन्ध कर दू'गा। 

महाराज पहली बार पहले किसीसे भेंट नहीं करते परन्तु 
मेरे ऊपर पद्ली बार ही मिलनेकी विशेष कृपा को ओर पांच बजे 
जब वह हवा खाने निकले उस समय भेंट हुई। मेंने कुछ वस्तुयें 
जापानी कारोगरीको भेट कीं जोकि स्वोकृत हो गई' | महाराज 
मुकूसे बहुत प्रसन्न मालूम होते थे। उन्होंने उन बस्तुओंके दाम 
भी देने चाहे | में भीतर बुलाया गया। मेरे साथ ऐसे व्यवहार 
किया गया मानों में उनका बड़ा पुराना मित्र था। 


३ कक 
पंचानवधा पारच्छद 
(७ (8७४) 
दो मंहाराजाओंसे सेट 
. महाराज अपने कमरेमें ज्ञाकर पहले आप बैठ गये। पीछे 
पक दूसरे प्रहाशय भद उनके पास बेठ गये। मैंने उन्हें मन्त्री 
समम्षा था। पीछे मुझे ज्ञात हुआ कि वह भी असली महराज़से 
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कम्त नहीं थे। हमारो बातचीत एक , प्रकारकी प्रश्नोत्तरी सी 
थी जो संक्षेपतः नीचे लिखता हूं। 

मैंने सुना है कि आप तिब्बत हो आये हैं। किस लिये 
गये थे ? 

“प्रहाराज, में बौद्ध धमका ज्ञान प्राप्त करने गया था १” 

प्रधान मन्त्रीने कहा कि “मेंने सुना है कि आपके वहां बहुतसे 
उच्च पदाधिकारियों, पुरोहितों और तिब्बतके प्रभावशाली पुरुषों- 
से मित्रता हो गयी ।” 

#पद्दाराज, मैंने जितने दिनों वहां रहा विद्या प्राप्त करनेमें दो 
बिताया है। - राजनीतिक अवस्थाका परिचय प्राप्त करनेका मुझे 
अवसर नहों मिला ।” 

“आपको कोई बात छुपानेकी आवश्यकता नहोीं। हमसे 
तिब्बतकी बड़ी मित्रता है। हमसे; उनको कोई हानि नहीं पहुच 
सकती। में केवल अपने जशञानके लिये ही वह बातें पूछता 
हूं। इसके अतिरिक्त में समझता हूं कि आपको बहुत अच्छी 
जानकारी है।” 

'्रीमहाराज, 'आपसे जैसा सम्बन्ध है उसको मैं भली भांति 
जानता हूं। में केवल वही बात नहीं कहना चाहता जिसका मुर्हे 
भली भांति ज्ञान नहों है ।* 

प्रधान मन्त्रीने:कहा, “में समझ गया में आपकी भूल नहों 
निकालना चाद्ता हूं। में केवल आपके विचार सनता 
बाहता हूं ।” द 
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जैसी श्रीमानकी आशा, सबसे प्रधान शक्ति इस समय 
तिब्बतमें दलाईलामा हैं। उनके दरयारमें सबसे शक्तिशाली 
व्यक्ति शाता है।' 

'वीनक राजदूतकी क्‍या शक्ति है ?” 

ज्रीमान, उसकी शक्ति अब घट रही है ।! 

'मि० कावागुची आपने यह बात केले जानी ? 

“इसके दो कारण हैं महाराज, एक तो चीनराज्यकी अश- 
क्तता ओर दूसरे दलाईलामाकी विद्त्ता और राजनीतिज्ञता ।! 

“आप रुसके त्सानकेनवोको' जानते हैं ? द 

“हीं महाराज, जिस समय में लासामें था वह न थें ।” 

परन्तु आपने उसके विषयमें कुछ सुना तो होगा ?! 

हा: महाराज ।! 

“'तिब्बतके सरकारमें सबसे अधिक मित्रता उसकी किससे 
है? क्‍या आप समभते हैं कि दकाईलामा और उनके प्रधान 
सहायकोंले उसकी गुप्त मन्त्रणा होती रहती है ? 

<दूलाईछामाके साथ शाताका रूसपर बड़ा विश्वास है। 
पर रूसपर अन्य सरकारी अधिकारी लोगोंका बड़ा अविश्वास 
तथा घृणा है ।' 

यहांपर प्रधान मन्त्रीके पास बेठे हुए महाराजने नेपाली 
भाषामें पूछा कि जो बातें आप लोगोंकों मालूम हैं उनसे ये मेल 
खाती हैं या नहीं। इसका उत्तर भी हांबें मिला । प्रश्नोत्तर 
फिर आरस्म हुआ | द द 
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. मन्त्रीने पूछा, 'यदि तिब्यत ओर रूसमें सुलह हो जावे तो 
आपकी सस्मतिमें क्या उसका हमारे देशपर भी विशेष प्रभाव 
पड़ेगा !! 

मन , मेरी अठ्प बुद्धिमें दोनों देशकी सन्धिमें कोई रोक 
नहों है। यदि दोनों देशोंमें सुलह हो और सर्घलाधारणको 
मालूम हो तो या तो दलाईलाप्राकों थिष दे दिया ज्ञावेगा अथवा 
तिब्बतभरमें असन्‍्तोष फेल जावेगा ।! , 

“आपने यह परिणाम केसे निकाला ?” 

श्रीमन, क्‍योंकि थोड़ेसे उद्चपदाधिकरारियोंके अतिरिक्त 
सब ही सरकारी लोग और प्रायः सबही सर्वेसाधारण इस 
सन्धिक विरोधमे है।' 

“तीन सरकार महाराजने और भी बाते पूछों जिनका यहाँ- 
पर उल्लेख करना व्यथ है। एक्र बात उन्होंने बड़ी व्यग्नतासे 
पूछी कि आप किल गुप्त राहसे तिब्बत गये थे।” 

मेरे सहायक और मित्र बहुत थे यदि में बतलाता तो सम्भ- 
व था कि किसी न किसीपर विपद्‌ आपड़ती अतएव मैंने बड़े 
नप्न भावसे यह कद दिया कि मैं अंग्रेजी इतना नहीं जानता हूं 
कि ऐसे कठिन वर्णनकों उस भाषामें बतला सकूं | यदि श्रीमान 
का कोई विश्वसनीय व्यक्ति तिब्बती भाषा समता हो तो डल 
से मै' विस्तारते कह सकता हूं। 

अन्तमें उन्होंने पूछा कि जञापानमै इतनी शक्ति बहा ली इसका 
क्या कारण है? इसके उत्तरमें मेने कहा कि शिक्षा और देश 
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भक्तिका यह फल है। अब मुझे छट्टी मिलो और दूसरे दिन 
दो बजे फिर आनेकी आज्ञा मिली । 





नवेवा 
छियानवेवां परिच्छेद 
“फ2 + 3 €4-६<- 
दूसरी भेंट 

दूसरे दिन निर्दिषठ सम्रयपर में' राजद्वार पहुंच गया परन्तु 
सिपाहीने पांच बज्ञेतक भीतर न जाने दिया । जब वहां पहुंचा तो 
केवल इतना ही उत्तर मिला कि आज महाराजकोी आवश्यक 
काम है । कल आपको उचित कागज पत्र प्रिल जावेगा । 

जब ग्रे' अपने स्थानपर पहुंचा तो मेरे नोकरने कद्दा कि 
आपको धोखा दिया गया है। कल लम्बानतक आप नहीं पहु'च 
सकेगे। में नाहक ही २॥ मील गया भौर आया। 

ता: १७ को मेंने एक इक्का किराया किया। इक्केपर में बिन- 
विती पहाड्पर पहुचा | राहमें सरकारी लस्बानमें भी गया। 
यहां दूछाई जंगलके किमारे नेपाल मह्ाराज़के बहुत खेमें लगे हुए 
थे। यहां सरकारी चार हजार सिपाही थे। इनकी चर्दों अग्नेज़ी 
सिपाहियोंकी भांति थी। 

मुझको भीतर नहीं घुसने दिया गया। प्रायः चार घंटे वहां 
ठहरना पड़ा । बादमें मद्ाराजके दृशंन हुए । वद्द दाथीपर सवार 
दोकर शिकारको जा रहे थें। उन्होंने मुरूको पहचान लिया परन्तु 

२ 
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अवकाश न होनेके कारण दुसरे दिन सवेरे आनेको कहा | इतना 
कहकर चले गये। मेरें नोकरने फिर मुझले वही बात कही परस्पू 
मैने उसकी चुप करा दिया। 

दूसरे दिन सवेरे में फिर वहां पहुचा परन्तु महाराजके खेंमें- 
का कुछ पता न चला । इसी समय एक सिपाहीने मुरूको रोका 
जब मेंने अपना हाल कहा तो उसने उत्तर दिया कि अभी सम्यमें 
देर है। यह कहकर उसने एक भृत्यसे कहा कि इनको अहातेक्े 
बाहर कर दो | मेंने सोचा कि यदि में अह्यतेके बाहर हो गया तो' 
फिर महाराजके दरशोन दुलेभ हो जावेंगे । अतण्व वहीं जमे रहनेके 
लिये हठ करने लगा। मेंने कहा कि में महाराज़की आशासे आया 
हू'। परन्तु उसने एक,न मानी ओर मेरी गरदन पकड़कर अहा- 
तेके बाहर कर दिया। बाहर निकल जानेपर सिपाही और और 
लोग मेरा परिहास करने लगे। यद्यपि में बहुत ही टृढ़चित्त था 
फिर भी मुझ कलश हुआ। में बहुत देरतक बाहर घास पर बेठा' 
रहा ओर तिब्बतके मित्रोंके दुःखपर आंखू बहाता रहा । 

ग्यारह बज प्रधान मन्त्री मेरे पाससे निकले जिनसे मेंने 
अपना दुःख कहा | उन्होंने शीघ्र दो मुझको महाराजके खेमेमें मेज 
दिया जहां दो घण्टे ठहरनेके पीछे महाराज पधारे | 

महाराजने मुझसे पूछा कि क्‍या चाहते हो । मेंने कहा, पासपोर्ट । 

उन्होंने कहा कि पासपोर्ट तुमको मिछ जावेगा। राहके खर्चके 
लिये तुम्हारे पास रुपया है। .मेंने कहा कि हां मेरे पास ३०० 
रुपये हैं! महाराजने इतना रुपया यथेष्ट न समझकर नौकरकों 
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बुलाकर २०० रुपये ओर दिलधाये। में ने नप्नमावसे यह कददकर 
रुपये लोटा दिये कि में यह रुपये कमाने नहीं आया हू'। यह . 
सुनकर महाराज़ने कहा:तो फिर क्यों आये हो ? मैंने कहा कि 
बौद्ध ध्की संस्क्ृतकी पुस्तक लेनेको आया हु' इनके बदलेमें में 
जापानी भाषाकी पुस्तक जापान जाकर भेज्ञ दूंगा। यह खुनकर 
महाराजने कहा कि जो पुस्तक आपको चाहिये वह काठमण्डूके 
रिजेश्टकों लिखकर दे दो | मे' वहां २५ रोजमे आऊ' गा | यहांसे 
मेरी रक्षाके लिये एक सरकारी सिपाही काठमण्डूतकके लिये 
मिल गया | 


मत्तानवेवां पारिच्लेद 
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फिर काठमाण्डू 

मेरा पासपोर्ट एक पुलीसफे सिपाहीके द्वारा मुझे मिला। 
यहांसे में एक गांव सिमलामें पहुचा। वहीं में अपना सामान 
ओर अपनी गाड़ी छोड़ गया था। यहां आकर मेंने देखा कि 
मेंरा इक्का और हांकनेवाला गायब थे । मैंने उसकी मजदूरी पहले 
ही दे दी थी। पुलीसपैनने चाहा कि मेरे नौकरको मारे कि 
उसने इक्केबालेकोी क्यों चला जाने दिया परन्तु मेंने ऐसा नहीं 
करने दिया। इस समय दितके तोन बज्ञ चुके थे। काठमांडू 
यहाँसे आठ मील था और मार्ग जड़लका था। मुभसे कह। 
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गया कि यहां सिंहका भय है पर'तु एक बार में यहां आ चुफ 
था अतएव वहांसे आगे बढ़ा । 

दो दो मीलपर पानीके होज बने हुये थे और सब द्ौज़ नलों 
द्वारा एक दूसरेसे मिले हुए थे | इन होजोंके अतिरिक्त वहां कहीं 
पानी नहीं था। यह होज नैपालकी महारानोने मरते समय बन- 
वाये थे। इन हौज़ोंका इतिहास सड़कपर पत्थरपर खदा 
लगा था। यह कई भाषाओंमें अर्थात्‌ नेपाली, तिब्बती, अंग्रे जी- 
हिन्दी, ओर फारसोमें लिखा गया था। 

रातसे पहले में विचागोरी पहुंच गया । यहां पहले पहल मेंने 
सिंहकी गर्जन सुनी । सिमलासे तिसपातीतक तीन बार मेरे 
पासपोर्टंकी जांच हुई । यहां एक चड्भीघर भी हे। में यहां 
केवल आधे घण्ट के लिये टहरा। यहांसे मेरा सिपाही बदलकर 
दूसरा आ गया। तिखगढ़ीमें पहुंचकर मैंने फिर हिमालय- 
की विशाल शोभाका दर्शन किया। सहसत्रों वर्ष पहले भगवान 
शाक्य मुनि बद्ध भी जड़लों और पव॑तोंमें छ: मासतक विचरते 
रहे। मैंने भी यही अनुभव किया कि उनके चरण बिन्होंपर ही में 
भी चल रहा हूँ। मेंने भी लगभग उतने ही वर्ष हिमालयकी 
गिरि वन भूमियोंमें विचरण किया पर मैंने न निर्वाण पाया और 
न वोधिसत्व ही बना | में केरिकनेकोी लोहेकी पुल पार करके 
रातको मारकूमें ठहरा । २१ तारीखको दोपहरके तीन बजे काठ- 


माण्ड पहुचा | ह 
काठमाणड, पहु'चकर में प्रधान मन्त्रीफे मकानपर गया। 


प्रधान मन्त्रीसे बातचीत द (५०.१ 
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सन्ध्याकोी उस दिन वह खालोी नहीं थे अतएव दूसरे दिन अनेकों 
कहा | यहां एक सिपाहीके बदलेमें मुझे दो बाडीगा्ड मिले। 
मेरा आनेका समाचार मेरे चार वर्षके पुराने मित्र बुद्ध बज़ुकों भी 
मिल गया। उन्होंने अपने लड़के ओर कुछ नौकरोंके साथ एक 
घोड़ा मेरे लिये भेजा | ज्यों हो में मन्त्रीके घरसे निकला कि वह 
दिखलाई पड़े । घोड़े पर सवार होकर में बुद्धवज॒के घर 
पहु'चा जहां उन्होंने मेरा धड़े आदरसे स्वागत किया। यहांकोी 
रोतियां तिब्बतसे बिलकुल ही उल्टो है । यहां पुरुष अपने साम- 
थ्यांनुसार ३,५,१ जितनी चाहें ह्ञियां रख सकते हैं । 

बुद्धवजुके भी दो ख्रियां और १३ लड़के थे। दूसरे दिन में 
नैपालके कमाण्डरिनचीफ मीम शमशेरके पास पहु'चा । हमारा 
स्वागत दूसरे तदले पर हुआ । वहां विछायती १४-१५ कुसियां 
रखो हुई थीं। फमरेमें नपौली दरी और उसके ऊपर चहर 
बिछी हुई थी | दीवारपर वहींकी बनी हुई तसवीरे लगी थीं । 


अठानवेवां परिच्छेद 
४४०७ पल पक लय कई 
प्रधान मन्त्रीसे बातचीत... 
मन्त्री भीम शमशेर बड़े ही सत्पुरुष हें । उन्होंने पूछा,-'आपने 
. हमारे देशको केसा पाया ?! 
में यहां आकर बहुत ही प्रसन्न हुआ।' 


५०५ . लिव्यतमें तीन वर्ष 


ध्यह केसे हो सकता है !! 

. केवल इसीसे नहीं कि यहांफे वृक्ष पीधों दृत्यादिका प्राकृ- 
: तिक द्वृश्य बहुत मनोहर है बल्कि यद देश बिलकुल अपने देशसा 
ज्ञात होता है । मुफे मालूम होता है कि में घरपर दी ह' । यहां 

आकर मुझ यात्राके सब कष्ट भूल गये । क्‍ 
मन्‍्त्री महाशयने हंसकर कहा, यह हो सकता है। क्योंकि 
दम दोनों एक ही जातिके हैं परन्तु क्या वृक्ष पौधे भो वे ही हैं ? 
श्रीमन, केवल पहाड़ और झोल इत्यादि ही नहीं प्रायः 
सब ही वृक्ष यहां जापान केसे हैं। यहांकी चिड़ियां और फूल भी 
मेंने वेले हो पाये। यहांकी एक और भी बात मेरे मन भाई है 
वह यह कि यहांके लोग बहादुर ओर विदेशीके लिये बढ़े 

दयालु हैं ।! 

- मन्त्री महाशय बहुत प्रसन्न हुए ओर वार्ताल्ापका रख बदल 
कर बोले,--'मेंने सुना है कि तिब्बतने रूससे सन्धि कर ली है। 
कया आप इसके विषयमें कोई पक्का प्रमाण भी दे सकते हैं ?” 

'मुर पूरा २ प्रमाण तो नहीं मिला परन्तु यह देखकर कि 
त्सानीकेनवों का छाया हुआ लवादा दलाईलामानाने स्वीकार कर 
लिया । इससे विदित होता है कि अवश्य ही ऐसी कोई बात हुई 
होगी | टूसरी बात और भी है. कि जबसे तिब्यतक्ला राजदूत 
सेए्ट पिटसंवर्ग ( पिट्ठी ग्रेड ) से लौटा है, ऐसा माल म- होती 
है कि यदि कोई देश उससे लड़ना चाहे तिब्बत सरकार युद्धके 
लिये तय्यार है इन्द्दीं बातोंसि सन्धि हो गई माल मे होती है । 





प्रधान मन्त्नलीसे बातसीत प्ण्श 





महामन्त्री--मुर्झ इसका विश्वास है परन्तु क्‍या आप: 
'बतला सकते हैं कि तिब्बतने किस बुतेपर यह काम किया ?' 

में तो एक लामामात्र हूं, राजनेतिक विषयोंसे मेरा जानकारी 
नहीं है. परन्तु जहांतक में समझता हू' चीनके अशक्त होने और 
भारत सरकारके व्यवहारसे शंकित होकर त्सानीकेनवोके 
'राजनेतिक प्रयत्नोंसि यह हो रहा है । 

'तिब्बत, भारत सरकारसे फ्यों उद्धिम्न है ?! क्‍ 

“इसका कारण यह है कि तिव्बत सरकार समभती हे कि 
अंग्रेजी प्रायः सरकार ईसाई है ओर भारत सरकारके वहां 
जानेसे ईसाई धर्म फेलेगा और बौद्ध धर्मका नाश होगा । रूसको 
वह बोद्ध धर्ंका पक्षपाती समंकती हे। जापान तिब्बतके 
लिये फोई देश ही नहीं है। इसके बाद मेंने स्वयं बार्तालापका 
रुख बदला और अपने उपकारी तिब्बती मित्रोंकी विपक्षिको 
कथाको विस्तारपूर्वक सुनाया और मेंने महाराजके दयाभावकों 
ज्ञागत किया ओर प्रार्थना की कि वे मेरा प्रार्थनापत्र तिब्॒तमें 
दलाईलामातक भिजवा देनेकी कृपा करें। दूसरी बात मेंने 
'संस्क्रकी पुस्तकोंकी कही ज्ञिनके देनेका प्रधान मन्त्रोने 
छुझे बचन दिया था । मन्त्री महाशयने मेरी दोनों प्रार्थनायें 
स्वीकार कर छो। उन्होंने तिब्बतके उच्यपदाधिकारियोंकी 
सूखतापर बड़ा खेंद प्रगथ किया ओर कहा कि जहांतक हो 
सकेगा में आपके इन कार्मोमें सहायता करूगा । परन्तु प्रधान 
मन्त्रीके बिना कुछ नहीं हो सकता है। जब वह यहां आयेंगे तो 
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में यथासाध्य आपकी सिफारिश कर दूगा। पुस्तकोंके लिये 
उन्होंने कहा कि जितने दिन नेपालमें आप रहना चाहते हैं उतने 
दिनोंमें सब पुस्तक नहीं मिल सकतीं । मेंने कहा कि जितनी 
अभी मिल जावें वह अब ले लूगा शेषकों में दो वषके भीतर 
फिर आऊ'गा तब ले लूगा | यद बात उन्होंने स्वीकार कर लो ।: 
चलते समय उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि में ऐसे: 
माननीय जापानीसे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। 





वि के 
निन्नानवेवां परिच्छेद 
हि 2 आ 2 ० आ  आ 
लासाके दुःखदायों सम्बाद 
जिस समय में नेपालमें था तिव्बतसे कई एक लामा नेपालके. 
तीर्थों में आये थे। उनसे पूछनेपर ज्ञात हुआ कि पुराने अर्थ- 
सचिव केद हो गये । वे बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। मेने उन लोगों - 
की बातोंपर विश्वास न किया। सेराके एक लामा कुशलोकलासे 
जो कि टेमोरिनपोचेकी ओरसे ही तीर्थेपयेंटनको आये थे। 
उन्होंने कहा, प्रायः १॥ महीना मुर्के लासा छोड़े हुआ है । 
उंस समय भ्र्थेसचिव घर हीपर थे। राहतमें मेंने सुना कि वह 
पकड़े गये हैं | परन्तु मै' विश्वासनीय रूपमें नहीं कह सकता 
हू' । हां, त्सारोंगवां बड़े दुःखमें पड़ा है | मेने उसको बन्‍्दीगृहमें 
देखकर पूछा था तो उसने आंखोंमें आंसू भरकर कहा कि न- 


लासाके दःपदायी लग्बाद ५०५ 
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मैने चोरी की है और न किसीसे लड़ाई कगड़ा किया है, केवल 
सेराबिहारके एक वेद्यसे औषध ली थी। वह तुम्हारे विषयमें 
बहुत नहीं जानता । अब वह इतना दुबला हो गया है कि शरीरमें 
हड़ी और चमड़ेके सिवाय कुछ नहीं रहा है | 

कुशोलोकेला , बड़ा सहृदय पुरुष था, उसके मुखले सुनकर 
मुझ पूरा विश्वास हो गया। ये समाचार खुनकर में सहसा 
शोक-सागरमें डूब गया । इन तिब्बती मित्रोंके कारावासके कष्टों- 
को याद करते रातभर नींद न आई। मेरे हृ्ष्यमें उद्गार उठे 
जिन्हें मेंने पद्मयबद्ध किया जिनको गद्यरूपसे इस प्रकार लिखा 
जा सकता हे 

“प्रित्रोंकी विपक्तियों और असहाय कष्टोंकी सुनकर मेरे ऊपर 
वज्ञाघात सा हुआ। उनका मुखसे कहना ओर भी असह्य है । 
उनका उदलेख करना उससे भी अधिकतर असह्ाय है। स्खति- 
योंकोी चिरस्यायी करनेके लिये में उनका उद्लेख कर रहा हूं । 

छः वर्ष पहले पवित्र बुद्ध घमंकी शिक्षा पानेका दृढ़ संकल्प 
किया था। _मातृभूमिको छोड़ा हिमालयकी हिमावृत गिरि 
मालाओंको पार किया, तिब्बतमें प्रवेश किया ओर फिर लोट भी 
आया । उस सुदूर एकान्त देशमें अपने उपकारी मित्रोंको पापके 
लिये नहीं प्रत्युत उपकारके लिये कारावासकी काल कोठरियोंमें 
पड़ा देखकऋर हृदय फरा जाता है । 

जब देखता हूं कि मेरे लिये मेरे वषरुप इतना कष्ठ भोग 
रहे हैं, उनके देह शिलामय काल कोठरियोंमें, हिमाचलकी हिम 
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पकीचिकी फेक पक ९.८ 


शोतलतासे ठणडे हुए जा रहे हैं। थे काल फोठरीमें दृताश, 
हतभाग्य होकर बेठे होंगे। उनको कौन भोजन देगा, सरकारी 
नियमके शिकंजेमें कारावासी, एक समय मुट्ठी मर जो पाते हैं। 
यदि सचमुच मेरे मित्र भी इस संकटमें हे तो वे भी भूलों मर 
जायेंगे, शीतसे जकड़ जायेंगे। वे उससे भी अधिक दुःख भोग, 
रहें हैं। वहांके जेलर कठोर, पत्थरदिल, क्रूर, अब्प भोजन दे 
देकर भूखा ही न मारेंगे पर निदेय हाथोंसे कोड़े भी तानगे । ओर 
और भी कठोर यम यातनाए' भगवायेंगे। मेरे प्रियमरित्र हा! 
अपने कष्टोंसे मुक्त होनेके लिये आत्मघातके लिये उद्यत होंगे, ये 
सब कष्ट मुझे स्वयं प्राण छोड़ देनेकी प्रेरणा करते हें । 

मेरे मित्रोंकी दीन दशा कितनी शोचनोय और दयनीय है। 
में जब लासामें था मुर्के स्वप्न भी न था कि मेरे कारण ये यम 
यातनाए' भोगेंगे। मित्रो, तुम्हारा अपराध केवल इतना ही है 
कि तुमने प्रवासमें मेरी सहायता की थी। में तुम्हें निःसहाय 
दशामें कसे बिना बचाये रह । 

वयस्यों, अब तम मर्छे बड़ी घृणा भरी द्वष्टिसे देख रहे होगे । 
परन्तु मुरू पता लगा है कि तुम्हारे ये वचन हैं । 

न चोरी की है, न जारी, न द्वोह क्रिया और न कोह, पर 
जजका कहना है कि कानन तोड़ा। एक जापानी छामासे मेरा 
परिचयमात्र था। ये सब यम यातनाए' मेरे पूर्व जन्मोंके कर्मो- 
के फल हैं। उनसे छुटनेके यह भोगने ही होंग ।” 
मित्रो ! तुम ऐसा दिलासा देकर अपना सनन्‍्तोष कर डोगे 





महाराजका अन्दृद् प्रगट करना ५७क 


कलम कलर लिपशलिमिर लि गज शेड दशक लिकेट ली ते हम कट जल हे अल 

और अपना दिल दृलका कर लोगे । पर में अपने उमड़ते और 
कराहते दिलकों केले धोरज़ दू'। हा प्रियमित्र, मेरे कारण 
अखहा यातना भोग रहे हैं ! 


सीवां पास्चिछेद 


०५4 सन बपस८-कत« 
महाराजका सन्‍्देह प्रगट करना 

६ फरवरीको बुद्धवश्ञको साथ लेकर में महाराज चन्द्शमशेर 
प्रधान मन्त्रीके महलोंपर पहु'चा । महाराज़का मिलनेका कमरा 
खब सजा हुआ था। कमरेमें तीन कुसियां रखी हुई थों। इस 
कमरेमें बहुतले अफसर भी बेठे हुये थें। मुझसे पूछा गया कि 
फीं समझता हैं कि आपको यहाँ आये बोस दिनसे अधिक हुये 
होंगे, इतने दिनोंमें आपने क्या क्‍या देखा ओर क्या २ किया /” 

मैं-धारमिक विचार और कविता ।! | 

मन्‍्त्रो--जापानमें आप किस पदपर हैं ओर क्‍या काम 
करते हैं ? . 

में--कुछ नहीं । 

मन्त्री--मुझसे कुछ मत छुपाइये क्या आप समभते हैं कि 
में आपके विषयमें कुछ नहीं सोच सकता ? यदि आप सब हाल 
बतला देगें तो अच्छा होगा । 

 पैं-#श्रीमन, में बौद्धधमंका पुगोहित हू' । में किसी पद्पर 


७५०८ .._ तिब्बतमें तीन वर्ष 


नहीं, न ज़पानकी और न किसी और सरकारकी नौकरी करता 
हु | 
मन्त्री--अच्छा मि० काबागुची | यह तो बतलाहये कि आप 
तिब्बत ओर नेपाल केसे पहुंचे जिसमें बहुत व्यय अपेक्षित्र है । 
में--मुझको किसी पदसे कोई सम्बन्ध नहों हे। यें केचल: 
विद्याभ्यासके लिये गया था | 
मन्त्री--किस मार्गसे गये थे? 
में--मानसरोवर होकर । 
मन्त्री यह सुनते ही चोंक पड़ा और कहा कि-- मानसरोवर 
पहु'चनेके लिये कौनसा मार्ग पकड़ा ?? 
में“-भश्रीमन्‌, इसका उत्तर में केवल महाराजके सामने दे 
सकता हू । 
क्यों !” क्‍ 
क्योंकि में नहीं चाहता कि किसी निरपराधीपर दसडका 
वच्चध गिरे । 
इसके बाद बहुतले अफसर मुझसे तिब्बय ओर जापानकी 
रीति रिवाजों और फोजोके हाल इत्यादि पूछने लगे। किसी 
किसीने नेपाली भाषामें यद्द भी कहा कि यह जापानका राजदूत 
मालूम होता है। 
यहांसे हम शीघ्र ही दरबारमें उपस्यित हुए । जहां बहुतसे 
अफसर उपस्थित थे ओर ओर भी आ रहे थे। वे छोग भा आ 
कर लम्बी लम्बी सलामें कर रहे थे। यहां मेंने एक मनुष्य देशा 
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जो मुक्े देखकर बड़ा विस्मित हुआ। यह मनुष्य टुकजेका 
प्रधान था। में जब तिब्बत ज्ञा रहा था तो इसके मकानमें ही 
ठहरा था। उस समय में इसके यहां एफ भिखारी चीनी 
लामाके बैषमें गया था । 

कता महाराज अभीतक धघोड़ोंकी जांच कर रहे थे | जांच कर 
चकनेपर एक चारपाईपर आकर बेठ गये । में उनके सामने उप- 
स्थित हुआ,उन्होंने मुमले पूछा,-'अब में आपके लिये क्‍या करू' ? 

पहला निवेदन तो श्रीमनले मेरा यह है कि एक पत्र दलाई 
छामाकों लिख दिया जावे और दूसरा बोद्ध संस्क्रत पुस्तकोंके 
विषयमें हे जिसका श्रीमनने बचन दिया है |! 

“इसका निणंय में पीछे. करू गा, पहले यह बतलाइये कि चार 
व्ष पहले आप यहां आये थे ? 

'ज्ी हां, श्रीमन, में यहां आया था ।! 

अच्छा तो यह:बात जब आप मुझको बिलगह्लीमें मिले थे 
तब्र क्‍यों नहीं ऋषहीं॥ [क्या इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं.थी ?! 

श्रीमन मे इस बातको मानता हूं परन्तु एक विशेष भयके 
कारण उसको मैने प्रकाश नहीं किया ।! 

'क्या मैं जान सकता है कि वह भय क्‍या था ?? 

“अवश्य महाराज, यदि वह बात मेरे मुखसे निकल जाती तो 
सम्भव था कि आपके फादकोंपरके पहरेवालों ओर ओर लोगोंको 
दएड भोगना पड़ता ! यदि वही यमयातना यहां भी आ पड़ती 
ज्ञैसा कि तिब्बतमें घट रही है तो मेरे दःखका कहीं ठिकाना लत 
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रहता। मे हाथ जोड़कर भ्रीमानोंसे सविनय निवेदन करता 
हैं कि उन लोगोंके ऊपर कृपा करें | ' 

दी! आपको:प्राथना स्वीकार करता हु" और आपके कारण 
किसीको दरणड न दूंगा ।' 

श्रीमानोंने मुझे बड़े भारो संकटसे बचा दिया । में इसके लिये 
श्रीमानोंकोीं बड़ा धन्यवाद देता हु । 

सत्यबात खदा दिलमें घर कर जाती है। मुस्हें यह देखकर 
बड़ा हथे हुआ कि महाराजने मेरे वचनोंपर चिश्वासकर लिया । 
परन्तु तिब्बत और नेपालको यात्राके विषयमें उनके प्रश्नोंसि कुछ 
और ही भाव टपकता था। उन्होंने पूछा,--'आप सत्य सत्य 
कहें कि आपको यहां और तिब्बतमें किसने भेजा था। आपके 
यहांके विदेशी विभागके सचिवने या चीफ मारशलने ? _ 

यह सुनते द्वी मेरे ऊपर बचञ्नला गिर पड़ा। मेंने समझता कि 
महाराजतक मु जापानी राजदूत समभते हैं। में तिब्बतवालों- 
से नेपालिंयोंको कहीं बढ़कर समबच्ता था। में थोड़ी देरतक 
इसी उधड़बुनमें रहा जिससे महाराजका सन्देह ओर भो बढ़ा 
ओर बोछे,--'क्या आप अउना भेद प्रगट नहीं कर सकते 

मैं श्रीमानोंके सामने कुछ नहों छुपा सकता । में' आपको 
जो कहूुगा सो सत्य कहूगा में' तो अपने हो कामके लिये आया 
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था।' क्‍ * 
महाराजने हंसकर कहा,--'अच्छा आप जानते ही हैं कि कोई 
मनुष्य जबतक उसके पास यथेष्ट रुपया न हो छः वर्षेतक नहीं 
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घूम सकता। इसके अतिरिक्त आपने मुझ और मेरे कमाएडरिन 
चीफभो जो मेंटे दी हैं वह बहुमूल्य हैं। इतना रुपया साधा- 
रण बोदू पुरोहितके पास नहीं हो सकता । आप बहुत विद्वान 
मनुष्य मालूम होते हैं, और खंसारिक ज्ञान भी आपका बहुत 
अच्छा है। आपको मुकूसे सेंद कदापि न छुपाना चाहिये । में' 
आपको परसोॉतकका अवसर देता हुु। परसों आप मुभ्णसे 
अफेलेमें सब बातें कह जाइये यदि नहीं कहेंगे तो मुझसे किसी 
बातकी आशा मत कीजिये और न में आपकी रक्षाका उत्तर- 
दाता हू । 

मेने उत्तर दिया कि,--'महाराज, मेंने बुद्ध भगवानके आगे 
शपथ ली है कि में कठ कदापि न बोलूगा। यदि आप मेरा 
विश्वाख न करें तो यह मेरा दुर्भाग्य है परन्तु मैंने कोई भी मेंद्‌ 
श्रीमानोंके आगे नहीं छिपाया है। इन शब्दोंके अतिरिक्त मेरे पास 
कुछ नहीं है। परन्तु मे' आशा करता हू कि किसी न किसी 
दिन मेरे सत्यत्रती होनेका हाल आपको विदित हो जावेगा । 

अच्छा यदि आप सत्य कहते हैं तो कोई आपपर सन्देह न 
करेगा | परसखों १०॥ बजे में' आपको बुलाऊ'गा उस समय सब. 
हाल कहियेगा। अब में प्रणाम करता हू' । 


सॉाकमाकाााकक »+>+५ ३७५७ ०. एक्ककतगानी-ापक 


५११५... तिब्यतमें तीन वर्ष 
 एकसोएकवां परिच्छेद 
5 को अमल मनन के 
तीसरी भेंट 


६ फरवरोको में दरबारमें गया था। १० को बुद्ध वच्जफे 
साथ रहा। ११ को किर द्रबारमें बुलाया गया । इस समय 
दोनों महाराज दरबार उपध्यित थे । 

बुद्ध वच्न तो मुझे कोरा बोद्धछामा ही समभते थे। उन्होंने 
मुे महांराजके. सन्देहके अनुसार अपनेकों मान लेनेकी प्रेरणा 
करने लगे । क्या मैंने खम्यपर असत्यमा्गका अवलम्बन नहीं 
किया। क्या तिवब्यतमें घुसनेके लिये मेंने अपनेको चीनी लामा 
नहों बतलाया। क्या मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य अपने तिब्बती 
मित्रोंकी संकटसे रक्षा करना नहीं था। इस, कार्यमें अपनेको 
ज्ञापानी पदाधिकारी बताकर नेपाल महाराज़की सहायता छेने- 
का विचार नहीं किया था। यह सब था तो भी मै नेपालूको 
तिब्बतसे मित्र मानता हूं । 

चालाकियां,समयोपयोगी युक्ति,युद्धमें तथा युद्धके समान अन्य 
अवसरोंपर या बदमाशोंसे काम पड़नेपर बरतें जाते हैं। नेपाल- 
' बासी तिब्बतियोंके समान भी नहीं हैं । वे विदेशियोंकी अपने 
देशमें घुलनेका इतना प्रतिबन्ध नहीं करते । नपालकी सम्यता 
न्याय और सचाईपर ध्यान देती है। में नेपाल मदराज़का अ- 
सत्यसे क्‍यों अपमान करू । यदि महाराज मुरूपर विश्वास न 





कै 
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भी करेंगे तो सी में अपनी सचाईसे आप सनन्‍्तुष्ट रह सकू'गा। में 
पेकिंग ज्ञाकर तिब्बती मित्रोंके लिये जो बन पड़ेगा करूगा। 

मेरे इस प्रकारके तकसे ब॒ुद्धवज़ चुप हो गये पर ११ को 
. मैं बुद्धबजुके साथ राज़प्रासादमें नियत समयपर पहुंचा, प्रतीक्षा- 
भवनमें कई पदाधिकारी बेठे थे। एक मन्त्रीने अंग्रेजी भाषामें 
मेरा अभिप्राय पूछा, एक अफसरने मुझसे पूछा, “क्या आपने 
कोई तिब्बत. ओर नेपालका नकेशा तय्यार किया है? यदि 
बनाया हो तो मुभ्हे भी दिखावेंगे ?” मेंने इस प्रश्नका उत्तर 
निषेधमें दिया। उसका सन्देह ज्योंका त्यों बना रहा। मेंने 
कहा, तुम अपना सन्देह बनाये रखो । मुर्े इसीमें सन्‍्तोष है, 
गुप्तचर सबको चोर समझा करते हैं। उसने कहा यह सन्देह 
तुमपर प्रायः बहुतोंका है । 

इसके बाद चारज़ीने चढ़कर हम एक सुन्दर सजे कमरेमें पहुये। 
तख्तपर एक पुरुष था, मेंने पहले नीलगज्ीमें राजलभाका एक 
समासद्‌ समफा था, दोनों महाराज पास २ बठे थें। मुझे भी 
वास्तविक मद्ाराज्ञाके सामने बेठाया गया। में भी तिव्बती 
ढंगपर आड़े पेर रखकर बेठ गया । महाराजने पूछा-- 

“अब आप अपना भेद बतलानेको तय्यार हैं? कहियें, क्या 
कहना चाहते हैं ?” 

'्रीमान्‌ मेरे पास कोई सेंद नहीं है। मेरे वही दो काम हैं 
जिनके विषयमें निवेदून कर थ॒का हूं।! 

यह सुनकर महाराज हताश हो गये परन्तु अप्रसश्न नहीं 

-+ 
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हुणए। में जो पत्र मिज्ञवाना चाहता था उसका उन्होंने सार 
पूछा। मेने उत्तर दिया कि में सच्चा जापानी पुरोहित हूंं। मेरे 
मित्र जिनपर विपद्‌ पड़ी है मेरी जातीयताकों नहों जानते थे । 
वे नहीं जानते थे कि में कौन हूं। में अकेला ही उन सब 
कष्टोंका कारण हूं। उन्‍होंने कोई अपराध नहीं किया है। 
में तिब्बद इसोलिये जाना चाहता हूं कि उनका अपराध दुलाई- 
लामासे क्षमा कराऊ' | यदि उनको मेरा विश्वास न हो तो कुछ 
आदमी ज्ञापान भेजकर ये इस बातकी जांच कराल, उसका खर्च 
में देनेकी तय्यार हूं । 

मेरी बात सुनकर महाराजको कुछ २ विश्वास हो आया और 
उन्होंने कद्दा, 'अच्छा तो मुझे इस पत्र क्री दो कापियां करनो होंगी । 
एक तिब्बती भाषाप्ें और दूसरो नेपाली भाषामें । तिब्बती भा- 
षाकी प्रति दलाईछामाके पास भेजंगा और दूखरी यहां रखू गा । 

मेरी आंक्षोंमें हषके आंखू आगये । मेंने महाराज को आशीवांद 
द्यिा । 

मद्ाराज्ञ यद् जाननेके बड़े उत्छुक थे कि मैंने ये गत २० दिन 
किस प्रकार बिताये । उन्होंने इसका उत्तर मान भी लिया । मेंने 
संस्छत पुस्तकोंकी एक सूचो मह!राजकों दी । मेरे हाथसे लिस्ट 
ले ली और अपने मन्त्रियॉको सद कुछ समभ्या दिया कि १५ 
दिनमें जो भी संग्रह हो सके वह मुर्दे दे दिया जाय । 

मैंने शंकरशिख्रके फिर दशेन किये और घुद्ध भगवानका 
स्मरण किया । क्‍ 
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एक सो दोवां परिच्छेद । क्‍ 
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नेपाल ओर दयालु महाराजाओंसे विदाई । 

मेंने उस पत्रको बद्धवजुसे नेपाली भाषामें करा लिया। 
उन्होंने दोनों कापियां महाराज चन्द्रशमशेरके हाथमें दे दीं ओर 
चला आया। आकर बुद्धवजने मुझसे कहा कि, इतना हे 
मुझे कभी नहों हुआ था जेसा आज हुआ है।! 

में-+क्या हुआ ? 

बुद्धधज्ञु--जब मैंने बह आपका लिखा हुआ तिब्बती भाषा- 
का पत्र महाराजरो दिया तो उन्होंने पूछा, यह किसने लिखा 
है। मेने आपका नाम बतला दिया। मेने महाराजसे यह 
भी कहा कि आप इस पुरुषकी विद्वत्ता मेरे इस ने पाली भाषान्तर- 
से जान सकते हैं यद्यपि मेरा किया हुआ भाषान्तर अच्छा नहीं 
हुआ है । ह द 

महाराजने भाषान्तर पढ़ा और बड़े विस्मित हुए जब उन्होंने 
पढ़ा कि “तिब्बतका दलाईलामा दयाका साक्षात्‌ अवतार है। 
और सज्ञ है। इकाई कावागुत्री आपके चरणोंमें आया, और 
आप सर्वश मद्दाभागने उसको शिक्षा दीक्षा दी, यह सब श्रीमान 
ज्ञानते है' | यही बात इसका प्रमाण है, भगवान बुद्धकी भी इसी 
प्रकारकी इच्छा थी। यही इस बातका भी प्रमाण है कि श्रीमानोंके 
राजफ्रसादके चतुर्दि गन्तोंके रक्षक देवता भी यद्दी चाहते थे। आप- 
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की सरकारको विदेशीय प्रतिरोधी नीति बरतते हमे २० वष 
हो गये | इस बीच कोई भी विदेशी तिव्बतमें प्रवेश न था सका, 
मेंनेही तिब्बतके दशेन करनेका कष्ठ उठाया यह भी इस बातका 
प्रमाण है कि आपके देशकी रक्षा करनेवाले देखताओंने सुर 
जानेकी आज्ञा दे दो थी । इत सब घटनाओंके सड़टनेमें में एक 
और बात विशेष रूपसे देखता हूं। आप सचज्ञ धर्मावता रने इकाई- 
के प्रवेशकी उपेक्षा करके अपने थम परमतत्वोंकी शिक्षा दी | 
घधर्मावतार आप भोर में सी जानता हूं कि संसारमरभे फ्रेंवल 
तिब्बत ओर ज्ञापान दो ही देशा है' ज्ञो बोद्वचमकी ,मद्ायान 
शाखाकी शिक्षा देते है। और भी देश महायानकी शिक्षा देने 
है" पर अब उनका नौम लेना भी योग्य नहीं | यहां वह शाखा 
लुप्तप्राय हो चुकी है। अब बह अवछर आगया है जवकि 
महायान बौद्धधमंके माननेवाड़े दोनों देशोमें पररुपर परिचय 
हो ज्ञाय ओर आपसमें व्यवहार करे' ओर संसारभरमें सच्चे 
बोद्धधमेका प्रक्काश फेलायें। मेरी सम्मतिमें यह नग्रे युगकक 
आगमनने ही मेरे लिये तिब्बतप्रवेशक्रे निम्चित्त मांग खोल दिया 
थां। मुझ ऐसा दुष्प्राप्प अवसर दिया कि में बौद्धधम के गहन 
तक्षत्रोंकीं श्रीमानोंकी कृपासे सोख पाया ।”? : 

आपकी इस प्रकार तकशेली ओर सरचनाकों देखकर महा- 
राज़ बड़े विस्मित हुये । 

मेंने बुद्ध मगवानकी कृतज्ञता प्रकाश की जिनकी ऋृपासे 
: पाल आना सफल हो गया। मै दस मार्च तक यहां ठहरा रहा 





अन्त भणा तो सब भरा ५१७ 


बाज 3 अा कल ७८ ५० 5-८४००८६- ४७०. ४5 ला ली किन बी चप्तीत ५ अिडज 


ओर इसी बीचमें लागरज्ञोग भिश्शिवरके दशेतव भो कर आया। 
यह भी एक पवित्र बोद्धतीथ्थ है | 

१२ माचको में फिर महाराजके महलोंमें उपस्ित हुआ और 
एक लाल और एक श्वेत कपड़ा जो कि जापानसे मंगराया था 
महाराजकी भोंट किया। उन्होंने प्रशन्नतापृथंक उसको रूवी- 
कार किया। जो पुस्तक मेने बतऊझाई थों वह भी आगयी थों। 
प्रदाराज़ने लगाकर मुरको, दे दी । 

उन्होंने कहा, 'कावागुचों यह अप्राप्य पुस्तकें हैं। मुभ्े इनके 
७१ ग्रन्थ दी प्रिछे है! । यह में आपको देता ह्‌ू। आप इनको 
अपने पास मेरी निशानो को भांथि रखियेगा ।! 

. मैंने महाराज़ले बहुत कुछ कृसज्षता प्रकाश की और वहांसे 
बिद्दा हुआ। वह पुस्तक दो आद्सियायर रखबारझूर बद्धवजके 
घरपर भंज दो गई'। 

१६ माचकी काठमाण्ड्से बिदा होकर २९ को कलक्तत्ते 
पहुंच गया। पघ्ि० सामिया मुकसे बहुत अप्रवन्न थे कि मेन 
नाहक इतना रुपया व्यय किया । यहां कुछ दिनों रहकर बस्चई 
गया और बहांसे वोस्येसारू जहाजवर लब्रार होकर अपनो मात - 
भ्ूमिकी ओर चछ दिया । 


कर चल | / रे ह 
एक सातानत्ा परच्छेद -« 

... अन्त भलत्रा तो सब भला । 
ज्ञापान गये हुए मुककों दो वर्ष होगये परन्तु अभी तक 


| 
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मरू अपने मित्राॉँका कुछ दाल न मालम पडा । इतने दिनोंके पीछे 
मुझको एक पत्र मिला। वह नीचे लिखे अनुसार है :-- 

मि० कावागुची याटुंगमें होकर लाखासे दाज़ि लिंगको जून 
१६०२ में आये । उन्होंने यहांके एक अधिकारी घुरकी सरदार- 
की रोगी स्लरीको देखा था। वह जेलपद्वार्से सिकमकोी तरफ 
निकल गया। वह कुछ काल (१२ मास) लासामें सेरा विहार- 
में रहकर एकदम कहों लुप हो गय[ इस कारण उनको विदेशी 
समभा गया | घ॒रकी सरदारकों उनकी गिरफ्तारीकी आज्ञा दी 
गयी । इतनाही नहीं बढिकि, ऐसा कोई अफसर मुझ नहीं मिला 
जो सेशामें निवास करते समय कायागुचीको न जानता हो। 

कृपा करके कावागुच्ोकों यह सचना दे दीज्ञिये कि उसके 
गुरु और मित्र व्यापारी बन्धनसे मक्त कर दिये गये हैं। और 
भी जो मेरं सामथ्येमें होगा में करूगा और उसकी सूचना 
भी भिज्ञवा दूँंगा। 

पत्रपर लिखा था :-- 
ग्रातोंग०, पो० आ० फुन्टियर कमिशन तुना | 
१७ मारे, १६०४, 

मेरे यात्रावत्तान्तका यह अनुवाद निकलनेक्रो था कि यह 
“क्र मिला अतः डुस॒को ही सहषे इस श्रमणवृत्तान्तका अन्तिम 
ँरचछद बनाकर कह /णवत्तान्त समाप्त करता हू । 

॥ इति शुभम्‌ ॥ 





